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| ्‌ ्‌ ` -.्वोका तथा मनादिकंका मे ्‌ 
करनेबाठा समरंके सव विकारो रदित रपण स्वरपहौ कि काय्यं स्वरूपो वा तिनते ९ | 
पदाथ भिन्न देशम स्थित दै अरं सा वतु स्वरूपो कि तिनते रहित, नाम शूप स्वरूप बा | 
इति रूपादिकेकि यण दीपको च्च जु" स्वरूप कि नदी, यज्ञ दानादि ङूपहो कि तिनते रदित 
जानते भी नदी तेसेदी प्रत्यक्‌ प जगम पाठको कि युवारों शृँ वा बाठकादि अवस्था रूप हँ 
काम, कोप, खभ गाह" असमो कि प्रकाश्रूपहौं सल दव रूपं कि तिनते रदित र्कष्य प । 
दभ) जदभः मान, अमृक7ते रदितदौ, कमे रूपह कि अकमं रूपौ, स नगतका उपादान कारण अज्ञान वा 
मरण) मृच्छ सफ पदाोके मध्ये भे कोनहों द शातिदायक पारो! सवंहितिच्छु सवं॑रिष्वोकि संताप 
निस करकैो हे ययारथदरीं संशय विध्वंसक सतूयरो इत संशय रूपी सवते आप छपा करके य. 
पाण. शरणको भरात्‌ इ) इस्‌ प्रकार अद्धारान्‌ शिष्य भतेयकी रस भरी इदं बाणीं सुनके पराङञर खनि 
8० एकटा समाधानते करतेभये दे मनेय! वैदी नो तमने देहसे लेकर अज्ञान परयत सव पदार्थ के है सो त्‌ 
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द तथा चेतनके हरय तथा देश कार वस्त॒ परिच्छेदं वारे तथा पटभाव विकार वारे यः 
प तिप ताज शमः वाठ हं तथा अतिरायतादि 
पा नमज्ञानके विषय रै तथा नडं तथा वाचारंभण मातर ह तथा स्वभवत्‌ शरतीतिमाव है तथा जवि 
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@ऽज्द विकारोफे रदित शष्दका उपचारक ज्ञाताहे 


क क क9 


ध तनके पिवते भौर रज्ज सषैकी न्योई केवर मिथ्यादी तम्दरि स्वरूपम कारिपत परतीतिमाच होतेहं | न्थ 


। वास्तवे जो तुमने देऽ ठेकर अज्ञानपथत पवंपदाथं केर तथा अन्यभी अनेक पदाथ सो 
हारा स्वप अवाङ्यनसमोचरहै सो साक्षात्‌ कनके इमभी समथेनदीं तेसेदी ठमभी उसका साक्षात्‌ 


> समथ नहीं काते सर्वजीव निस॒को इररोज विषयसुलको अनुभव कर्तेद वड जो शब्द स्पशोदिङ विषय 
#िपात्‌ दर्यकी न्यो कनेक तथा जाननेको को समथ नदीं होता तो सुवभ्रकारके अवाङ्‌ 

| ५ रो साक्षात्‌ किसी भिसविना विद्वान्‌ कैसे कगे मर कैते सुषुव जानेगे कित कना आर नान 
४,रसका कना ओर जानना दोनोदी शोसक्ताद जैसे मनकरकेभी अचितनीयह स्वना 


& उत्पत्ति पाटना ओर संहारका ङम व्यवहार जो कृरनेवारहि जगत्का स्वामी 
हप जानने आताहै तथा जैसे चिर्धकों देखकर चिभेरेका हीना 
ह ल्‌ दुःखादि सवे पदाथं निसकृरके सिद्ध होतेह वही तुम्दाा स्वप ट 
नके सुभाऽ्भ एुरनेका जो साक्षीरूप करके निष्का 
ेम्थतदे सो तुम्हारा स्वरूपईं जसं षट्‌ प्रकारके इपकं। 
पके विकारोसे रदित पका उपचारक दरष्टादे ^ त 
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रसके विकरोति रहति ओर रसका सस्यज्ञाता जो आत्मा उसकी उपापि होनेते गोणज्ञाताहे जेते स्परे „१ धिक्‌ भावके 
(परिमाण करनेवाठा स्परोक सवे विकारो रदित स्यो विषयका उपचारक ज्ञाता त्वचा इन्द्रिय स्परोते मिन ई ' काहेत व 
पदा भिन्न देशम स्थित ह जरं रूपादिकेकि परिमाण करनेवाञे चक्षु सादिक उपचारकः द्ाभित्न देसूमे नाम वेद पिष सथितः | 
इसीति ूपादिकेकि शण दोपको चक्षु आदिक इदरियरूप दा स्पशे नदीं करते तथा रूपादिकं पदाथ अपन दा च द |३ 
जानते भी नहीं तसेदी भरत्यक आत्माभी इ देदरूप संहात धिषे मन बाणीके कथन्‌ वितनते रदित स्थित हआ हजभी भिसक्र ४ 
काम, कोष, रोभ, मोड अहंकार, उना, अर्ना धृति, भय, अभयः शाति, जातिः यथाधज्ञानः अयना" न? समृति, ग ॐ 
ॐ (दंभ, अदंभ्‌, मान, अमानः, मनकां शुभाञ्चभ एरणा, हं शोकः ध्यानः जध्यानः वैध, माक्ष, अहण, त्याग, नार्तः त सुषु | 
( {|मरण, मृच्छ, समाधि आदिक सारांश यह कि दैवी आसुरी खण वा मन सहित सव मनक धं निसकर सिदध हतर तावप यह्‌ ^ | 
४ [निस करके पूर्वोक्त सवं पदायै जानने आतिरै सो तम्दारा स्वरूपे दः सुखादि पदारथाको अंतरताक<।२त्‌ । (व 1नो ८ ४ 
६|माण करनेवाखाहे जो मनादिकोंहं करके परिमाण करानावे नदीं सो मनादिकाका साक्ष भकाराॐ परमात्मासे अ त | 
५; |मभित्र वटाकाराकी न्योर प्रत्यक्‌ आत्मा लम्दारा स्वरूपहे तथा भ्ाणादिकोकि चषा पिपासाएिक धूमौको जो ता राण |ॐ 
अपानादिकके न्यून अधिक भावो नो जानति सो प्रत्यक्‌ आत्भा तम्हारा स्वके । अरु ज शरीर तथा श 8 | | 
दिक सवं धर्मक नो जानता वदिधंट दरटाकी र्योर तथा चश्ुभादिक _ इदरियाका तथा षु ज्‌ च है योक | 
द्‌ वपिरत्वादिक सवै धर्मोकी न्यूनता अपिकताको जो अंतर जाननेवाखा ई साईं पत्यक अत्मा उरा उपह अर्‌ [३ 
जो सरीरात्मक पंचमहाभूतोको तथा शर तर रहनेवाठे पेचमदाभतोका कायंरूप को्धादिक्‌ पचत बा सततारस य्‌ एक || 
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सोपचीस १२५ प्रङृतिर्योका तथा भूत भविष्यत्‌ वतेम नकाङ्को नो सिद्ध करतार तथ भूत भविष्यत्‌ पतेमानकारमे दनेवाठे ५ | 








अनु° || पदार्थाका जो सिद्ध करनेषादै सो वुम्डाय स्वशूपदे अह जो भन बुद्धि अहंकार चित्तादिक अंत.करणको तथा अंतःकरणकी साचि | ्‌ ्‌ 
॥ ३॥ | | कादिकं वृत्तियोको सिद्ध करनेवाखह सो त॒म्शरा स्वरूप अशू जो सय॒ण वा नि्यणं परमेश्वरके ध्यान अध्यानका नो अंतर साक्षी || 
६ ज्ञाता तथा भाष अभावकी तथा अस्ति नास्ति सवं षदार्थोको जो धिद्ध कतोहे सो तुम्हा स्वपर ॥ अशू जो सायिकी बृत्तियोका 
||| उत्पत्ति अय॒त्पत्तिको तथा राजसी वृत्तिथोकी भयुत्पत्ति उत्पत्तिको तथा तामसी वृत्तियोंकी उत्पत्ति असुत्पत्तिको जो नानताहै 
सोई तुम्हारा प्रत्य भाव स्वशूपहे ॥ अश जो सात्विकी वृत्ति अंतःकरणते उदय होकर नष्दोगंई जबतक राजसी वा तामसी वा पुनं 
सात्विका वृत्ति उद्य भई नदी तिस संधिमं स्थित होकर दीपक देखी न्यायकर साविकी वृत्तियोके अस्तभावको अरु दसरी राजसी 
तामसी तथा साविकी शृत्तिरयोके अयुदयको जपने स्वपकाश रूप करके नो सिद्ध करतादे सोहं तुम्हारा स्वरूपदे तेसे नव राजसी वत्ति | 
उद्य शेकर नध्र शगई ओर साविकी तामसी वा पुनः रन्ती षृत्ति उदयं नहीभई तेसेदी जवं तामसीवृत्तिउत्पन्न दोकर एनः नष होगद || 
ओर जवतक सात्विकी बा राजसी वा एनः तामसी पृत्ति उत्पन्न इदं नरीं तव ठग तिसकाख्मे निस श्ातर्ूप निर्विकल्प भकाङ्च करके ||| 
पूवक्त व्यवहार सिद्ध दीताहै सोई सतशूप तुम्शारा स्वरूपे तात्पय्यै यकि सवे वृत्तियोकीं संधियोमें स्थितहआा इआ दीपक देहरी ||| 
न्यायवत्‌ स॒वं वृत्तियके भूव अभावको जो सिद्ध करनेवाखाहे सो प्रत्यक्‌ आत्मा तुम हो अर्‌ जिसको मन मनन कभीभी नदीं कर| 
सक्ता अरु भि्तको बुद्धि निश्वय नदीं करसक्ती ओर निश्षको चित्त चितन नहीं करसक्ता अरु जिसको अहंकार अहंपना नदीं करसक्तां 
£| क्योकि वह जाति यण क्रियादि संवंधवाङे पदा्थोकोदी मनादिक चितन करसक्तेहै ओर यह प्रत्यक्ञआत्मा जातिगुण कियादि सवे 
धवान्‌ हर्यपदा्थासे रित ह भोर तिनका दष्टा हे ओर यह नियमे किं दरय द्रष्टाको प्रकाश नहीं करसकती उख्या द्रष्ादीं द्ङ्यकों 
| प्रकारा करताह सूयं दीपकादिकमं यह प्रषिद्ध दर्ठातहे इसीषियि मनआदिकिके साक्षीद्रष्ठा आत्माकों मनआदिकं पूर्वोक्त मन- 
नादेक नदीं करसकते किन्त मन बुद्धिदिकके भावाभावको ताथ उन्हे न्युन अधिक भावको तथां मनआदिकोके शति अदाति 
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| | होताहै ओं निस्रकके पंचकेोोका परिमाण होतार तथा जो पचकोशेति अतीत पंचकोशोका सक्षीप्रकाश्चक वा स्वामीहे सो चेत्य 


| धृति अधृति आदिक धर्मोको जो जानते सोई षस्त तम्दारा स्वहूपदै। तथा यह नामत, स्वम सुषुध्यादि प्रप॑च निसकरके सिद्ध | 










| नय वस्त॒ तम्दारा स्वरूपडे । देरिष्य ! सवे पदाथ व्यभिचारीहे इसीे पिथ्याहि जो अव्यभिचारी वर्तुहे सो सत्यह जसे बटमे पट 
नहे ओर पटमे वट नहे किन्तु सवे षट पटादिकों मे मृत्तिका अनर्पूत अब्यभिचारीहे तेसे अज्ञानसे ेकर देह परयत सवे पदाथ पर- | 
र्पर एकं दुसरेमे नरह अथात्‌ सबका सवमें व खूप व्यभिचारीहे इससे मिथ्या परन्तु अस्ति भाति प्रियरूप प्रत्यक आत्मा तिन 
सवे पूर्वोक्त पदारथामे अनस्यूत अव्यभिचारीहे इीतने षह सत्ये नेसे ्षण व्यभिचारीदे अरु स्वणे अव्यभिचारी इत्यादि अनेक | ३ 
इष्टां ६ सोह दिखरुतिहै जेते वतेमान नाप्रत्‌ अवृस्थाका सिद्धकतां अत्यक्मात्माका जाग्रत्‌ अवस्थाके साथ अन्वय नाम अभेदहे ओर | च 
&। स्वर सुषुप्ति मू मरण समाधि आदिकं व स्थाका नागत्‌ अवस्थासे व्यतिरेक नाम अभावे तथा जाम्रत्‌भवस्थाके सिद्धकता आत्मा ६८ 
@|सेभी इनका व्यतिरेकनाम 1 र दी.सेप्रभवस्थामे आत्माका स्वम्र अवस्थके साथ अनयनाम अभेदह अरु जाग्रत्‌ सषि | 
म 


1 
चै 





&||मरण भो समाधिका स्वप्र अवस्थुक्ै साथ व्यतिरेके तथा आत्माके साथभी व्यतिरेक तेसेही सषुति अवस्थाका सिद्धकतां भ्रत्य 
|क आत्मा सुषुप्ति अन्वयना है अरु जाग्रत्‌, स्वम्र, मरण, समाधि, आदिक अवस्थाका सुप्निभवस्थते व्यतिरेक नामभे- 
| दहे तथा उक्तभात्मासेभी उनका व्यतिरेक नामभेदहे सारांश यह किं जब नात्‌ अवस्थादे तब स्वप्रादिक अवस्थाका अभवरहे परत | 
@ |नामतके सिद्ध करनेवाडेकर्षठ आत्मास्वखूपका अभाव कदाचित्‌ नदीं कितु हागिरडजूरहे उठ्टा स्वमादिकोका अभ्र भर नागरतका 
४ भाव्‌ प्रत्यक आत्म. रकेदी सिदध होताहे तेसेदी जब स्वम अवस्था होतीद तब जाग्रतादिक अवस्थाका अभ्र दोताहे परत स्वम | 
| सिद्ध्रतौ आत्ताका अभाव न्दीदिता उकटा जाग्रतादिकोके अभावको अर्‌ स्वभरके भावके सिद्धकता यह प्रत्य भात्मादीरे तेसेदी नि- | 
| सकर मे सुषुपि दोतीदे तिसकाठमे स्वभादिक जवस्थाका अभावे प्रत सुषुिके सिद्धकतां मात्माका जभ नदीं उठा स॒षुपिे || 
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भाषको अरु स्वप्रादिकाकफे अभावको तुम्हारा प्रत्यकभात्मा स्वषपदी सिद्धकतोरै इसीसीतिसे जव समाधिनाम चित्तकी एकाप्रता 
अवस्था होतीहे तव नाप्रतादिक अवस्थाका अभाव हीताहे सही परतु तिष्कारुमे जाभ्रतादिकं विक्षेप अवस्थके अभावकी तथा | 
स॒माधिङूप एकामतके भावको पिद करनेवाला प्रत्य्‌ आत्माका अभाव नरी ह यदीति मरण आदिक अवस्थामेभी जाननी तेसदी 
वटादिकं पदार्थोका पदादिकं पदा्थोमं मभावहे तथा पादिकं पदार्थोका षटादिक पदार्थे अभावे परंतु जिस संबिदान॑द्‌ शब्दोका 
प्य्याोयद्प यह अस्तिभाति प्रियशब्दोका अथेरूपप्रत्यव्ध्‌ आता करफेदी घट पटादिकोंकी सिद्धिहोतीहै तिका अभाव कदाचित्‌ 
। नहीं है तेसेदी जव सत्वगुण होतांह तब रजोगुण ओर तमोगुण नदी होते परंतु सत्वयणके भाषको भोर रजो्ण तथा तमोुणके 
| अभावको जो सिद्धकतो प्रत्यक आत्माहं तिस्तका अभाव नदीं तेसेदी जव रजोगण आताहै तव सत्व ओर तमोशणका अभाव 
#ः|होता हे परन्तु रजोणके भावको ओर सत्व तमशुणके अभावका सिद्धकत आत्माका अभाव न्ह तैसेदी नव तमोगण आता तव 
अः |सत्व रजगुणका अभाव होताहे परंतु तमोगुणके भावको अर्‌ रज तथा सत्वरुणके अभावको आत्माही सिद्धकतोहै तिसका अभाव 
|| नरी तेसेही ज अज्ञान होताहे तब ज्ञान नदी होता अरु जव ज्ञान होताहै तव अज्ञान नदी होता परंतु आत्मा तिनके ` सिद्ध करः 
४ नेवाडा हिर हुजूर सदास्वेदादी वतेमान हे तेसेदी जव श्ुभसंकट्पचितन अनिश्चय ओ श्ुभजहंपण होता तव अश्चुभसंकट्प अश्भ 

| निश्चय अश्चुभवितन भोर अश्चुभ अहंपन नहीं दाताहे तेसेदी नब अश्जुभसंकल्प निश्वयचितन अहंपण होताहै तब शुभसंकल्प निश्चय 






चितन अर्पण नदीं होता परंतु तिनके सिद्धकता अःत्माका कदाचित्‌भी अभाव नदीं होता सदा हाजिर दुज्गरहे तेसेदी कामब्तिके 
उदय हआ इभा कोधादिक वृत्तिर्योका अभाव दोताहे आर जव करोधवृत्ति होती तव कामादिकं वृत्तियोंका अभावहोताहै परत 
शः तिनके सिद्धकरनेवारे आत्माका अभाव नदीं होता इक्षीरीतिसे सवे पदा्थौमे जानना सारांश यह कि नव सम्यकविचार्‌ करे ॥ 


नन चक ० 


| तो यदी सिद्ध दोता हे किं घट ओ भूषणादिकं जो सब कलिपित पदाथ मृत्तिका सुवणादिकं अपने २ अधिष्ठान विषे दी नदी केवर 
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| स्वणोदिकं अधिष्ठानही है परंतु यह बात अङोकिंक इद्धिके नेति देखी जातीदे चमं उदधि पी नेषि यह देखी नदी जाती देमेवेय। 
३ जो पदाथ किमी कामे होवे ओर किसी कालम नदी दवे भोर तेसेदी जो पदाथं किसी देशमे हवे किसी मे नही हवं ओर तेसे 
जा पदाथ किसी वस्तु मे दोषे ओर किष वस्पुमे नदीं . होवे सो पदाथं म्यभिचारी नाम मिथ्या शेता है ओर नो सवं दशमे 

| होवे ओर जो सवैकालमे हवे ओर जो सवं षस्तुमे हषे सो वस्तु अव्यभिचारी नाम सत्य दोतीहे जे सपं दंड माला र्कीर बृक्षकी 
जड़ इत्यादिक पदां आपसमभी व्यभिचारी नाम भिन्न भित्र ओर रजुसेभी भित्र इ तात्पय्ये यह दे किं सपे प्रतीति कालम 
दंडकी भरतीति होवे नरी नव दंडकी प्रतीति होवे तब सपोदिकोंकी प्रतीति दवे नदीं तेतेदी जब मारकौ भतीति होती ' ह 

तब सपे दंडादिकोंकी प्रतीति होवे नहीं परंतु लुका अभाव किंसीकार्मेभी नदीं कितु इदंत रूप रजुदी सपादिकोमं अनुस्पूत 
नाम व्यापकं है तैसेदी भ्ूषणांकाभी आपसमें ग्यभिचारी नाम भेद्है क्योकि वे आपसे भेद भिन्न ई परंत॒ कल्पित भ्रषणकि षिद्ध 
करने बाठे स्वणेका भूषणम व्यभिचारी नाम अभाव नदीं इत्यादि अनेकं दृषटांत दै इसणिये हे रिष्य ! जो कल्पित तथा व्यभिचारी 
नग्रतादिक सत्य अपत्य सवं पदार्थाका तिद्धकतां परमात्मा महाकारसे अभिन्न षटाकाराकी न्याह अभिन्न सवेन अव्यभिचारी 

जो प्रत्यक आत्मवस्तु सोई तम्य स्वरूपे ओर जो परतयक्षादि प्रमाणो करके जानने नदीं आता किंतु जिस कखे मरत्यक्षादिथमाण 
सिद्ध हते ओर प्रमाता, प्रमाणः प्रमेयः ज्ञाताः ज्ञानः ज्ञेय, दष्टा, द्रोनः दय इत्यादि ब्रिपुटी निसकी इषा सिदध होतीरे सोई 

| चैतन्य तुम्हारा स्वरूपे ओर ो प्रत्यक्षादि षट प्रमाणो करे नाननेमे भताहे सो मायातत्काय नगता रूपदे तम्हारा रूपनदी ओर 
3 | सर गत्का उपादान कारण अज्ञान तथा सुषुप्ति कारका आदृत सख सुक्तम्‌ जिषकी सत्ता तिद होतादे तथाजाम्रत्मेभी भम अन्नम 
वा भूर अभूक बा स्मरण अस्मरण हप ज्ञान अज्ञान मिप करफे सिद्ध होता सोई तम्दार स्वह हे रिष्य। मस्तक पर चदन उगाने 
डीतठता दोतीदे तथा पौडमे अग्रिका स्पदो हनेसे वा पञमे कांटादी ख्गनेसे जट्न होती सो मस्तककी शातठता तथा पारमे 
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अयुर 
॥ ५ ॥ 
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३८|अपने आधारधूत परपरा गिखासका । तया अन्य किसी पदाथंका पकार नरीहता तथा परंपरा करकं एथवीका व ध 
(वत्तीसेभी अपना साक्षात्‌ वा परंपरा करके आधारभूत जो तठ गिरासमंदिरादिक पदाथका तथा म दरक दवारुका तना बारीयोके |३ 
अमभागयरे पदाथोका तथा मंदिरभीतरधरे अनेक परंग आदिक पदा्थाका किसीरीतितेभी भकार नर्दीरोता तथा बरियकि अग्र | 8 
भागे धरे नीरषीतादिक पदा्थोसि किसीभी पदाथंका रका नदीरोता किंतु शेषरदी जो चम्पेकीकटीकीनाई अभिरूप ाट ज्योति सोई श 


स्ह, कन ह, ह 0 


क क 


मंदिरे वा छिद्रोवाठे षटमें अधेरीराभिमें दीपकधराहोवे तथा मदिस्की वारीयाके वा वटके 
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नलनता जिस्‌ बुद्धि उपदित चैतन्य करके एकही काठ विषे जानी नाती दै सों निराकार सचिदानंद र्वो शीतादिकं व 
भावाभावको जानने बाला प्रत्य्‌ आत्मा तुम्हारा स्वरूप ई ई दिष्य । जो यदि यह कीक सवं पदा्थको बुद्धि जानतीदैसो नदी क्या नि ४ 
बुद्धिको भरकाङता ३ सोहं सवेपदारथोको प्रकारता हे किन्तु इससे अन्यबुद्धि भादिकं किसीकोभी नही भकार कस्तं ग बराय | 
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छिद्राके 


छिद्रोफे अगयभागमें स्वभाविकी अनेक | 


कारके नीर पीतादिरगोषाड पदाथैभी षरे, इमे तमको विचारकरा चाटिये किमंदिरकी वारीयकि बा यटकेचद्रकि अभाग भर २ 
नो नीर पीतादि रगवाठे पदाथ सो किसकरके तिन पदाथकर रास होतादे इड वारय करकेभी तिन वारीयकिअमभागषर पदााका 
अकाश नह होता, तथा मंदिरकी दिवाङोसेभी तिन वारीयोके अगरभागधरे पदाथोका बा मंदिरे जंतरभरे पदा्थाका प्कास नरीरीत' 
&६ तथा मंदिर भीतरधरे नो पठंग बरतनादिकं अनेक पदारथ है तिनसेभी वारीयोके जग्रधरे पदायाका वा मंदिरका भकार नहीहीता तथा 


क, 


| तेखका आधारभूत जो मद्री रूप कोचका गिखासदै तिससेभी किसी व रकार नदीरोता तथा गिखासके मष्येषरे तेखतेभी उत | 
दोता तथा परंपरा करके परथिवीका कायंभ्रत जो हक | 


वारीयोके अधरे नीर पीतादिरंगों बाे पदार्थोको तथा बारीयोको तथा दीवार व तथा मेदिरिभीत्रथरे र | 
|मादिकं पदा्थौको तथा गिठासको तथा तर्को तथा पूर्वोक्त बत्तीको वत्तीपर आरूढअगनिरूपी छाटदी सरको प्रकारा केरे ूरवोक्त- 
रीतिते मन्य कोई पदाथं प्काञ्च करेनदीं खाटको जन्य छाटभी प्रकारा करे नदीं यद दृष्टं जपरोक्ष सेके भभव सिद्धिद तेसेद | 









9 
| 
41 
॥ 






३। जादिकडदविय भ विषयवारीके 
६८|यहां प॑चभूरतोका काये जो देह मेदिररूमरे ओर ओोजादि इरि बारीयां पदे, शब्द्‌ स्परादिकं भनादिकडद्रियकि म्र 


३ |भागधरे पदार्थो की न्याई है. तचादीवाररूपदैः मांस इना ओ गाराके तर्यदै, पृष्ठ मे दीष अस्थिछतीरत॒ल्यं छोटी अस्थिः | 


~, कि सि 


बाका'वखिया [ कंडी ] आदिक अनेक काषठरपर, पीस प्रकृति मदिर भीतरषरे परठंग तंन आदिकके समान ई भाण 9 अदा 
२८२ सृक्ष्मभाकार वायु ज्योति भप ओ पृथ्वी ७ दरादद्रिय ८ मन अन्न वीय्ये ११ तप मंच कम्मं खोक टाक विषयनाम १६यद्‌ षडर | 
२६ व पैज्ञनेदिय, पेचक दिय १ ् दधि दो गिननेते सबरहहुये चार गिननेते उनी ( 
वा पैचज्ञानेद्रियः पचकरमदरिय पंचग्राण एक अंतष्करणगिननेते पोडरातत्तहुये मन इद्धि दा गननते सरह व 
होतेह शन पोडराकलापथान सृश्मरारीर गिासतल्यरे तिनके मध्यमे भाण रथि तटे कदत नेते शरीरं रषिर ज्यापकंे तेते व 
भी शरीेव्यापकहे अन्तष्करण तेरुतुल्यदै बुद्धि बातीतुल्ये मंदिरे आकारके त्य अज्ञाने नसे बत्ती आरुढ अमहवा पत 
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थौको भकार करै तते बुद्धि आदिक सवे पदार्थौके नाननेहारे सक्षी आत्माको त॒म पना स्वरूप जानो हेरिष्य। खल इल तथा| 
६६ इपे होक तथा धमोषमेका जो ज्ञाता दे तथा निस्‌ करके अण आर त्याग दाना सिद्ध होतेह तथा स्थूरं सृष्ष्म कारण शारीर 


तिन तीनों शरीरि नि कोई हीं सो प्रत्यङ्‌ चैतन्य 
तिन तीनो शरीरके प्ोका निस करके प्रकार होतादे भौर भिसको कोई भी दय पदां भकार नदीं करस्कता सो मत्य्‌ ^ | 
स तुम्हारा स्वरूप है । तातपय्यं यह कि नो बुद्धि भाङ्‌ काठ दिशा अतियु्म अज्ञान आदिक सवे अनात्म्‌ इर्य 


४५ लोगो दषते परमाण गती द्वि ह ओर देह वैत आदिक अति स्यू ह ओर सकी दते परमा सुष्मनदी आर देह पवेतादिक्‌ 
९५। सयू नदीं कद ते सूयं परमाण आदिक पदाथंको तथा पवैतादिफ पदाथंको तर्यही मकार करता ह तेसे पृथिवी 1 क 
कौ अपेक्षा करके परथिवी आदिक कायाका कारण अज्ञानको अनादि तथा अतुच्छ तथा सुम पनादे चेतन्यकी तरफपे नदी तू भस्ति 
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भाति प्रिय समान चैतन्य स्वमदिमा भे स्थित इभा इभा अंतःकरण हप अविद्या मायदिक उपधिके योगते जीवत्व इश्वरत् 
भाव तथा ब्रह्मभाव तथा सवहस्य साक्षाभाव सचिदानंदादिक्‌ विशेष शूप करके अंतःकरण में तथा माया में स्फुरण होताहे परंतु 
६समान विरोष भाव मे तर चेतन्य स्वरूप समह उपायिकरके समान विरीप भाव हे वास्तव नदीं जैसे रूप मार समान्‌ अथि सवे वट 
| पटादिक पदाथा मं तथा सूयकातमणि मं तथा स्ये मे सम है भी परंतु सूयय ओर सूय्यंकांतमणिके संयोगरूप उपाधिके संब॑धते समान 
अगमिदी दादकता उष्णता प्रकाशकता पिरप आभेभावको पराप्त होजाती है परंतु अगि निजस्वशूपसे समान विशेष भाव म समै तात्पय्यं 
यह कि जो बुदि भादिक से अनात्म रय पद्‌ इयत्ता नाम परिमाण करने वाराहे ओर जिसकी किसी बुद्धि आदिक द्य अनात्म ( 
पदार्थे इयता नाम परिमाण करा जाता नदी सोहं ठम्डार स्वरूप हे कादेते दृष्टातेदी दश्यकी इयता होती हश्यते द्र्टाकी श्यता । 
नीं होती जैसे चष्षु आदिक इद्वियोिदी रूपादिकं इर्य पदार्थोकी इयता होतीहे रूपादिकं हय पदार्थासे चश्चु आदिक इंद्विय गोण 
दृष्टाकी इयता नदीं दती ओर जो सवं देश कारु वस्तुमे अस्ति भाति प्रियस्वष्टप करके तिन देश कारादिकोंका अधिष्ठान सवैदा हा- 
निरहूज्ूरह ओर जो हदय देश विषे मन आदिकोका साक्षी चैतन्य पुरुष स्थितै ओर जो मनके वितनमें नदीं आता ` ओर जो मन 
|| आदिककि देखने हारा तिष्ठ को तुम अपना स्वहूप ब्रह्न नानो ओर जो मन वाणीके चितन कथनमें आताहे तिसको त॒म अज्ञान माया 
तत्काय्य मरपच नानो सो तुम्दारा स्वरूप व्रस् नदी बो संसारी मायाक्ा स्वरूपे देरिष्य! देह आदि माया पूय्यैत सवं दश्य अनास्‌ || 
|| पदां किसी कारमे होतेह भोर किषी काठमे नदीं होते तेसेदी सवं पदां किसी देशामे होतेह किसी देशम नदीं होते तेसेदी सवं 
भः|अनात्म पदाथे आपसमं एक दूसरेमं व्यभिचार स्वभाव वारे इीषे सवे पदाथ मिथ्या हँ तथा जड स्वरूप ओर अप्रकाश स्वरूप 
श्रः|तथा दुःख रूपे तथा मायके काय्ये रूपँ तथा उत्पत्ति षिनाच स्वभाव वार तथा न्यून अधिकं स्वभाव वाङेहै तथा आपसमें 
विरोधी अविरोधी स्वभाव बारे तथा तुच्छ रूपे इषीसे मिथ्याहं चैतन्य एवोक्तं सवे पदाथोके स्वभावते अतीत इसीते 







प्रकाश, 
स॒गे १ 


॥ & ॥ 
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स्येह यद्यपि पुवोक्तं सवं पदाथोका उपादान कारण अज्ञान भाया अपने कायंकी अपेक्षा करके अनादि ओ अवुच्छे | 
श अव्याभिचारी हे तथा सवं देश काठ वस्तुमे व्यापके तथा अतीन्विय ओ सुक्ष्मदै तथापि नबल्ग दय देरामे प्रत्यक्‌ आत्मासे 
||अभिन्न बह्म वस्तुका बोध नहीं भया तव तकदी अज्ञान वा मायामे अनादिपना आदिक परवोक्त धर्मद जैसे नव शफामे वा |‡ 
नह्माडमे दीपक वा स्यं उद्य नदी भया तबरगही अंधकारमे अनादिपनाआदिक धमेहँ किन्तु जव दीपक वा सूयं उदय हभ |ॐ 
तव फा ब्‌ न्मे अंधकार सोजनेसेभी मिरता नदीं तेसेदी जव ज्ञानरूप हदय देशमे सूय्यं उदय इभा तब अज्ञान वा मायाका | 
[|अत्वंता भावे क्योकि षटादिकोकी न्याई अज्ञानभी आत्मामें कलिपत है ओर नो कटिपत होता सो मिथ्या होतादीहे इससे काय्यं | 
[कारण रप्‌ कलिपत प्रपंचको आत्मा चेतन्यकी तफसे सत्ता ओ स्फूतिदेना समानी धमेहे न्यून अधिक नदीं तेसेदी कलित पदाथामे | 
भी स्वभधिष्ठान मे कलिपतत्त्व धमेभी समानदी दे न्यून अधिक नश नाम कल्पित पदार्थ म काये कारण भाव नदीं शेता |ॐ 
२1 स्वप्र पदार्थोवत्‌ ताते अज्ञानादि देह पर्य्यत सवे पदाथ व्यभिचारी होने ते मिथ्या हँ ओर तुम चैतन्य एकरस अव्यभिचारी आनंद | 
स्वरूपहो ॥ हे शिष्य तू साक्षी चेतन्य आत्माही अस्ति भाति प्रिय समान रूप करके समान अग्निक न्याई सवे देच मं तथा सवे 
&|काठु मं तथा सवे वस्तु मे हार इुजूर ओ अपरोक्ष स्थितंहे यह बात विद्वान्‌ रोक जानते ह परंतु अस्तिभाति प्रिय सुमान खूप तु 
ही अंतःकरण नामकं उपापिके विषे.सचिदानंद बुद्धि आदिका साक्षी रूपकरके विङेष स्फ़रण दोता दै परत समान विरष मं तञ्च 
चैतन्यका भेद नहीं जसे सव्र व्यापक रूप मात्र समान अभिदी काष्ठ मथनादि द्वारा दाइकता उष्णता प्रकाङचकता विशेष |ॐ 
` [ॐ खपकरके स्थित दाताहे प्रतु अभिका समान वा विशेष स्वरूपे भेद्‌ नदीं तेसे सूयेका प्रकारा सवे मे एकरस व्यापकं हे परत वदी| | 
= |||पकार सुयेकांतमणिके संबधे विशेष रूपताको प्रत्त होता हे तेसेदी अस्ति भाति मिय शूप स्त्र समान बचेतन्य आत्मादी || 
` ||| अपनी मदिमा में स्थित इ हआ अंतःकरण रूप अविद्या मायादिक उपाधिके योगसे जीवभाव इश्वर भाव ब्रह्म भाव तथा सवे द्य ` 
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४ ,आत्मामे नरी इत्यादि दण तथा दर्शत विपे यद अथं सवे विद्रानोको अभवं तिद्ध है ताते हे अधिकारी जनो नो त॒म दसा मानते 


करी सोननेते मिते नदीं कित आतमाङूप स्वणं नाम प भूषणोिषेग्यापकंहे इतील्ि कंहा गयादे कि अस्ति भाति प्रियरूप रहमनाम 
(रूप भूष्णोपिषे प्रविष्ठदे तेसेदी अप्रविष्ठभी है क्योकि परविष्टपना एक वस्तु षिषे दृसरी वस्त॒का होता हे कितु अस्ति भाति प्रिय स्वरूप 


[विषे भविष्टपनाभी नहीं बनपक्ता अज्ञजनोंको यद्यपि प्रविष्टपना तथा अप्रविष्टपना दनो विरुद धमे एक अधिकरणं नदी बनसक्ते तथापि 
(इहां समुश्षुके बोधवास्ते यह सब वणेन ह क्योकि नामरूप कलिपत पदार्थोके अधिष्ठान आत्माकी तो उन कठिपत पदार्था मं अव्या 
पकताकी प्रतीति होती है ओर कलिपत पदार्थोकी प्रपानता करके प्रतीति होती ह इसवास्ते कल्पत पदार्थामं अधिष्ठान की अ- 
वुस्पूतता तथा असंगता तथा सत्यरूपता तथा सुख्य प्रतीय मानता वा प्रधानता तथा अद्रेत ूपताके बोषवास्तेदी यह उक्त बणेनक्रिया 
गयाहे तथा अपिष्ठानके अज्ञानते प्रतीत होता जो यह नाम रूपात्मकं करित प्रपंचे तिस॒की तुच्छ रूपता तथा अत्यताभावहपता बोध- 
नके ण्यि तथा अपिष्ठानते प्रथ्‌ अन्य पदार्थोकी सत्ताका अभाव तथा अधिष्ठानकी प्रतीति पूवेकदी कालिपत पदार्थाकी अतीति 
तथा अपिष्ठानकीदी प्रा्तिषे सवे कलिपित पदार्थोकी पराति तथा अिष्ठानके स्फुरणतेदी कल्पित पदाथोकी स्पूतिं तथा अधिष्ठानके 
(वण मनन निदिष्या्न ओ साक्षात्कारसे अधिष्ठान मे कटिपत सवे पदाथोका रवण मनन्‌ निदिष्याषन ओ स्षात्कार होता हे 
इत्यादि तच्छ सुुश्चुको बोधन वास्ते येही भविष्ट अप्रविष्ट इत्यादि पर्वोक्तं तिका परिम हे वास्तव ते प्रविष्ता वा अप्रविष्टता 


हो फि इम आत्मको नानते ह तो तुम नदीं जानते काहे ते जो नाननेमे जाता सो हरय होता दै तथा नड अनित्य किषीका काय्य 
मिथ्या व्यभिचारी तथा न्यूनाधिकाभाव आदि विज्ेषणों वाखा होता है जो तम आम्रे भातमाको ज्ञानका विषयदी भानोगे तो वेदा- 


(4 
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जघ्रहूपी स्वणते नाम खपात्मके भूषण पथक्हे नदी सुतरां अस्तिभाति प्रिय स्वरूप बरह्महपी स्वणका नाप रूपात्मक नगत्रूयी भरषरणो| 





दिक समै शाघ्च ज विद्वानफि अयुभवते षिरोध देवेगा क्योकि सवं शाघ्च ओर विद्रानेनि आत्माको इय किसीनेभी नदीं माना 


6 
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अतु | 
 ॥ ८॥ | 













५ आत्मा ज्ञानकाविषय हे यह विपरीत बुद्धिर यथाथं नरीं ताते यदी जानो कि सवे भकारे त्मा तुम्हारा स्वरूप अवाद्मनसगो- |२ 
चरहे जो वस्त॒ मनादिकों करके जानने मे न आवे अरु अपरोक्ष होवे परंतु मन आदि र निस द्वार जानाय अथोत्‌ उङ्टा मनादिकोको 
| भका सोपस्त स्वयं कार स्वरूप शती है पसा उक्षण इस उदि आदिकोकि साशीजात्ामेही षटे ह जन्य र्य बस्ते नदी वट ३ ह 
ष्य तू चैतन्य आत्मस्वरूप सृषुति स्वम काटमेभी सोवता नदीं नो तु सोजवि तो तञ्चको सोनेका ज्ञान कैसे दोवे इवास्ते ते ओर 
। बततेविना इस देह रूप मंदिरमे तू चैतन्य दीपकं सवदा काड असंड ज्योतिदै हे साघु स्वभववारे अधिकारी जनो नेसे कोई उदासीन 
पुरूष चौथे अंबाठे उपर की अटारी ॐंचौ जगहे स्थित हवे तिस नीचे चारों ओर से चोरस्ता चरता हे तिन चौरस्तोमि आप जः 
पनी कामनाके अवुसार कोई तो जर जोर जमीनके अरदणवास्ते तथा को मोकषवास्ते अनेकं प्रकारके खी, पुरुष्‌, राजा साधुः पंडितः 
वेरया, हस्ती, घोड़ा, रथः भंगी चठे जाते अति तथा शांतिमाच्‌,_ अश्चातिमान्‌› कोधी, आरी, अभिमानी, दभी अथीत्‌ 
ध |अलयभ णवान्‌ तथा शुम णवान्‌ सी पुरुष चठेनाते आते ई, तथा अनेक विधिके नाटक करनेवारे चठेनाते ९६. तथा वाजी 
नेवारे चटेनाते भते सारा यदे कि रानसीः तामसी, साषिकी पदाथा सहित पुरुष ओ स्री चेनाते अति ह तथा अ- 
नेक विधिके ईदनाछिक रोक अपने गुण दोषों सदित आते नाते है तथा उन्दी रस्तोमि नेक द्ध मञ्ुद््‌ आदिक दोषवङे पदाथ 
भी पड़ होतेह तथा अनेक विधिके विवाद भी होते रदतेहे परंतु तिन गण दोष सहित खरी पुरुषादिक पदा्थाका तथा शध अशि 
| सहित रस्तोका तथा नित्यस्थित उचे मंदिरे गुण दोरषोका तथारस्तिओंका णण दोरषोका उेस्थित दरष्टा रुषट स्प नरी व 
२ अन्यदेहोकी द्टिसे यह पैचभोतिकं मध्य शरीर ऊंचे मंदिर स्थानापन जानना, तथा पंच ज्ञनेद्रिय अ। पच करमद्रियके छिद्र रस्ताके स्‌-|३ 
&|मानर वा ज्ञनिग्दर्योका विषय शब्द स्पशो रूपरस रैप ओ कमैन्द्रयोके विषय शुष्द उचारण, अरदणः त्याग, गमनागमन मछ मूका न 
ओप इत्यादि तथा, मनारिककि विषय रस्तियोके समान हँ वा सालिकी राजसी तामसी स्वभावको लियिंदी सवे देह इंदविय म्‌ | 
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रत्ति निधृत्ति होती दे शपथ सतव, रज, तम शणही रस्ता (मागे) के समाने त ॥ देह रपं मदिरके पंचभूतो शना प्त्थरकी न्याह ६ 
ध|लानना माया बा ज्ञानको भूमि रूप जानना तथा समष्टि सथू सुश्म ओ कारण शरीरके अभिमानी नो रट्‌ दिरण्यगभं इर बा स्थर | 
क्षम कारण शारीरके अभिमानी नो रिश तेजस्‌ राज्ञ दँ ब मंदिरे अभिमानी पुरुषो$ समान हे ओर समषटी बा व्यष्टी स्फुरणात्मक || 
है षह आप अपने मतके अटुसार जीवकी वा ईथरकी फरणादी मंदिरे बनानेवाे चेनारे (रान) के समान हे तथा दा इदरिय | 
प्राण, अपान; समान, उदान, व्यान यह पंचप्राण ओर इमे, कटः देवदतः धनंजय यह पच उपप्राण तथा चतुष्टय अतत^कर त || 
पचीस वा एकसौ पचीष वा २७जो प्रति ई वे भित्र भित्र आने जाने षाठे खोककि समाने चश्च आदिक ईद्वयाकग तथा चश आदिक || 


(र 
श 


नी कामनकि समान ह सख दुःख |३६| ` 





इदरियेकि सू्यादिक देवताओंकी जो अपने २ विपर्योम स्वतंन भत्ति ओं निषृतति ई वे आप पनी का < १ 
१ हषं शोक मान अपमान दथ मोक्षादिकं पदाथं दी सांसारिक पदाथं ( नर जोरू जमीन ) के समान नानन तथा पण्य पाप रस्ता |३६ 
४६।शद्धि अशुद्िके त्ये तथा नायत स्वप्र सुषुपिकी अपेक्षा नो तरीय नाम चतुथी अवस्था ई सो चोय अंबाटेके समान जाननी तथा ३९ 
षो स यके न्यून अधिक भावको लानने वाडा तथा पूवोकत सवे पदाथके भावाभावको तथा तिनके सवे धर्मक जानने बाडा | 
६|जो सचिदानंद साक्षी स्वप्रकाडा निर्विकार निर्विकल्प आत्मा सोह उदासीन पुरुषकी न्याह त्डारा स्वरूपदे नाम सो तुमदी दो श 


@९ 


४६।तृ चेतन्य आत्मा सवं पदा्थोमं स्थितभी निनिकार स्थिते जेसे भकार कनठकी कोटडीम स्थितम ग ओ व | 
| ह शिष्य ! जते आकाक्षमे सप्त ऋपियति आदि रेके सवे चंद्रमा सूय्यादिक्‌ नकष तारामंडलका चक्र दिनि रात परता रतार क्य कि | 
| रारिकं आदि कामे निस स्थानम नो नक्षत्र देखने आदं निके मव्य अन्य स्थानमे तथा राति अत भागम्‌ बही नकष जन्य ( ्‌ 
| स्थानम देखने आति ताते जाना जातादे कि तारो का चकर रता रदतादे परत धुव तारा भचड एकरस रदताहे नो अन्यताराकि | 
६ न्याई धुवभी चायमान होवे तो तिसका नाम धुव नही तु अधवर तेते माया षा अज्ञान रूप आकारम्‌ नक्षन्‌ तारके समान | 


{ ख ॥ 
३ 98. । 
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भ | शोतीहै (| मिटाती पुनः 
~ -ॐ तेरी अवस्था अनेक < > 

¦ पुनः मिट जात!ह ततेदा वाक , य ६४ > > यनः पनः भरत॒ भविष्यत्‌ वतमान कार होता रहताहे 
ह त र हि पो | ज्‌ त॒ ओर पुनः पुन्‌ # भूत्‌ भा < क 9 त्‌ 

त्काङ वतैमान काठ दोजाताे वोदी वतमान काट धरत ` होजाताहे अ अग, ५ ते नाग्तादिकं अवस्थे अतरत 


५ ~, ~ गेतहि जायताद्‌क अवस्थार्क ५ ~ 

तैसेदी सत्वादिक गर्णोका अद॑ङ व॒दड पड़ दत्‌।ह १ जानखेना तेसेदी वैखरी मध्यमा परयति 
~ (क ^ शकाभा अद बद्र जान भै 

सृष्ष्म कारणङरीर तथा तिनके अभिमानी विशव तजस ज्ञ तथा चर मोह शांति आदिकका अदृ बद ¦ 








क 


णीका तेतेद ग्रहण त्याग तथा दिनि रात ज्ञान अज्ञान काम कष्‌ खभ मा व योग होनातारि संयोगा बिये 

( धि कभी दैवी शण कभी आसुरी यणाका चक्र निस्तर (फर रहता 1 4 एतान वा 

होनातादे वियोगका सेयोग शोनाता ह तेसेदी मन्‌ बुद्धं चित्त अहकारका चकर! ह ता स ए वि 

परेतु निस करके परोक्त चक्र फिरते सिद्ध होते दैवा अद्‌ बदर हीते सिद्धदोते ई साई 4 
तुम्हारा स्वरूप हे जो प्रत्यच्‌ आत्माभी पोत चक्रवत्‌ चरयमान हीगा ता आनित्य शन ्‌ 

इति पक्षपात रदित अनुभव रकाशस्य भथमस्सग ¦ ॥ १ ॥ पि ब दिस 

द भी मदा उपर एतः इदा कारम निनी नत से दरा 

पू्रसों पीविगा तब तु अमृत रूप हआ इजा अग्रत भव+ ९ नहो वि र स 

| व द इते प्रयोजन तेरा सिद्धं न होगा स्र्यध मयु $र^ जा 1 

राजा होते भये, उत्तानपादकी दो लिरयाथ। एकक नाम्‌ खर र दृस्षरीका नाम सु सु 


हिटी शची सनीतिसे भुव नामा पुत्र हआ वह पिताको अतिपरिय भ एकं दिन राना सिदाप्तनपर बेडा था तब भ्रुव आयकर राजाक् गाद्‌ 
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सवं जगत्‌ जिसकी शरणागत ३ तिसीको तु एकाग्र चित्त करके स्मरण कर निसमे परमपदं प्व हे धुव सवं कामना ते रदित दोः 


ष 3 ट, ॥ भि ९ ॐ 
५ | करं सवं जगत्‌ मय विष्णु जान जो संसारे निराश होकर प्रम संयुक्तं ओ निष्काम होकर तिस॒ जनादनका ध्यान कत्ता हं वद ५ 
४ छित फरको पाता तिस्ते तुम भी नगत्‌फी दी उटायकर जो सण वा निगुण जनादनमं मनको जड़ ता तम्दारा काय्ये सिद्ध 
|&|रोवे इस प्रकार सुनि्नि अनेक प्रकारका उपदेश्च करा ओर संजभी उपदेशा करा सो मंजर यह है “ ओं नमोनारायणाय " सो धुव ढ्‌ 
निश्चयको धार कर तपका आरंभ करने र्गा जव भुवका सभ हार राजाने खना तब अपना एक अनुचर भना अर उक द्वारा कडा 
< हे धुव त॒म चतुथशराज्यठे पर इस निः्यका त्याग कर तव भी धुवने नदीं माना पुनः कडा किं अधे रान्यछे आर इस त 
५ कर तव भी भुवने नदीं माना एनः कंडा किं सवं राग्य ठे तव भी नदीं माना ओर अपने मनम विचारा कि देखो एक पवि संसाे| 







निरा्च होकर इरिकी तरफ़ रखनेते सज्ञे अव सवै राभ्य मिता तो जो मे सम्यक्‌ इरिका चितन कररोगा तो अवरयदी जनत फट पा 
वगा इसीवास्ते अत्यंत हद निश्चय धार पेता तप करने र्गा नो एक अंगु्ठके उपर सवं श्रीरका भार रसिया तव यह सव इकी-| 
( कृत इद्रादि देवता सुनकर आश्वयेवान्‌ हये ओर भयको भी पर्त होते भये किं यह वारक हमारा स्वगे छनेगा तव इदरादेक देव्‌ | 
&|ताभनि अनेकं कारके धके तप नष्ट करने वासते रास आगे वायु अपूरा कामदेवसे आदि ठेकर भेने परंतु भुव उनके विभेति ३ 
| चायमान न हआ क्कि तिस कामे धुव अपने बीच नथा यह जानता था कि गुप्त ओर प्रकट सवेन एक्‌ नारायणदी हे जव ॑ 








ज ज = रः न नयत 


९९5०5००5 


सव नारायणे तो भय किसते हो भय दूसरेते हतादे जेसे जहाँ सवं अभ्रिदी अग्निदो दूसरी काष्ठादि वस्तु न होवे तव 
अभि किसको खव अग्नि अभ्रिको तो दाह करतादी नीं तेसेही जहौ सवे वायुही ह दूसरी वस्त॒ नदी तो पायु किसको 
&।्ोषण करे तैसेदी ज्ञं जल्दी जरुदै अन्य वस्तु नदीं तो जर किसको गाठे ज नरको गारी नहीं सक्ता ताते महात्मा 

भुव सृकष्म ओ स्थूर परिछिन्न अदैकारको त्यागकर ५ अपने सहित सवे नारायणे ” इस दद्‌ भावनाके परते अग्र आदि सवे नगत्‌|| 
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अवु° ॒ स्थिर रहेगी तव एकं वेरतो छ धुवको अहंकारभी हआ कि भ सयते ॐंचाहों परन्तु उसी समय तपके भ्रतापसे तथा भुके दोनके | 


॥ ११॥ [&| पतापत पुनः निरहंकार ओर शुद्ध भयाे अंतःकरण भिसका एसा जो धुव सो प्रथुके आगे पर्न करता भया इ स्वाम्‌, च र हं 3 
||जय पदवी सने बाला ओर तुम कौनहो अटर पदवी देने वाङे ओर अटख पदवी का क्या स्वरूप है ओर नगत्का | 
क्या रूप है दे यथाथंवक्ता यथाथं कटो कि भँ कोनो यह मे संदेह दूरकरो विष्ण॒ने कहा दे धृव तमको इन वातात |& 
{कया भ्योनन हे इ भरभके उततर देनेसे न तम रहितेदो नमे रहताहों न यद जगत्‌ रह सकता न अटछ पद रहतीहै तिस्से य्‌ 
(> ॥ बात मत पूछ अन्य प्पंग पृ्ो तव धुवने कडा नो कछ हीय सा हा प्र भरभका उत्तर सुञ्चक यथाथ कहो ॥ तब विष्णुने कृदा कि ३ | 
~ [| धृव वास्तव तेन तू न भे न जगत्‌ यह सब भम मावर ह सत्य नदीं सत्य एकं अगूड्मनसगोचर तम्हारा हमारा तथा सव जगत्‌का | 
जो साक्षी स्वरूप है सोई सत्य हे तिसते व्यतिरेक ाणीका पिस माच है नेसे रब्डमे मिथ्या रज्यसे भित सपांदिक वा | 
८।णीका विलास माच है इसीकारणसे हे भुव मे अदैतहों तव भुवने कहा मेरी कामना पणे न भह व्यथं भम कर यह नश्य कय | 
| 
(कहा वड़ा आशय्येदे जो स्वपरनर स्वम दष्टा से के किं हे स्वमदशा भेर स्वहूप्‌ क्या हे नेते सपं रन्ते पूछ मेरा रूप क्या 
| जैते भूषण स्व्णते पूरे मेश रूप क्य। दै प्र स्यप्रकेनर भ्रूषण सपांदिक जानते नदी नड्‌ दोनेते नो हम सवथा स्वप्नदृशा 


£| हे कि विष्णुने सुञ्चको अटर पदवी दीनी है जेते स्वग्रह्टामे कलिपित जो स्वभ्रके नर तिनको स्वमदृ्टा अट पद्वी देवे अर्‌ स्वप्र ॥ 
_ नर अटठपदवी उवे सो भम मा हे ॥ विष्णुने कडा हे धुव अट पदवीको मत त्याग किते ८५ जेते पदाथ परार्ध करके | 
पराप्त दवें तिन्दीते प्रसत रहत धुवने कदा जो सवे तूदी हे तो फिर ज्ञानी अज्ञानी दे कदां हे पर कदो मेरा रूप्‌ क्या हे विष्णुने 

(दिक रूप ह हे धुव यदि स्वभके नरादिक उंची युना करके एकारं कि दम स्वमद्र्ा रूप नरी किंतु स्वप्र ते भित्र ह स्वतंच इ 

मारी सत्ता हे यह बात तिनकी सुनके विद्वान डोग दैसते है ओर कहते दै किं यह वृथा षिराप करते हे जैसे कल्पित नाम प कंदे 
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॥ ११ ॥ 





|| मे बेठ गया ति काटमें सरुचि राजाके पास षैटी थी तथ सुविके मनम यद बात सहन न इई तब धुवको बोडी अरे त्र रानाकी | 









‰ः|गोदसे निक्त जा नदीं तो प्राण तेरे चङे जा्य॑गे ओर जो तेरी इच्छा राजाकी गोदमं वैठनेकी थी तो मेरे उदर विषे अके जनम केता ३ 


धुव इतने कहनेसेभी गोदसे न उतरा तथ तो गस्समे आके सुरुचिने एकं हाथमे धुवके ुखपर एसी चपेट मारी किं भुव मूछा साय 
&|कर धरतीपर गिड़ पड़ा ओर पीठे बहुत रुदन करता २ अपनी मातां श पन । त 

¢ किसकारण व्यार हुआ हे तव भुवने सव हार क सुनाया तव माताने कहा कि दे पुत्र । सुरुचिने सत्य ५) क्योकि नो 
तेरे नन्मके ह नीच ये तभी मेरे उदर विपे आया नदीं तो उसके उद्र विषे आता ॥ सुन। अव को किये क्या होता ३ पुज राज्य 


{| ओर य़ आदि देश्वयं तिसको प्राप्त होते जो तप करतार ताति राज्यादिकं पदार्थोके भोगनेकी नो तेरी इच्छा हो तो गोविदका 


| भजन कर जो पूणेकाम होवे जो तु पूछे कि भजन कैसे करो तो सन अपने आत्मा सहित सवे पदार्थाको गोविद स्वरूप जान इस 
£| प्रकार माताका वचन धुव सुनके बनको नाता भया जगि सप्ति ब्रह्माके एत्र बेड थे तिनको देखकर धुवने व आर 
| उन्दनि जव पूछा तो अपना पृत्तांत सब कह सुनाया ओं प्रभ किया ३ भगवन्‌ युञ्चको भजन गोरिदका उपदेश करो ! ऋषिय्‌। कहा कि 

| अरे धुव अभी तु वारक है अरु इसी कारण बेरग्य तञ्चको इ ई अर्‌ शीतोष्णादि द्द तेने अभी सहन नदी करे भोर संसारके सुख पने 
भोगे नरी तते त उपदेराके योग्य नरी॥तब धुवने जगरहते का कि जो आप सञ्चको उपदेशा नदीं करोगे तो मे राणोका त्याग करागा तव 
ऋषियोनि दद्‌ निश्चय देखे आशवयेमान्‌ इये ओर मनही मनम्‌ कढने रगे यह धुव नारायणको नूर मिठेगा अपि बोठे कि दुव तेगा 
कया भरयोजन हेतव शरवने कहा किदे भगवन्‌ भ माता पिता सदितरेषी पदवीको पावो जो आगे कोई मलष्य न पर्चा हो तच ऋपि भोेह 
धुव । नो तू आपा त्यागकर गोनिदकी शरण भप्त दो तो वांछा तेर पणे होवे अनने कहादेथ्ुव जो सवं र्यते अतीत ह तथा सर्वम 
व्यापक हे तिसको अपने मन विषे एेसा जान नो सवे वही दै इस निश्चय करकेदी तू वांछित पदं पगा पुनः अन्य ॐषियोनि कंडा ३ धुव 
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के पास आया धुवको व्यार देखके माता बी कि हे पुत्र! तु | 












& 


२६६ 


| 
४ 


जनु° 
॥ १०॥ 


इ््द््् 


त 
| 


सवे नगत्‌ जिसकी शरणागत है तिसीको त्र एकाम चित्त करके स्मरण कर निसते प्रभपद्‌ पावे हे भुव सवं कामना ते रहित दो 
करं स॒वे जगत्‌ मय विष्णु जान नो संसारसे निरङ होकर परेम संयुक्त ओ निष्काम होकर तिस जनादंनका ध्यान कत्ता हे वह मन वां 
छित फर्को पाताहै तिस्से तुम भी नगत्‌फी दी उगयकर नो सय॒ण वा नियेण जनादेनमें मनको जोड़ो तो तुम्हारा काय्य सिद्ध 
होवे इस प्रकार सुनि्योने अनेक प्रकारका उपदेश करा ओर मंबभी उपदेश करा सो मंज यह है “ ओं नमोनारायणाय सो रुवं ट 
निश्चयको धार कर तपका आरभ करने र्गा जव ध्रुवका सम हार रानाने खना तव अपना एक अनुचर भना ओर उसके द्वारा कडा । 
हे भुव त॒म चतुथीशरान्यठे पर इस निश्वयका त्याग कर तव भी भुवने नदी माना पुनः कदा किं अधं रान्यरे ओर ईस प्रणका त्याग 
केर तवं भी धुवने नदीं माना एनः कहा कि सव रान्य छे तव भी नही माना ओर अपने मनम विचारा कि देखो एक पाव संसारसे| 
निराश होकर हरिकी तरफ रखनेसे सुञ्चे अव सवे राज्य मिरुताहे तो जो मे सम्यक्‌ हरिका चितन करोगा तो अवक्यही अनंत फरु पा-॥ 
वोगा इसीवास्ते अत्यंत दद्‌ निय धार एता तप करने ठ्गा जो एकं अंगुष्ठके उपर सवे शारीरका भार रखदिया तब यह सव हकी-| 
कत इदरादि देवता सुनकर आशयेवान्‌ हये ओर भयको भी भाप होते भये कि यह वारुकं हमारा स्वगे छीनेगा तय इंद्रादिक देव-| 
तानि अनेक प्रकारके धुवके तप नष्ट करने वास्ते क्षप अयि वायु अप्सर कामदेवसे आदि ठेकर भेजे परंतु भुव उनके विश्रि 
चायमान न इ क्थोकिं तिस काठमें भ्रुव अपने बीच नथा यह जानता था कि युप्त ओर प्रकट सवे एकं नारायणी ह जव 
(सवे नारायणे तो भय किसते दोषे भय दूषरेते होते नेसे जा समे अभररी अग्निहो दूसरी काष्ठादि पस्तु न होवे तव | 
(आपरि किसको नावे अग्रि अग्निक तो दाह कतादी _नरीं तेसेदी नहँ सवं वायुदी है दूसरी वस्त नरी तो वायु किसको || 
(शोषण करे तेसेदी नद नर्दी नर्द अन्य वस्तु नरी तो न किसको गाढे नरु नरको गादी नदीं सक्ता ताते महात्मा |ॐ 
धुव सूक्ष्म भ स्थूरु परिछिन्न अहंकारको त्यागकृर “ अपने सहित सवे नारायणे ” इस दद्‌ भावनाके वरते भये आदि सवं नगत्‌|3 
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कि हम अत्ति भाति प्रिय रूष जो अथिषठान सो रूप हम नदी सो तिनका कहना ँसीका आसपद देहे धुव तेते 
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६०० 


पत्ताप नो तने कियाद सो अपनी वासना करेदी किया दे भने तरको कड्‌ दिया नदी वने कहा जय्य हे कि सुञ्च सूेज्ञान ४९ 
६ अति भंघको अं कूपमे तमने डाला क्योकि तश्च चेतन्यते पृथक्‌ यह अटङ्पद्वी सरित सपण नगत अंडरप रूप है तथा मिथ्या 
| ताते सोहडपाय कहो निसते इष अं पते निकसोंविष्णने कहा उपाय निकएनेका यी रकि अपने सहित तथा अटर्पदी सहित स 
९६|नगत्‌को गोषिद नान ओर पशच्तापका त्यागकरः ह धुव लब ठग निद्रा टूर नहीं होती तवर्ग स्वम नर स्वमके त 
[नकीं याता करनी होमी ओर स्वप्र स्यानोमे बुद्धिमानोको न्यूनाधिक भावै नदीं हे धुव सवे शरीर सदित स्वम्‌ नगत्‌ 1 ओं 
{स्वश दी सत्यदै यद जाननादी संसाररूपी अन्धकरूपते निकषना दे तव धुवने कहा छ चिता नदीं नव सवं गोविद हे तो पात्तापभी 
| गोविन्द हे ओर न पश्वात्तपभी गोविद है विष्णने कहा जब इम नते तुम्डार कल्याग हो ओर संत तुमको मिरग एते कृकर ४ 
३[विष्णु अत्यान भये अरु धुव तिषी ६4 विचने ख्या ओर विचार करने खगा जो संत अचा सञ्च सचादको संत कते मिरग | 
& सचा परुषे ृक्षभी भय पति तति भं बाहे अचाह हो वों तब संतसंग शे पुनः यही निश्चय किया किं सवे नारायण | | 


| | १/३ नब सवं नारायणे तो कोक परक सों कया प्रयोजने ह मरय पते बिचार करता था जो वामदेवादिक संत भवत्‌ भये केसे संत |ॐ 
|£ हैजो देह अभिमान रूपौ पदराेते नग्नं अरु यदी कहतेथे कि इम अवाहमनसगोचरभी सव रूप तथा सवरप येभी इम दाइ 
|| सवेखूप ३ नैते स्वप्र भरते वाडूमनसगोचर हआ इभाभी स्वम सरूपे तथा सवेरूप इभाभी असवेर्पद भरं सवेभाक्ता- | 
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मी हम अभोक्ता अभोक्ताभी हम भोक्त विकरंप सदितभी हम निवरिकटपं ह नीच उच अहण त्थागादिकं स्वरूप हमही हं यह 
| संपूणं नामहप्‌ भ्रपंच हमारे स्वहूप भरत सूयं ङ्की किरणा दुमका सविकार सित प्रतीती स्वमाया कर हते हयेभी हम नि 1 
@ विकार हे चरतेभी इम अचरे दँ अरु अचरतेभी इम चरते हँ उपाधिकर कतेभी इम अकते ह अकतोभी इम कतीह निद्रा 
सदितभी निद्रा रहितै निद्रा रहितभी सनिद्रा है इष॒ रीतिसे परस्पर सवे पदाथाको उलट परुट कर नां शरीरसहितभी अश 
|| ररह माया अविद्या सदितभी माया अविधा रहित ह निगणरूप हयेभी हम स्वमायाकर सगुणरूपं मन बाणीके अविषय इयं ह 

‰||ये भी सवै मन वाणीके विषय रूपभी हमदी ह अरूप भी स्वरूप है अरस भी दम सरस हँ सरान्दभी भराब्द्‌ रप्‌ स अब्द भी 
सशब्द रूप है अस्परो भी सस्परो रूप हं सर्परभी अस्परौ रूप है सगधभी निरगष रप ह निर्गधभी सगथ रपरे जते स्वमा 
निद्रा कर स्वप्रमे सवप प्रतीत होता इभं भ वास्तवं ते शद्ध निर्विकार निर्विकल्प अद्वितीय असवे रूप हं पचकोराति रादेत भी इम 
| चेतन्य पेचको रूप है अप॑चकोडा हुयेभी पंचक रूप है षटभाव विकारोते रदितभी हम चैतन्य पट्भावे विकार रूप ई षटभावं । 
, | विकार हये भी षटभावं विकारोति रदित ह सत रज तमं शणो ते तथा तिन णके काये नागत स्वप्र सुषुप्ति तथां स्थूर सुक्ष्म | 
कारण शरीर तथा इद्रियोति तथा मन बुद्धि चित्‌ अहंकारते तथां प्राणति तथा ओर प्रकृतियेति असंगीभी सग ह तथा संगीभी संगी 
& [है तात्पय्यं यह किं सवे नाम रूप स्वरूपभी हम नाम्‌ पते रदित ह अर सवं नाम रूपते रदितभी दमदी चैतन्य हँ नाम रूप स्वरूप 
ॐ |अर्‌ सेनाम रपते रदितभी हम चेतन्यं सरवेनाम रूप स्वरूप हँ सवं शब्दं स्परी रूप रस्‌ गंध, तथा परथिवी अप तेन वय जकार 
८ |अदंकार तथा महत्त्व तथा प्रकृति रूपभी हम चेतन्यही दै तथा इनते रदितभी इमदी चैतन्य इं काम्‌ कोधादि रूपभ मदी समर 
¢ दष्टाङूपहै तथा तिनते रहित तिनका साक्ीरूपभी हमद ह अमानित्वादिकं देवी णं तथा द॑भादिक आसुरी य॒णरूपभी इमदी खप्रशा 
प है तथा तिनते रहित तिनका साक्षीरूप असंगभी हमहीं चेतन्यं है ज्ञान अज्ञान शुभ अञ्यभादि सवे देदरषूप स्वम्न रूपभी ददी ६ तथा 


अवै ( , 
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इमदीस्वभदृ्टूपह तथा तिनते रित तिनका दशारपभी हमदी स्वमदृशाहपर स्वम हा षा 
/ स्वप्र असंग निर्विकार तिनके प्रकारक चैतन्य साक्षते पटी रूपभी इम पट उमी रहित द द स 
(शर भावते रदिते आत्मा नात्मा भेद सदितभी इमचेतन्य तिस भेदते रदित कायिक वमार 
| । फुरणा रूपी हम चैतन्य बास्तवते अफुररूप ह माया कर महाकत महाभाक्ता महात्याग हम चत! 7 दमो 
(भोक्ता त्यागी ई सवदा काठमस्त॒ रूपभी हम पणं चैतन्य आत्मा ारतवते देश का वस्ते रदित ५ हग म त्य 
रूपभी हम चैतन्य वास्तवे थमाषमेते रित सुख दुःख रूपभी इम अन॑तात्मा वास्तवते सुख इ लत २ र मा त 
सूय्यंका वा आकाङका आभास पडतादि तिसीको जीव ईशर कहतेदे अरु तिन आभासामह। एव्ञता क प 
वा आकाङ्के भाभासवत्‌ जैत सुय्यं बा आका रूपमिम्ब सुद्र वा तखावडीके आभास्‌ सहित (तनक तथ स 
निकार तते हम विम्बभूत चैतन्य माया अभा सहित जीव ईथर आभासोकी सवे चेष्टते रहित 0 (व 
इस नाम रूप जगतकी स्वमाया कर उत्पत्ति पाठन संहारकंतं हृयेभी ब्स्तवते निविकारद रवद म चे करते | 
नगत्‌कर पून्य जैसे स्व नगत्कर स्वपरहटा दी पन्य तादे अर दम चेतन्यही इस गा ज्‌ | 
वी परप जड पुतकियोकी चेश कएतादे हम चैतन्य आधार रदितभी सवका आधार ए, त 
जगत्‌ का भकाराकः.दा जयिषठान इम चेतन्यका भरकारकं दरष्टा अयिष्ठान अन्य्‌ नी इरा इम कोविदो नर 
भविष्यत वतमान तीनों काटेके तथा तीनो काकेमे पतेन बाडे पदार्थाका हम चतन्यद 1१६१ 










दकता नरी 
& [इमे चैतन्य स्वस ज्ानजञान नद ने सयम दिनानि नहीं सय करी दिन रिक ९ पि ्‌ 
| इम चैतन्य करदी सिद्धी होती खख दुःखादिकेकि साक्षी इम च॑तन्य आत्माको सुख दुःखकी प्रात वृ न 
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कृतंव्य नहीं जेते दो पुरपोके रगड़े साक्षी पुरुषको तिनकीं हानि खभमें किचित्‌भी कतेव्य नदी काहिते अकतव्यमं कतव्य बुद्धि ही 
।भंतिर सो भांतिकी निधृत्ति करने बास्तेदी वेदांत शा्चका पिचार रूप चितन कारणंहै अन्य नप तपादि साधन नही जैसे अंधकारके 
दूरकरनेका साधन केवर दीप्कक़ा चसानाजगाना)हे जन्य नदी भार्ध करके प्राप्त भया जो सुख इख तथा सुख इसके साधन श्री 
३८।फअ इष्ट पदाथं तथा न्वरादिक अनिष्ट पदाथ तिनको अनुभव कतं हुयेभी हम चैतन्य समहं इस समता रप्‌ पुष्कर नित्य निजात्मा 
| देवका यत्न विना पून पड़ादोतादहै अपने स्वरूपका सम्यक्‌ अपरोक्ष जानना रूप पुष्पो करदी सम्य देवका पूजन होताहे तथा 
रम दमादिक देवी गणी आत्मदेवकी भत्रता बासते पुष्प जन्मना मरना तथा हे सोक न स्वगे नरक वेष्‌ मोक्ष रवण 
मनन निदिष्या्ननादि सवं देषके भगि पुष्प ह हेयोपादेय उदधि रदित प्रारब्ध वेगकर जो प्रप्त हवे सोई आत्मा देवको भोग र्गदि 
| तथा आपा परिखिन्न अहंकारो देके आगे अषेग करना यही देषकी पूना मानो हम चेतन्य्‌ मनके पा बैठे इये निरंतर मन ङ्प 
पुजारीकी पूनाके द्र तथा मनरूप पुजारीके इष्ट हे संतो पूर्वोक्त भितनादी विचार कथन चितन कराहे सो सवे माया रूप मनका 
धर्मेहे हम चैतन्य इस कथन वितनते रहितै देह रप वटकादी गमनागमने तथा टूटना एूटनाद तथा वटमें जठ्का शुद्ध माञ्न 
पन स्थिर चरन पनाह वास्तवते नखमे प्रतिषिम्बकाभी नही हे तो य॒श्च घटाकाश रूप्‌ अंग चैतन्य विवका परोक्त कोईैभी धमे नदीं 
ताते हमारी हमको नमस्कार दे दम कोदी सर्व दसय नमस्कार कतोदे हमारीदी जयहे जेमे स्वम्दरष्टा कोदी स्वप्र सृष्टी नमस्कार कतो 
९३ स्वमद्र्ट विना स्वम्रघ्ी सिद्ध नहीं होती यदी नमस्कार दे तद्त्‌ इस मिथ्या नामरप परपंचके इमरी पूज्य है तद्वत इस पंचभूत 
हप संघात देवरमे हम साक्षी चैतन्यही टिग रहित शिषरखिग है कम्‌ उपासना ज्ञान इन तीनों कांडोकर इमी नित्य सुखचिद्ह्प 
| आत्मादी सुञश्चुओंको प्राप्त होने योग्य है जेसे फर प पुष्पोकी उत्पत्ति नामे शृ ज्यों का त्यों ३ तसे य्ह देह इद्विय सुख | 
क सुषुप्ति आदि अवस्थामे अभाव होनेसे तथा जाग्रतादि अवस्थामे उत्पत्ति होनेसे तथा नाग्रतादिकाकी उत्पत्ति नाश हनेसे 
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हम आत्मा ज्याका त्यों द हे मेत्रय इ रकार उत्तम उदार अमृतरूप बाणी धुव सनकंर आशचय्येमान इअ। अरु रोम 
खड़े हो आये शाघ्न रीति अनुसार विनय पूवक महान पुर्षोको १ प्राप्त होताभया प्रारर कहा हे मेय धुव माताका वचन 
सुनके पैरागको प्राुआ पर तज्ञको भ अनेकं वचन वैरागके करे हँ तञ्चको वैराग नदीं आ भेतेय कहा अञ्चकी धुवकी न्यरि कि 
|सीने दुःख नदीं दिया नो वेराग होवे प्र कथा शरुवकी कहो हे भेतरेय कथा धुवकी यदीद जो भाने सदित सवेको बासुदेव निअय्‌| 
[कर जान ! मेजेय कहा जाननेते सवै बासदेव होता नही स्वतः तिद्धदी सवं वासदेव जाननेते कया प्रयोजने जो निम्‌ है सो 
नारी हे अरु जो अकृतनिम है सो अविना है अर मे आत्मा सपेकषक शब्दो ते तथा शम्दोफे अथंते रदित हो सञ्च विषे जानने नना- 
(नेका मागे नही परारर कडा देह अभिमान रूपी कपटकीलफणी पदर हये सान पानादिकं विषयमे बंध है अर कहता ह सवे 
विव वासुदेवह यह कपट हे भेतरेय कहा सवैव्यापक इ कारण हो जो कामनामे तथा सवं विषयमे तथा चादिना अचादिनामे तया 
|कपटमे तथा खान पानम तथा कपट करनेवाे इत्यादिमें व्यापकं पराशर कहा हेमेत्रेय जबठग जीवता न मरे अर मर 
| कर न जीद तद रुग अमृत निश्वयका न पावेगा मरना नाम देह अभिमानका सागोपाग त्यागनाहे िकाड बाध स्वरूप शिवस | 
¦ स्प जत्ममेदों कदाचित्तभी देहादिक संघात में नदीं इस दद्‌ निश्वयका ९६ जीवनादि ह मेत्रेय जो पुरम चाहनामे व॑ दे सो नारा | | 
३ 'यणसाक्षी निनञात्माको पिधान नही करसक्ता अरु कदता दैकिमे सारे राति ५ दिन भजन गे्विदका किया पर द्रोन न 
ॐ देखा ह सूं ! विवार नगर सां जंध गोविद आत्मा तक्षको कैते भा वे काहे गोपिदको भ्रात होनेषाढेकादी गोविद निज रुम | ट 
§ तिपका तू अभ्यास कतो नदी सो अभ्यास तेर उपना सस इदि पषयोमि माता पितादिक संबधी मरे तेने अग्रिमे नज्ये|| 
| ( अरु यह न समञ्ञा कि भेरी वस्थाभी यही होगी उठ्टा माता पितादिकं संवंधियेपि भी अहंता ममता अधिक्‌ करी त शरीरो । 3 
| नाक्ी नान अरु आपको अविनाशी जानकर वेध मोसके कतेव्यते रदित हो पर तने माने नो मे परमक्रषिहीं पडतो पर| 


| 
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ईसं पर जिसमे मन वाणीका मागे नदीं तिसको तू देह अभिमानी कते क मेतेय तिस अबा स 
विषे संत स्थित है तिस पदको वेद भ सङ्नामानरोकर कथनकत्तोह हे मेतेय । निसने निजस्वरूप 1 
। | सका चुप अरं अपने स्वरूपके पहिचाननेषिपे रनाते निश्रूकुभयेदे अर इत ठे देद रूप ४.८ क 
{/ह अरु निज स्वरूपमेही मस्र होते भये हँ मेते कदा कथाधुवकी कदो पराशर कहा कथा १५. ४: 
४ सव हरि है हे भवेय धुव माता पितादिक्‌ स्वं जगवकी उजाको त्याग क गो्िद स्वरूप दता भ त 
क्ति हे जो उत नैसा होवे मेय कहा मेँ उस नसा नहीं होता प्र कथा उसका कहा पराशर कर -० न दायि 
इसकी सननेसे क्या प्रयोजन रै मेय कडा तुम मेरे रुदो उस जसे करो पराशर कदा शद्धा तस ध 
भरे मे नदीं ताते कैते कों मेत्रेय कश सुञ्चको अतीत करो अपना. रष्व कर अरु मन्‌ स ॥| प 
 सूजनने ठेकर प्रमदं करो अरु भेपका भगवा बस्तर देड जर कंठी वोप परासर का भरे क अ त गी 
| कारेते एक पेसेकी गेरी ठेकर कपडे रंगे शिखासूहित रोम मूढ नाईते दूर का ग व 
| तोका चेटा होजाय अरु एक पेते की दशकंठी भिख्ती द सो ठेकर बाधे मन इन्‌ अतत ए 1 व ल 
४६ इद्वियादिकेकि वाइरके घ्यवहारके त्यागते अतीत नदीं होता किते देह इदियादि संवातदी कमे हं संवात संवात ते , 8 
ध सक्ता जो देके कतेग्येकि त्थागसे अतीत होता दोषे तो आर्‌ दद्रा रोग गि इत्यादि मनुष्यभी देहके सं परि 
| अतीत ई सो अतीत हनेका फक जो जन्ममरणादिकों की निवृत्तिर सो तिनको नदीं होती ताते कायिक नि १ 
चिन्न अहंकारका त्याग्‌ कर जो टीकर्टक श प्र द होतादै पश्चात्‌ तं मम होत नब अही न इ त 
अर्‌ ममताके पिषय देह पादि पदा कैसे देेगे कितु नदीं वेगे ताते अंकारपनेके त्यागका भी त्याग कर हभनेय अज्ञ | 
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आदि देह पयैत काय्यं कारण भरषंचके पदरवेसे जो नभर ध वा श पचते र । 
(१ अ ^) ®, = = ति ` ततिन | । @७ रेता 
अतीत जैसे रलुमे सपादिकोकी प्रतीती हाते भा सलु सपादक त [. > पार्वोगा अतीत तो नदीं होता परं 
¬ अतीत नहीं भेयेय कहा मे त वगा अर सुखकों पावोगा अतीत ती नहा ह।ता पर्त 
{नय हे अन्य कोई अतीत नदी मेय कदा म जर्ता ह कारण इसत धट जात्‌ देह य 
६ (न जाता हों पराज्ञर कडा दं ेतरेय इ वा स भ र क 
16 ^ =, ॥ ह ४ + नाते त ज ॥ (६ 
होते प्रथिषमिं मिरते आय है परंतु दुःखन मिटते भय तात्‌ नड दक नर +९ उ क गहे त, इषे सोक, सस (4 
र. _ ® क € ० = (9 = 9 ल्प भ्रण, वृच्‌ मोक्ष २१ त्व्‌) ह १ | १ सु ॐ ६ 
सपं नदीं मरता विप सपमे ३ वंवीमं नदीं तैसे देदरूप ववामि अदंार शूप सपम्‌ जन्मः मरः म {चत | 
(4 विष है देह डप वमि नहीं नव तुम अदंकार रूप सपेको ज्ञानानि करके राख करोगे तब अकर ₹१ सपं सहित पंचभूत 
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६ देदरूप व॑वी भस्मीशूत हो जेगा अहंकार रूप कारणके नाराते नाम रूप जगत्‌ कायं यत ( शा व ३; 
( क 1 व व क व शेष जो पदं है तामं मनवाणीका 
श नथके देनेवाख जो दे गं विषे अहकार ह 1 ४ तो तीको भी 

३५। ह जो सँ वणंन कपे ने परत देदके नठानेसे सुख होता नहीं देह नठनेसे खल ही ता सत।क। * सस | 
| मागे नदीं जो में वणेन कणे अरं तु सुन पस्त॒ स देतन्य विपे ३ नदीं विना 

(1 ८४२ ~. र ५ जलानेतेदी ® \र्‌ सुञ्च त्स्य स्वृषखूप ५& 
६६ वेगा जन्म॒ मरणादि अदंकारके जरानेसेदी सुख रोता हे मेय कदा अहक | जट भका- 
९ व त्याग करना ठनाकाश्चाम है जब अकार सुज्षम्‌ हे नदीं तव क्या त्यागो व | वा 
६६।सको शू भोतिक पदाथीका अण त्याग नीं बनता इ शये । जेते म स्परो बिना मक इए क | | 


यूति ~ > ते स्वतष्ी अहंकारका अत्यंताभाषदे का्खोतर | 

४ ग्रहण त्यागते रदित यत्न विनादी ति मुञ्च चेतन्यमं स्व | 

¢ {दक अकार अरु कोटानकोटितरहके संकर कोटानकोदि तरदके निश्चय तथा इनाय तरहके चितन तथा इनारो तरक रोक ‰ 
^ „ व. 
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| मोदादिक तथा इ्नारों तरदके खानपानादिकं तथा शयनादिक तथा अनेक भकारके चश्च आदिक इद्रियोके स 
| सांरा यहकिं मनादिक धर्मी अर तिन अनातम्‌ मनादिकाकं संकर्पादकं धमे सुश्च अवाङ्मनसगोचर चैतन्य 0 ध । 
{| बिजटी मेषादिषत्‌ हजारों दफा होकर मिट जाते हँ भो उत्पन्न होते है परंतु सुञ् चैतन्य आकारका रोम माभ चन प (५ ( 
| |ूताकारामे मष बिजरी वपां अषेरी भंधकार पकार सूय्यं चांद्‌ तारामेडल स्वगे नरक मलीन शुद्धपदाथं इत्यादिकं अनेक पद्‌ 
| होते ई पनः मिटजाते ह परंतु आकारभ्योकात्यों हे जेसे समुद्रम तरग उदडदा फेन १ होकर मिट नतिं त समुद्र क. 
त्यां दै तैसे सञ्च चैतन्य ससुद्रं पिषे अनंत ब्रहमांडरूपी तरंग उत्पन्न होकर मिट जाते है मे चैतन्य ज्याका त्याह पराशर त | 
मेय बडा आये है अदंकार बिना वा अंतःकरण विना सु निर्धिकर्प्‌ चैतन्य विषे अहंकार द नह अरु जगतहम्‌ तर! दन || 


मिटनेसे हानि खभका सुमे अभावे यद त्त तुह निविंकटपचेतन्यको कैते माट्म जदि देभे्ेय स्च चेतन्यमं भकार न २ 
नाननादी अहंकार इसीते कदता हं तू अबाहमनसगोचर निजस्वरूप विषे यह जानना रूप अन होता जईकारका त्याग कर ना 
तेय कहा भ खली नद होता काहेते खली हेना न दोना मद॑कारदी है परा्षरकडा यरी समञ्च संकी हे परतन तो १ ५ | 
सविकल्प जाना है अरुषविकटपको निविकटप नानादे ह मेञेय तू सम्यकद्रीं दोय जो संत पदवी पावि सतरेय कहा जव न ही १ 
संत पदवी कां है अरु सतकदा द पराशर कडा ह मं्ेय जव तु नह तव यह अपना सा जाना कैते गते बष्यापुन रारारग्‌ अपन 
भावक जानते नदीं परंतु तु चैतन्य भावप नाम सत्यपदे भ परंतु त्च चेतन्यमें नाननेका मागं ग सच्चिदानंद 
(स्वङूपते भित्र जपत जड दुःख प सवं करिपत पदाथे दं सवन कटिपत पदायं अधिष्ठानको नानतदी नर अर व 
ही अपम कर्षित पदा्थोको जानते इद्धिद्रारा । अद्वैत होनेते जानतादी नदी काते मनकी कटपनाहम्‌ वकार आत्मा 


निर्विकल्प नाने तो निविक्प नदीं परंतु जानता इभाभी आत्मा निर्विकल्पे स्वपहृ्वत्‌ ` जसे रलु' शुक्तिमे कासिपतत सपं 

























व 





2९६54९००६ 


९९६६ 


2९५९ 





9. 


== 


३ 
^ 


द्धः 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


चक 


दंडमाछा रजतादिकं अपने अधिष्ठान शुक्ति रलको जानते नहीं तथा जसे स्वभरनर स्वभदृटाको जानतेदी नही स्वपरृ्टा चेतन्यही 
नानताहे जेते स्वप्न नर स्वापिष्ठानको नानतेदी नहीं कि हमारा कोहं स्वामी है वा नहीं वा रूपवानहे बा नदी महान वा तुच्छं 
सत्ये वा असत्यहै इत्यादि विकल्प नानतेदी नदीं तेसेदी अधिष्ठान रज्जु शुक्ति स्वणांदिकभी भपनेमे कल्पित सपे दंड मासा रनत 
{| शपणादि पदार्थोको जानतेदी नदी जैसे स्वप्रद्ठा अपनेमे करिपत स्वप नर तथा यट पट सपोदि नाम्‌ रूपके नानताही नही व पुरुष 
घट पट सपादक बा नदीं रूपवानहै वा नरी वा किसी दूसरेने हमारे कट्पना करे हे बा नदीं दीषकाल्के प्रः 
षा अल्पकार्के भूतीतिवान्‌ द १ होकर नष होते ई बा नरी सस ङप हें बा दुःख रूप हं व्यव्हारकं संत्तावाठे दे बा भाती 





द्व 
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| तक सत्तावाठे दँ सत्यरूप है वा असत्यरूप दँ अनादि हँ वा सादि ह सोते जागते सखछोपाते द बा नदी व॑ध मोक्षवान 
४६ वा नरी माया अज्ञानके काय्यं ह वा नरी हर्यहम दै वा नहीं हपं शोकके देनेवाठे द वा नही करियावान है ब्‌ 
| $| नहीं विकारान्‌ है वा नहीं आपस मे काये कारण भाव द बा नदीं इत्यादिक अनेकं विकल्पोको स्वप्रहष्टा अधिष्ठान नानतदी नरी 
|वा उपाधिसे नानता भी है बास्तवते नहीं अद्वितीय निर्विकार होनेते कादेते जानना द्ैतमे होता है स्वपर करिपित पदार्थाका अधिष्ठान 
ते परथ सत्ता होती नदीं कितु तिस स्थर मे स्वपरदष्टादी है स्वप्रनर घट पट रजु सपदिकोंका अत्यंताभावं ई बात्क स्वम्रदश आ 
पको भी नहीं जानता कारिते आत्माश्रय दोष होनेते तथा जानना जदापदाथं है अरु निसको जानता ३ बड शुदापदाथे दे जानने 
बाख जुदा पदाथ दे नाना अदंकार रषी बिना होता नदीं भरु आत्मामं अहंकार है नदीं ताते हे मेतेय तर चैतन्य अधिष्ठान 
कैे जानता हे जो कल्पित अदंकारादिकं सुमे हेदी नरां मधुरता शीतता द्रवतारूप जर अपनेमे अन्यकरं कल्पित त्रगकेो 
| नानतादी नदीं तेसेदी अस्ति भाति प्रियरूप तञ्च आत्मामे अन्यकर कल्पना स्वरूप जगत्को केसे जानता ह नेसे 
| मंदिरे दीपक मदिरं अर मंदिरे स्थित पदा्ाको जानताही नदीं अपनी मदिमामे स्थितं है तेसेदी मंदिसमें स्थित 


((-0. 1\/॥८1111415511॥1 81188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 6810011 





९७०६७ 


















9 





(4 








ऋ, 


ह 


न 


जचु 
॥ १६॥ 


त ५ 


शः 


पदाथभी अपने प्रकारक दीपककोभी नहीं नानते अर अपनेकोभी नदी नानते मेतरेयने कृहा ठीके बह शज्ज्यादिक अधिष्ठान तथां 8  प्रकाश- 
दीपकादिक जड़ पदाथ दै अर भ चेतन्यहों इपर कारण ते दष्टंत विषे रज्य आदिकेकि अर्‌ युञ्च वेतन्यके वितं स्वभके।& सगं २ 
पद्‌ाथं अपने अधिष्ठान स्वग्रहश्ठाको ठीक ठीक नही जानते किं हमारा कल्पक स्वामी कोन है परत स्वपर पदा्थोके अधिष्ठान चेतन्यं ६: | 

| स्वग्नह्टाकरही कल्पित स्वग्र पदार्थाकी सिढि शती दै अन्य कर नहीं कारिते नो पे स्वपरदष्ठा स्वप्रपदार्थोको न प्रकारो तो स्वप्र | 
| पदारथोका ज्ञानदी नदीं इभा चादिये कदेते अविधा मे वा अंतःकरण चैतन्यके भाभासपते भी स्वप्र कल्पित पदार्थोका भकार नदी |६६। 
होता काहिते अवया बुद्धका न्याईं आभाक्षभी जड़ कल्पत होनेते कल्पतका प्रकाशक नदी होता अन्य कोई स्पप्रका।9| 
प्रकारक रै नदी वाकी शेषं सुश्च चैतन्य स्वप्रर्टाकरदी स्वप्रके अहंकारादिक पदाथ भिद्ध होते है तेपेदी नदी सुषुपति समाधि आदिकं 
अवस्थामेभी अज्ञान अर्‌ सृमापे सुख सुञ्च चैतन्य करदी सिद्ध दोताहै यपि जामरत्‌ की सुषाफेक्छ सुषुप्ति समाधि अवस्थामें कना 
सुनना वितनकरना आपको र्ठ सक्षी प्रकाशकं निर्विकार निविकट्प सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप ज्ञानी अज्ञानी इत्यादि विशेषणं 
संयुक्त मानना अर्‌ दड्यको असत जड दुः्कूप कल्पित मानना नदीं हे काटेते कहने चितन करनेके साधन वाक्‌ मनादिर्का 
का अपने उपादान कारण अज्ञाने डीनताहे तथापि सुषु्तिमे अज्ञानके अनुभव ओं आदृत सुखका तथा समाधिम निरावरण सुख 
के अनुभवका बाध नदीं होता काहेते असुभव पूवेकदी स्मृति होती है जो कटिपत पदार्थौका ज्ञाता प्रकाशक चैतन्य नही मानेगे 
तो स्वप्र पदार्थके न्यून अधिकताके वृत्तातका ज्ञान अर सुषुपिके अज्ञानका ज्ञान अरु समाधिके सुखका ज्ञान सवके अभवं 
सिद्ध कथाका विरोध होवेगा ताते शुञ्च निर्विकल्प निर्विकार चेतन्य कृरकेदी कटिपत अदंकारदिकोके भावाभावकी सिदि होती है ना 
अन्यकर पराशरने कडा ३ भ॑मरेय अवाङ्मनसगीचर जो तुम्हाय हमारा तथा सवे कल्पित जगत्‌का स्वषूपहे सो उपाधि विना प्रकाड्य 
प्रकाङ्ञकं भाव नहीं वनस्ा काते सुषुप्तिमे यदपि अंतःकरण जाग्रतकी न्याई नहीं भी तोभी अज्ञानमे संस्कारशूप करके स्थित 





ति 













जि ज 9 ड 


- 


। कः = = = = ऋः 
[1 ~ ~ ~ -- = = ष -%+-2 
9 


छठ 


ऋ = 
ककि का ह-अ ०29 


४ 


4 ००९००६६२ 


ह 





अ 


€ 


। | 


३६|॥ १६॥ 


5:86 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81891185। (01661101. 01411260 0 6810011 







| ५ 






| तिसकाठे अज्ञानी उपापिर तेसेदी विदवानपुरुषको समाभि अवस्था म भी अंत्‌.कणं यद्यपि जाग्रतकी न्याई स्पष्ट नदी भी 
६ तथापि स्वरूप ज्ञात अवस्थाकी न्याई अज्ञानभी नही ई तथामि भरारञध कषय पयत्‌ ज्ञानामि कर वाध प दग्ध जज्ञान तिस | 
मापि काटे भी ई सोई तिसकाठमरं उपायि हे तिषीको ठता बिया भी बोरे द जेते अशवत्थामाके बाणकर दग्ध अनका 
रय कृष्णङ्ूप प्रतिवथक कर पूरवैकी न्याईैदी स्वको प्रतीत होता भया तेसेही ज्ञानामि कर दग्य कायं कारण संधातभी भार्य रूपा 
्‌ | ऊृष्णके प्रतिवंधकके विद्यमान होते काय्यं कारण संबातकों क उपापिरे दे मेबेयपरारन्यहमी उपाधिके क्षय इये तातपय्ये|२8 
| यह्‌ कि उपापि निरुक्त मिदेड कैवल्यमे परोक्त व्यवहार नदीं ह मैवेय तिस अवस्थाका कोई दांत ह नदीं कादेे समापि खषपिमे| 
भी उपाधि पूवे कथन कर आये है ताते ह मेतरय तु भ्रवण कतां आ स्पशे करता इंआ देखता इभा र ठेता हभ संयता हआ 
वास्तवते आपको निपिकार निर्विकल्प नान दे मनेय ! करित उपाधिको अंगीकार करके उपाधि संयुक्तही विरीष्‌ अभिहा काष्ठा 
दिकोका दाहक उष्ण परकाडादि व्यवहार करे उपाधिरदित समान अगिदाह उश्र भकारादि व्यवहार नही क ३ ताते किमित 
अरंकारादिको़ भावाभावको अनुभव करनाभी उपामि करी हे उपाधि विना नहीं नेसे उपापि सहित अर उपापिरहित 1 
मेद नह "यवास भेद ३ जैते वायु चरने ठहएेमे आप एकसरीसी ह परंतु चरुगेमे भासती दे अरु अचरे नह भाषत जे 
आकारा घटादिकं उपापि सदतं भी अरु बटादिकं उपापिरहितमे भी आपको एकं रस नानता तेते हे मेय तर अपने निनात्मा 
स्वङूमको माया अदेकारादिकं कटिपत उपायि सहित्ेभी अर कल्पत माया अतःकरणादिक उपाधिरितमे भी नि्विक्प निनिकार 
जान यही संतजनेंका निः्य ह भैतेये कहा कथा शुवकी कदो कि संत अरु धुव आपसमे क्या चचा करते भये पराशर कडा कथा 
| धुवकी यदी ह जो जान आप सहित सवै हरिर ह मेतेय चाइते अचाहदो अरु अदण त्यागकात्यागकर अर्‌ ९६ अभिमान ङपी वञ्च ते 
नय हो अर भँ निविकटप निषिकार वैतन्यमाजहों सञ्च चैतन्यको व॑थ मोक्षकी निवृति परपिवस्ते किचितमा्भी कत्य नही 
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ही उपाय देभेनेयने कहा षयो दीखकत हो नो छ कहो सोकं पाररनेकडा सञ्चके यमे दंडकमंड नही न म थ 
5 हों न भे टोकिक अतीत हो तञ्चको अतीतकैसे करो मेघेयने कामें क्या करो! ओर कदा जावा परारारने कटा क कृर ग 6 
| लौकिकं अतीत दोहेभेमेय डादी शीश तेरा संडित करां श तो बह रोम फेर उपज अगे काहेते नख कड सदा आपस जा १ वदते रहते ई ८ 
| ओरभे मेजनरीं पड नो वञ्चको सिखाबों मेत्ेयने कहा मे रोता हों पराशरने कडा द्षटाने दुःख रूप हर्यका जो अपना शूप नानना है परी 
रोना हे दृ्टको दर्यसे मिटा न जानना यही रसना हे पूणक अपूणे असंगके संगी सत्‌ चित्‌ सुखरूपकोः अपतत्‌ जड दुल च ा 
| ननाह रोना ह ताते तू इस रोनेसे अतीत हे मे्रेयने कहा बड़ा आश्चयं हे नो अतीत होता हा तो कत्तनह।अरं कहते दो अतीत ही क्य 
करोते समाया कि गरही सव साग्र भने त्यागी ई इश्वर कृपा करेगा तो भे परमशांत दोवोगा ओर श अटादि | 
| पदवियोकी भी चाहना नदी जगत्‌ खलति अचा हँ यही चाहना है नो स्वरूपको पां पराशरने कहा १ ८ 
` |[धुवकी न्याह निश्चय कर सूकको सोन जो स्वरान स्थित दोर पर स्वहूपका पावना निङुनाका करम क क | 
|| कारण सवात ङषी वलते रदित होना है यदी नमर होना ई यही निङभोका काम हे पर भ पंडित नदीं ह नो शक अक |; 
ध {|पकारका सिद्धांत कथा सुनावों पर सिद्धांत यही है जो सवं त दी है न कोई ओर मेञेयने कहा सुञ्चको त्रह्मचायो क & 
६८ [नो ब्ह्को अपना रूप जानता ३ सो ब्रह्मचारी दै गेसे वटाकारा महाकाराको अपना स्वरुप जाने जन्य. 6 क ध 
२८/स ब्रह्ी है तो ब्रह्ममिषे चारीपना क्या मेवेयने कदा छ उपदेश करो परासरनेकंडा मे ओताको नहा दलता आपद |&६ 
ध आप हं किसको उपदेश करों मेतेयने का स॒ञ्को ठतमते भय इञा, दै अब प्रश्र काग त्‌। गतता एवेक करोग | 
{|पराशरने का शक्ति खता हां जो सवैको भस्मीभरत कडार परंतु कपटिांकीन्या भय मतकर सा भय. कर जो जीव ई | 
श्र बरह्ममाया जगत्‌ इत्यादि भेदका त्याग होय द्वैतभय रदित अभेय ङ्प स्थितिको पवि मतरयने कहा यई का .सुद्चमे नदी दो 
















2 










2०२००९8 











६ 


((-0. 1\॥८1110415511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


अबु ° 
॥ १८ ॥ 


। 


वो 
+ 
॥ 


| {|सं्ञा पराशरने कदा तुते नदीं रोता तो तुश्च चैतन्य ते कोन व्यतिरिक्त हे नो तिशसे होवे मेयेयने कहा जीव इधर दाना शाच् भमा | 
| कर सिदध ई कसे त्याग परारारने कंडा जीव ईश्वर सरित सव जगत्‌ तेरी अविते भूपीति रोते ६ नदी तो जीव दर कहां ईं परत 
नीव ईशरकी एकता भी शतिषिदध दै अप्रमाण नदीं परंतु तञ्च चेतन्य विषे जीव ईर भाव हे नदीं जो जाने तो तू री चेतन्य य| 
।दिबा कर जीव संज्ञाको प्राप्त भया दे ओरमाया कर ईर संज्ञाको पराप्त भया ह ज एकी आका वट उपाच कर वदाकृा्‌ सज्ञाकी | 
| पाता हैमड उपापि कर मटका संज्ञा पाता ह वास्तृते नदीं ह भे्ेय जव तू अपने चैतन्य स्वरूपको सम्य नाने तो जीव्‌ ई 
शादि सक्ञा कं खोने भी नमिरशी मेत्ेयने कृडा जव जीव हश्‌ अपनी अविद्याते उपने है तो सुञ्को क्या षाया नेते स्वके जीव ई त 
निद्रा दोषकर प्रतीति हेनेसे स्वपाक एकरोम भी छेदन नदी दोता पराशरे कदा ठीक पसेदी द परंतु स्वम ओं नात्‌ कारमं भी यद्यपि 


(क. 


वास्तव स्वप्र पदाथ स्वपरद्टाको स्प नीकतते तथापि निन स्वरूपके अज्ञानसेती भरमकर आपनिर्िकार निविकर्प भी सविकार सषि 


मानता माप महान भी तच्छ मानता भ्रमके निवृत्त इये ज्यो का त्यो आपको मानता दे इषं शोक नदी करता ह भजेय आर कतव्य | | 
भतकर मकौ निबृ्तिवास्ते ज्ञानरूप दीपकको जगाय भ्ेयने कडा तेरे कहनेसे जानतां जो भसको त्यागा अर्‌ नमक अण्‌| | 
कुरो कुछ वनो परंतु भ स्वयंपकारच अद्वितीय हो अुञ्चमे अदण त्यागका माग नद भेेयने कहा भरथम मेने आपसे प्रश्न किया | 
था कि मोक्षका उपाय कहो तो मापने कडा था जो त आपी आप स्वयंभकाशच स्वरूप दे तकम वध मोक्ष रूप अपकारक 
निषृत्ति भराति वासते किचित्‌ मा्भी कतव्य नदी अव कहते दो ककर नो डछ दोव पराशरे कडा यदी कर नभ हों न नगत्‌| 
न जीव बरह्म एक अद्वितीय नारायण है भेञेयने कहा जव मे परिछिन्न अहंकार रूप जीव नहा त। नारायण सा क| 
प्रयोजन परंतु मै जीवत्वके अदंकासमे वेष शो केसे कहं नीव बरहम प्राररने कहा जीव बरहमक।_ रूप क्यार, 
तैतेयने कडा ने जीव ब्रह्का रूप नदीं देखा परारने कहा जव रूप नदीं देखा तो नाम केसे राला मेबेयने कडा सुनकर 


0-0. ॥५111८|.511५ 118५८81 \/8/8/1285} 06011011. [1011260 0 6810011 








च 


६८55९558 
[क 


9 
© 


€ 
त 


६&€€ 


9 








^ 





नः 


९6००७; 





88 


०63०5658 





॥ 
॥ 
१ 





० 





६७६९६४६ 





 ) 








र 
















` ~ - * = ~~~ 


| कहता हो परा्चरने कहा मसते तेने नरै तिसते नीव बरह्मका प पूछ भेेयने कहा उपनेभी सुनकर कडादे परारारने कहा सतव 
{|सनकर कते दै पर मूक नदीं सोना दे मूलं जेते खगकरदी जीव ब्ह्मका निय कियाहे तो सज्ञते उन करकेभी जीव अ रहे पसा 
निश्य करजो तञ्चको इच्छा देखनेकी हो तो अतीत हो भेतयने कडा स वैराग्यहुभादे चाहता हं नो उदासीन ग्रस्यते दोषों परारारने 


का निन ओर भरत मृग्‌ वनचर अनेक बनो विपे किते ै तूभी तिनकी प्ति पिषे परेश कर दे मेघरेय रोकेनि जो पतर ख धन गृहादिकं 
गृहस्थ सञ्चारे सो इठे केत शद शरीरको कतर नो शरीरके अदंकारमं वध सोर गृहस्य दै ओर नो इत अटंकारते खं सो 

हे भेतरेय एक आश्रमको त्यागना दूसरे आश्रमको ग्रहण करना तेसेदी एक नाम त्यागके दूसरा नाम रखना तथा सफेद्रगके वच्च 
छक दूसरे रग वञ्च पदरने तथा यज्ञोपवीत तोडके कंटी आदिकं अनेकं पदाय बाधने तथा श्तिपा संब॑धियेतिशरीति त्यागे 
४|असाघ्रोक्त संवधी बनाकर प्रीति करना कितु स्वको अपना आत्मा जानकर भ्रति न करना रागपूवैक शीति करना यहं व्यवहार दवान 
९ को रेने योग्य हे मेतरेय ! अतीत वहीहे जो अपने सदित सेको आत्माखूप जानताहे जो शरीरके अहंकारम वथूहे भौर चाहते अचा- 
इ नदीं हवा सो मेरे वचनोको सुनकर परसव्रता नदीं रसता जो नाम रूप व॑धनते दरार सो आपदी आप खर्परं नव भेदं नाम रप | 
कामिटा तव लीबना मरना भरम होय जाता काते नाम रूम स्वप्रकारा नदीं परपरकाश्दे तञ्च भकार रालतेहं ताते इस नामरूपा ४ 
तमक देहादिकोके अटंकारको त्याग नो यरी अटंकार बोरासीमे डोखातादे दे्ेय.अदि अत्य मध्य अपने सहित सवक नारायण || 
लान जब अस्ति भाति भियरूप अधिष्ठान सवं नारायण तव करिपतरूप अदंकार लदा कडा रहेगा किल अहंकारभी नारयणहे |8 | 
यरी अहंकारका त्याग नैसे नाम १ करिपित भूषण स्वणेरूपर वा स्वणेमे भरषणेदैदी नदीं केवर स्वणेदी अपनी मदिमामे स्थित 
ह यदी भूषणोका त्यागे मेय जैसे घट पटादिकं पदाथ मृत्तिका रूप नानने बा शृत्तिका विषे तिन बट मठादकोका अत्या भाव 

| लानना यदी वट मठदिकोंका त्यागे ' नैस स्वभटमे कल्मित स्वपर पदाथं स्वमदशर्प बा स्वपनं स्थम पदाय ददी 
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नदीं कारिते अधिष्ठानम करिपत पदाथ प्रतीति मारहीरै स्वपते प्रथक्र सत्तावाडे नदीं कादेते नागे स्वभपदारथोकी भतीतिका 
सग २ 


अत्यंताभाव होनेते नो पदाथ होते तो जागे दूर न होते देमेत्रेय ध पदाथोके त्यागे शारीरक वा मानसिकं कतेव्य नही चारं 
किंतु निनात्म अधिष्ठानके जानने मातरसेही कटिपतकी निव्रृतति होती है इसीते व॑ध मोक्षकी निषत्त प्रपिवास्ते शारीरक कतेब्‌ कड 
नही बोधरूप आत्माका जाननाही कतव्य देभतेय कलिपत पदाथं सञ्ञको प्रतीति न होवे जव कलिपत पदाथाका नास दीवेगा 
तव ज्ञानी दोडंगा एसे नदीं नानना कितु कलिपत पद्थाकी प्रतीति होतेभी तिनको अधिष्टानरूप जानना वा तिनक। मथ्यातव अभात्‌ 
8 |जानना यदी कलिपत पदौ का नाच त्याग ह यदी जञानीपनाै द मेय कोक एेसा मानते दै जो खाता पीता दै तथा देता उता ई स 
व्यवहार कतां है भ बुरेको भा बुरा जानतादे तथा श्रीको शची जानता हे तथा पुरुपको पुरुप नानताई सो ज्ञानी नरी. | 

| जिसको शीत उष्ण होतेह तथा निसफो पटरस प्रतीत होतेह तथा भिसो लान पानादिकों की इच्छा दोतीदे सो ज्ञानी नहा तथा 
।निनको ज्ञान इभ वो जंगरमिंदी रहतेदं उनको किससे बोलनेका री प्रयोजन है स्गेपि दुगैषि उनको आतीदी नह तात्पय्य 

॑ यह किं मन चक्षु आदि इदरियोका दरोनादि व्यवहार तिनका हताही न इत्यादि अनेक विकल्प तकं उठाते है प्रतु वह शाघ्चके 
&सिद्धातको नदी नानते काहेते ज्ञानको तिनोनि बीमारी समाद जेसे बीमार पुरुष चेषा रदित डपा हो जातादे तेसेही ज्ञानूमी 
४ बीमारीकर विपी नड़ होजातादे यह शाल अलुभव विरुद है ताते हेभेञेय सव प्रकार करके कायिक्‌ वाधिक मानिक सवे देह चष 
| रादि इदरियकि दङ्ेनादि व्यवहार ज्ञानी अज्ञानीका समह केवर दष्टिमाजका भेदे अन्य ध व अधमोत्मके देह 

&| चश्च आदि ईदरियोके दशोनादि व्यवदारमे भेदं नदीं कितु इटीका भेदंहे भसे धमात्मा दीनाका रूपका धमपूववु सु -इद्वियते 
त्मा अधेपूैक देखतादे रूपका देखना तुर्य हे दृषटिका भेद्‌ ह जेते नी पीतादि रूपवान दीरेके देखनेमं जोदरी 


देवता हे अरु अधमात्मा त स ष ह 
| अजोदरी समह ह परंतु अनोहरी जो हरिकी दीरूप विचारमे भेद्हे देखनेमें भेद नहीं जैसे भम स्थले सवे पुरुषां चक्षुका ज्यु 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 












पा 
ट 


¢ 9 





ध 





ॐ 9. 





€९<९€ 


६९ 


॥ १९॥ 


प 


(०००5० 


| ्‌ 

अदिक पदार्ोते संध तुल्यही है परंतु सदोष शचश्ुवानको रल्युमे सपभान होता अरु निर्दोष श्ववानको रल्शुदी भान रोती तेते 
¦ । ज्ञानी अज्ञानीकी इष्ठ विवेकका भेदे देह चक्रादि इद्रियोके दशेनादि व्य॑वहारका भेद नहीं ओर कोर ज्ञानीके शिसमं ‡गादियाकी | 
||बिलक्षणता नदीं होजाना ओर कोर देह इद्ियादिकोके रोग बिना दशनादि व्यवहारका बाधा नदीं हो जाना दे मेय देह इद्वियोके 
दरौनादि चुरादि व्यवहारका बाधा मानो ो पूवं दत्तत्रेय वामदेवादिक परमहंसोका तथा सिष्ठादिकं ्रहमऋषिर्योका तथा जनकादिकं 
रानऋषियोंका देड चशचरादि इदयोका दशोनादि व्यवहार वतमान विद्वान पुरकी याही व्यव्हार खनने आता हे अन्यथा नदीं बस्कि 
र्ना, विष्णु, रिवादिकके दे चक्रादि $गिर्यके दशंनादिक व्यवहार अस्मदादिक जीर्ोकी नयाईदी सननेमे आता दै विरक्षण नदी कात 
आदि दैश्वरकी नेती देसेदी इई रे नो देह इदियोके दरोनादि व्यवहार सव बरहमसे ठेकर चीरी पर्य ज्ञानी अज्ञानी सवे नीवाका समी 
| होगा इस ईश्वर संकेतको अवतृ कोईभी उेवन नदीं करसक्ता द मतर आप अपने वणाश्रमके असार सव जावो देह चक्रादि इदि 
योके धयंपू्ैक दहोनादि व्यवहारका किसी शञ्चमे तथा किसी विद्वानने निषेष नदीं क अरु अभव सिद्ध वर्तका निपेधभी नदी 
|वनता किंतु अधमैपूमैक देह चक्रादि इद्ियक दरोनादि व्यवहारकाही निषेष हे ताते धरमेपवेक अपने स्वरूप आत्माको स॒म्यक्‌ 
जानकर देखो सनो स्परोकरो रसरेवो गंध सुो ग्रहण त्थागकरो बोढो चारो तात्पय्ये यहि, कायिकं मानिक वाचिकं सवं व्यवहार | 


< की नाई तक्षको बाधा न होगा हे मेते भम सिद्ध जो वष मोक्षादिक पदाथ हँ सो तञ्च परत्यक आत्मामं वास्तवतेहै नरी 
करो आकाशकी नाई तञ्च < ता 


इसीते तञ्जको वेष रूप दुःखकी निबृत्तिवास्ते तया मोकषरूप सुखक भापिवास्ते किचित्‌ माव्रभी न ¶ 
प्रतीति भये जो स्वमरेमे व॑ध मोक्षादिक अनेक पदाथं तिनकी निवृत्ति ्राप्तिवास्ते स्वपरहष्टाको चित्‌ माच भी कतेव्य नदी किते 
स्वमदशस्वरूपतेही व॑थ मोक्षते रहित दे परत स्वमद्रश भमकरके वेष मोकषवाच्‌ पको मानता ई तति देभेय त्‌ सम्यश्दरी शे 
असम्यकदज्ञी मत ले काहेते सम्यकदञीं जैसा पदाथ होता हे तैसाही जानता है अरु असम्यक्दशी ओरका ओर जानता दै 


0-0. ५111८९51 118५८81 \/8/8185} 0601101. [10111260 0\/ 6810011 








क, 
छ 
क्ष 
॥ 


०९६९5०९० 55 























| सेजेयने कदा धमंपूैक सवं विषर्थोकी प्रतिय भी पूष ओ अव भी महात्मा क्यो त्यागते हं क हे भेत्रेय ज्ञानके २ 
विषयोका, पूवे अरु अव भी महात्मा पुरुष त्याग करते है अरु योग भी ह परंतु चक्रादि इंदरियोका दरानादि व्यवहार तो नही त्यागा 
[नाता काहेते नहँ इद्ियादि धीं दे तहां चक्षुरादि इ्रियोका दशोनादि धमं भी होगा धमी हाते धमका अभाव नह दाता अर कवर [३६ 
पमेपषैक चक्रादि इदरियोका दजञेनादि व्यवहार ज्ञानका पिरोधीभी नदीं अधमर विरोषीदे ज्ञानका धमं पवक दरीनादि व्यवहार |८ 
[उका ज्ञानका साधकदे जो धमेपूवैक चष्षुभादिक इद्रियके द्तेनादि व्यवहारं कते अस्मदादिरकोकी इगेति होती द तो 
होने दे कादेते इसकी निवृत्तिका उपाय कोई नदीं शरीर नार विना नेसे किसी शा वद्यने कडा है रो रोटी खनसे 
वाटा पड़ता है तो पड़ने दे इससे नीचे द्रना न दोने ते देमेतेय गुद्यकी बर्तमे तोषे प्रगट कर क ना तुं मनेय- 
नामि परार ना कोई ओर एक नारायणदी हे यह निसको निश्चय हे वरी अतीत दे तते तु अतीत हो मेगरयने कडा ठम 
एेसा छ कदतेहो मिस अतीत अर गदस्थ दोनों नदीं बनते ॥ एनः करते हो अतीतदो पराशरने कहा परी अतीतं जो आप 


1/1 


| (सहित नाने सवं गोविद ह आप सदित सव गोविद जाननाभी मनका वितन है इसते तू अतीत्‌ नाम्‌ निरमिकल्पदे जव तेने एसा | 
नाना तो अतीत गृहस्य कदां दे गिद्दर मेभेयने कडा जव भश नदीं त नारायणको कोन जाने जो सवं गोविद निर्विकल्प ना | 
रायण हे कादेते नानना ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, वरिषुटी विना शेता नरीं सु्चके स्वरूपम बिपी हेही नरी जानना कैसे हवे प्रारारन | 
कहा जब सवे तूही हे तो विपुटीभी तुद ३ जैसे स्वप्रे ज्ञाता, ज्ञानः ज्ञेय, भिपुटी भानपूरवक सव पदार्थोकी प्रतीति होती है परत || 
स्वप्रका दरा स्वपद्रादी सवं बिषुटीूप निद्रा दोषकर प्रतीत दोताहै वास्तवते भिपुटीरूष हआ नदीं अपनी मदिमामदी स्थित |ॐ |॥ २० ॥ 
हे ताते हे मैरेय जैसे स्वप्नस्य पदा्थौते स्वपदणा अतीत्‌ नाम भित्नदै तैसे ज्ञाता ज्ञानः हेय रूप भिपुटी सि कारण संवा- 

| (तते अतीत नाम भित्र तू आपको साक्षा जान यदी भतीत होना ह नब तू अतीत न होगा का त्को दुःखं देवे मेवेयने कदा 
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&|कारका भय सुञ्चको नहीं रहा काहेते नामरूप सञ्च अधिष्ठाने कस्पित हे तीन्‌ कामे सत नहीं ॥ काडभी नामरूप स्वरूप दे क- 
| स्पित नामरूप काठ सञ्ज अपिष्ठानको दुःख नदीं देता उङ्टा अधिष्ठान करकेदी नामरूप कंपायमान होतेह नाम अत्थोत तिस नामः 
हप काटकी ञ्च अयिष्ठानतेदी सिद्धि होती है जैसे रज्जमें कल्पित सपादिक रज्जुको दुःख देते नदीं कल्पित सपादिकोके यण दोष | 

४ रन्लुको स्परो करते नदी उरुटा रण्लु करकेदी सपादिकोकी ` सिद्धि दोती ई तेते कटिपत काठ शश्च अधिष्ठान चैतन्यको केते इख | 
थः कितु नीं देवेगा वा सवेनामरूप नारायण ३ तो कारुभी नामरूप स्वरूप हे जब काठभी नारायण हइंभा तो नारायण |३| ` 

३ र नारायणको तो इख देता नदीं नंसे सवे नाम रप भूषण स्वणेस्वरूप ह स्वणं स्वणेको दुःख नदी देता पराशरने कदा अव तु धुव || 
३८|इज कथा धुवकी सुन मेतेयने कड भँ अतीत होता हो युञ्चको अपना भेष कूपा करके दीनिये परारने कृडा अतीतम्‌ भेष अभेप्‌ | 
( ६/नदी मायामे भष भेष ह मेेय जो साया रूप भेपते अतीतदे बही अतीते मयने कडा कथा क पराशरे कहा तञ्चको निश्चय | 
[नदीं इसीते तक्षको भस्म करना योग्ये भेये कडा भतो हही नदीं ईथरदी हे थरको भस्म कर . पररा कंडा यह | 
४८ |परिचिन्नमय रूप युश अहंकार रूपी काष्ठकोदी भस्म करनाथा कोर देदादिक संधातके भस्म करनेमे मेरा तात्पय्यं नदी भला भया |ॐ 
तू भस्मीभू इआा हे मेत्रेय आपत काम अचादि खुद्‌ मस्ती कर मस्त स्वभाविकं विचरते इये संत धुवको मिते भये इछ राज | 

पु भुवके मिटनेकी कामनावास्ते नदीं इषी निष्कामनाके उपर एक इतिहास सुन एक कामे महात्मा जडभरथ देवरान्‌ इदकी | 

{| शाञचो्त तपचय्यो कत्त भया तीन मास वीते तब इन द्रन दिया अरु कहा नो इच्छा हो सो भरमग जडभरथ सुनकर हा जर्‌ । 
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कडा ह इद जो त॒म दयालु हये हो तो को सुच वर ठेनेवारेका क्या स्वरूप है अर तुम वर देनेवाठेका क्या स्वरूप हे अरु वर कंपि | 
देवोगे अरु किसके वरते बर देवोगे कादेते तुम्हारी दमारी आङृति तो समानदी है तम उपास्य बर देनेवाठे हम उपापरक्‌ बर टेनेवारे 
॥ यह विलक्षणता कैतेदे शने कहा हे जडभरथ सुङ्ञनिमितत तैने कटिन तप किया अव तु पूछता द तु कोन ह परत मेने सनाथा 
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नडभरथ परमद ह परदेखा तो परमहस अर भरथ छोडकर जड देखा कोते शङ पदारथ न आपको जानता दै न प्रको ॥ इ नड्‌ 

भे वृर खेन रं तू बर देनेवाखा के जंतर निसकर सिद्ध होती दै सों तेरा भेरा स्वरूप है सो भं जान- 
भरथ मै बर सेनेवाटा कोनहों तू बर देनेवाडा कोन दे यह स्पत अंतर निस॒कर सिद्धं हाता ६ सर तरा म 1 

नेकी न्याह नानता हत्‌ नहीं जानता इसीते तू उपासक बर ठेनेवास दे अरु मे ब्र देनेवाला उपास्यसामथ्ये हो ह प 
देसा ह जैसे बाकारते घटाकाञच पू जैसे सयुद्रके तरगते तरंग परे जैसे अग्निका चिनगार अग्निके चिनगरते षरे सो य 
। नर स्वम्र नरसे पै सो अयोग्य दे कादेते सवेपरकार करके पृछनेवाेका तथा नसम भाग्‌ ५ तिनका एकंदी स्वरूप ३ उपाधि 
| दथ्तिभी अरु उपहित नाम उपापिवाठे आत्माकी दृटतेभी एकी रूम दे तू कोन ई भ कोन शं देसा एना वहां हेता ई | 
विलक्षणता होती ह विरस्षणता विना इ परशचका पूना सूता ई आपको तने क्या पशत रूप जाना ई अन्यक अपचत 
। रूप जाना है बा आपको तैने चैतन्य रूप जाना हे इर्य वा दष्टा रूप सत्य बा असत्य रूप काय वा कारण इ नान दैव 
कर्षित बा अयिष्ठान रम नाना तथा अन्यको तने पंचभूतसे बिना जाना दे वा चैतन्यसे विनानाना दे बा द्य दस 
विना बा कल्पित वा अथिष्ठानसे विना वा कायं कारणसे विना वौ सत्य असत्यसे बिना देखा है नो पकता है मे कनद 
|तथा तू कौन देह द्धिसोये नान जो भ हो स रीतिपे सव घृ मरादी स्वरूप ३ न्यथा नदी पूरकर ब 
[न्याह ताते देजडभरय संका संगकर जो अपने स्वहूपको नाने जड़ भ्रथने कहा उपदेशा करो ईने कहा उपदेशा यही ह | 
(सिपित नाम रूप त्यागके अपने सहित सवं नारायण नान नेसे समुद तरंगको उपदेश य नो नाम्प वा सहित सव 
तरेक नर रूप नाने जेसे चीनीके बनाये नडभरथको स्वरूपकी भरातिका उपदेश यहीदे ना आप सदित सवं साडे सिङोनोक 
६८ चीनी रूप लाने नड़भरथ तूष्णी भया तिसकार्मे र्न विष्णु रिव देवतानसदित आवते भये॥ बर्मने कडा ३ जड्भरय श | 
&|निरूपण कर तृष्णी मत हो नड़भरथने का आत्मनिरूपण म्यी भम विना होता नदीं सच अद्वैत आत्मामं निषु नमह न 
ु . 
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निरूपण करे माने कदा तञ्च चैतन्य आत्मा अभिषठानम यह कलिपत्‌ बिषुटी नदीं तो कितमे ई अयिषठान विना कर्पतकी 4 
रतीति हेती नदीं ताते इस करिपित नामरूप नगत्का तूही चैतन्य अपिष्ठान हे तद्च बैतन्यते पथक्‌ इत कटिपतका अधिष्ठान नदी | 
जैसे करिपत मनादि शरषणोंका अपिष्ठान स्वणं आत्मादी दे अन्य नहे ह साप जन्य दृष्टि करके तञ्च चेतन्य्‌ जयिष्ान विष | 
इस कलिपत नामरूप संसारी अतीति दोतेभी तञ्च चैतन्य अधिष्ठानका भिगाड़ कड नहीं नेसे सदोष पुरुषनेरजुमं सप कर्मना | 









केत ल्लु विष सहित नहीं भई निकार योक स्येहि कादेते वास्तवते रल्ुमे संका अभाव होने ने स्वम भरप॑चक भतीति | 
होतेभी स्वभदशाको व्च नदी कादेते नित मनने नाम रूप कल्पादे उसी मनक प्रतीति होतादे अन्यक नदी अपिषठानने नाम म 
रच कल्पा नदीं तिस अपिष्ठानको नाम रूप प्रपचकी परतीतिभी नदीं रोती परंतु नाम रूप स्वमद्रटा पदायकि 0 अ | 
छान स्वम्बर्ादी होगा अन्य नहीं ताते हे जड़ भरथ आत्मनिङ्पण कतं तञ्च चैतन्य आत्माकी टागडी नी दरटत भयमत क | 
जड़ भरथ नेसे किसीने मानसिक कटपना करके तके शीरशपर पवत राला परंतु करो तुञचको उस पव॑तका बा स | 
छागेगा जो तू परकी कल्पनाके पवंतका शीञपर बोक्च माने तो तेरी इद्धि ईसने योग्यदे तेसेदी आत्म ङ्पण क ५० 
~, [&|निरूपणमे रण दोष विचारने बाडा ओर है वण करने वाखा भिय हेदेखने बाडा ओोर दे इत्यादि संबातमे सव ्िय।$ वय की | 
^\/ [भत भिर कलयना हेते ठत संग निकारनिविकलप सवमदिमामेरितको सय पीडे उङ्य आत्मरूप करना न का ए | 
आगि मनादिक नर्योका नाटके हे जड़ भरथ तू इस मनादिक न्टोकि नाटकका तमासा देखने वाटा आपको जान आप नाटकमं नद || 
ङ्प मतहो नाटकका कत्तोभी आपको मत मान तथा नाटकरूपभी जापको मतमान हे जड़ भरथ यह मनादिकं आप अपने व्यवहा | ॥ 
| से प्रृ्त होतेह अं इन व्यवहारोमे हानि खम्‌ भी इन हीको रोती हे त्च विकाररहित सा आत्माका यह मनादिकं गरीब चर | 
| सान कड नकी करते तू नाहक इनसे राग द्वेष मतकर तू अपने महत्रको देख इनके संताप मतकर भ तरे छखोयत्नेपि इनके व्य-।१|| 
| 
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३६|| नेति आदि रेसेदी द हे परंतु गवनेमिटकी हकूमत तो सब प्रनापर हे हकृमको अन्यथा कोई करे नदीं फेर गरीबो राग देष कर 
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ं निष्त्तिभी नहीं होगी हे मेत्रेय संतापभी खेन देनेवाख भी मनदी ह अरु ठेनेवाखाभी मनदीरे संतापके देने ना छेनेवारोका 
साक्षीभूत.जो मेँ चैतन्य आत्मादों युक्षका क्या अपराध है रेते निय कर जसे अंगरेजी सरकारने इस रिदुस्थानके वंदोबर्तवास्ते 
चार हार्तोका संकेत कल्पना करार तिन चार हातोके मयादाके पालकं अभिमानी चार काट युकरेर करे दं घ्रना सदित तिन चारो 
छोटे अके उपर सत्यवादी न्यायकारी निभ धमौत्मा धमेपारक अरोकिक बल्वाय्‌ एकं बड़ा खाट्‌ सुकरेर करा है चार ख 
ट सित सरव॑परना निसकी आज्ञामें स्थिते परंतु सवेभरजा भिन्न भिन्न आप अपने नीच उंच व्यवहारमं निरंतर संस्कारको च्वि 
बङातकारते स्थिते आप अपने संस्कारे अनुसारी तिन सवे प्रना का हानि राभ तथा सुख दुःख तथा अपने अपने व्यवहारे 
राग द्वेष स्वभाविक पड़ा होतार यथपि परनाके दुःकी निवृत्ति व सुखकी प्रािवास्ते कायदा साघ्अयुसार बना दिया है तिस॒पर 


ख 


आरामदारी महत्वपना जाते हये की न्यार नाता रहेगा तथा तृच्छपना सिद्ध होगा परंतु परनाके भिब्न भिन्न व्यवहारके दूर कर- 
तथा एकत्व करनेका यत करसे भी सवं परनाका भिन्न भित्न स्वस्व व्यापारमे प्रवृत्ति निवृत्तिका बाधा न्‌ दगा 


(निनमहत्ता रूप इनत कयां अपनी सोतेहो निष्कारण क्यों सताते हो तेसे पंचभूतोंश्ञा कायं रूप जो यह मदुष्य देह हे 
(सो ईिदस्थानके समान है अरु जाग्रतः स्वप्र सुषुप्ति, बुरीया अवस्था चार हातोकी न्याह दै वा समी व्षठी स्थर सृ्म कारण 
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{|महाकारण शरीर यह चार हातेकि समान है वा स॒वं जगत्‌ रूप जो. आकार उकार मकार अद्ध मात्रा रूप जो ओकार 
¦ सो चार इति रूप हे पूर्वोक्त जामतादि अवस्थाके अभिमानी विश्वः तेजसः प्राज्ञ, तुरीय चार टे खट ह बा जाग्रता: 
|| दिक अवस्थके व्यघ्रीं अभिमानी विश्वादिकोसि अभिन्न वैराट हिरण्यगभे इधर अरु इश्वर साक्षी समष्टी अभिमानी चारो 
| छटे ऊटोकि समान हे दज इद्रिय पंच प्राण पंच उपप्राग चतुष्टय अंतःकरण वैखरी मध्यमा प्यति परा चार भ्रकारकी बाणी 
|| पचीस वा एक सो पीत बा सत्ताईस आदि श्रकृति सत्‌, रज, तम णादि परनारूप जाननी माया वा अज्ञान वा प्रकृति बा भ्रषान बा 
[अविद्या इत्यादि नामवाटी माया दिदुस्थानकी पृरथ्मी रूप दै गवैर्नमिटलाट स्थानी केव चैतन्य माज तम हो तञ्च निर्विकट्पनिरवकार 
चैतन्य खाटकी सत्ता स्पूतिं करकेदी मनादिक सवे भनाका व्यषहार सिद्ध होता हे यह कायदा हेब देसे जानना जाप्रतादिचार भवस्या 
(चार हाति है तद्‌ अभिमानी चार चीफ कमिश्नर है शब्दादि विषय चौकीदार हँ २८ प्राति परजा हे इदविय तहसीरदार द तद्‌ अभि- 
मानी सूय्यादि देवता डिपुटी कमिश्नर ह चतुष्टय अंतःकणे कमिश्चर ह तद अभिमानी चंद्रमादि देवता सिकरेटरी ई प्राण डाक हई 
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|| हषे चश अच्छे पको देल दुरे रूपको ५ य व 
|| सोच देखो अमविना तञ्च चेतन्यका तो भखा डरा तथा शभ व न इभा प्रगाकाद. इजा जर | | 
आदिक भे पदा्थोका निय कर बा समापि करं बुरे पदाथका निश्वयादिक तथा विक्षपादिक न करे तो बुरे पदार्थोका निय 
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वा विजषपादिकं निश्चय उद्धिमिना कौन करे सो करो काहे तुश्च आत्माका भी संकरभादि धमं नरी तथा अन्य इद्रियादिकोका 














अयु ५: कित द अस, क 
| ^, ९ 0 विना किक्षे ^~ ने कैसे अ इपादिकोकों 
४|भी पमे नदीं तो मनादि बिना विक्षेपादि निश्चय व्यवहार कैसे होगा कितु नदीं होगा तेते चश्च आविकं भर स 
॥ २२ ॥ || देत तो बुरे ङूपादिकोको कौन देखे चक्षु आदिकं बिना सो कहो कादेते दरनादि व्यवहार चकषुषिन अन्यक 2 नर। यद्यपि 


४३ शिष्य तश्च चैतन्य निकार साक्षी आत्मानेदी कल्पित नादिकं प्रनाका हषे शोकादिक भित्र भिन्न यथा योग्य स्वभापि 
रचा है तथापि मनादिक प्रनाके होते तिनके धर्मोका अभाव वा अन्यथा तच रकते भी नही हीगा जसे स्वक मन ( आदिकं 4 
दिय भी तथा तिन मन चश्षुभादिक इ्रियकि धपे रूपादिकं बिषय॒ भी स्वमहषटान ही यथा योग्य भिन्न भित कपना १ ६ | 
ह सवम पदार्थं खक स््शासेभी सवम पदाथ का वा तिनके स्वभावोका स्वप्र काठमे अन्यथा या जभाव कदाचित्‌ भी नरी न | 
कर अन्यथावत्‌ जन्यथा करेगा तो एक अपने संकेतका आपदी भग दोष दूसरा सवे पदाथौका वयवस्थाका भग दीष तथा ज १ 
जञाका भंग दोष तथा सतवादितादिका भंग दोष प्रात होवेगा तथा अपने भम विभरिप्तादि दोषकीभी भाति हाभी अर इ 

किं मनादिक हर्य स्वप्र पदा्थोका प्रवं स्वभाव वतेनेसे स्वप्रद्टाकी हानि हे अरु मनादिककि अन्यथा स्वभात्‌ स क 
हृषटाको भदे ताते स्वपहष्टाने अन्यथा स्वभाव करणम यत करना नाम अति विषयमे ङंपट मन इद्रियकि स्वभा ८ 
दायके सननोबत्‌ मनकी धृत्तिको अंतसख स्वरूपाकार करना प्रत स्वभ्टाकी स भकार करके मनादिक इर्य सवम्‌ पदा व | 
चित्‌ मात्रभी हानि खभ नदीं कर सक्ते तेसेरी स्वपदृ्टाक न्याई त्च य आत्मा की यह मनादिकं ८ | 
'वाे पदाथे सवं प्रकार करके किचित्‌ मात्रभी. दानि सभ्‌ नहा कर सक्त जस अनक प्रकारके, अंपेरी आदिक पदाथ हाने तथा| 
मिटनेसे आकाडकी हानि काभ नदीं करस्ते ताते इद्धि आदिकनि आत्मानेरूपण करनेते तुञ्च चैतन्य आकाराका ह न । 
कितु कुछ नहीं मिगड़ता जो विगड़तामाने तो यदी भम ताते गिषंग होकर आत्म निरूपण करे नड्भरथन कदा ह ब्रह ठ 
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अं जगतकी उलति केते करते ब्रह्न कहा सात्‌ पाया कारन धतं पचधतोका सय संयाते नदी कित |§ 
निसकर इत संषातकी तथा संवातके व्यवहारकी सत्ता स्पूति होती हे सो चैतन्य आत्मा म हो अन्य नदीं ेनडभर्थ जेते तम (२६ 


स्वमेमं स्वपर पदारथोको मदी, गारा, पत्थर कर्ति ेकर तथा अस्थि मंस रुषिर मेष मला पीय्यादि सप्तपाठु कदीपे ठेकर तथा| 
$ ||करदति पृथिवी आदि प॑चभूतोको ठेकर वा स्री पुरषके संयोगकर्‌ नदीं रते तथा सुक्ष्म स्वम नाड़ीम स्वम्‌ पदा्योके योग्य अन्य | 
देस काड वस्त॒ कारणभी नदीं हो सक्ते तातुपय्यं यद कि ओर प रीतितेभी ठम स्वम स्वम्र पदार्थौको नदी रच सकते निद्रा | 

दोष संयुक्त केवर एरने करकेही रचते हो तेसेदी मे चैतन्य मनादिकाका ध आत्मा कोड मदी गारा पत्थरादिक कदीसि अन्य्‌ 
सामग्री उंके श्त नगत्को नदीं रचता कितु केवङ. मायाहूप स्फुरने करकेदी इष नामरूप भगतको भँ रता ह फरनेसे इसकी | 
उत्पत्ति दीने ते यद जगत्‌ मिथ्य यद्यपि पतंमान कामे नी एरषके संयोगते पुजकी उत्पत्ति बीजे वृकौ उत्पति त इत्यादि |ॐ 
{|यथायो्य कारणेति कारकौ उत्पत्ति प्रतीत होतीहे केवर रने करके इष नामरूप जगतकी उत्पति प्रतीति होती नदी तथापि क 
नदधकि प्राप्त देतेदी स्वपे श्चटतही एक क्षणे पु् पोच .सदित आपको देलताहै तथा बाग मूर्गचे पवत नादया देराकाड | 
देखतारे सो तीस वा चाटीस बरसमे देनेवाले पुव पोच सो एक क्षणमे किष सीते उत्पन्न भये हं तथा कित बीते ब ् 
इत्यत्र भये है तथा कित कारणते पवेतादि उततर भये ह तथा किस शी रुपके संयोगते पुज पोत उतन्न होते हं सो कदो कितु 
निद्रा रूप अविद्या शरी षीनादि करकेही वोत पदाये उत्पन्न भये हँ अन्य किसी कारणते नहीं उतपन्न भये पथात्‌ नागे निद्रा रूप || 
अविदाम तिन पदार्था टीनता होती ह ताते निद्राङ्प अविधा कर स्वदृशा बैतन्यदी दद फरणे कके काय्यं कारण र ह| 

ता करके प्रतीत होेदे वास्तपते स्वप्र पपच आदिमे भी नदीं तथा जागे अंतर्मेभी नहीं रहता मध्यमे अविद्या करके नेक म्‌ 
कारी भरतीति देतिडूयेभीं भादि अंतकी न्या मव्यमे भी अत्यंत अभावही स्वम्‌ परपंचका नानना तेसेही जामत भप॑बभी नाना ||| 
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ईर ाग्रतवत्‌ प्रतीत होते है परंतु अगरिया परिणाम चैतन्यके विवतं निद्रा दोष करके एक क्षणमानये सवेकी भतभा भरतीत होने त 


तिन स्वप्र पदाथौमे कायं कारण भाव तथा प्रातिभासक व्यवदारक नाम सत्‌ असत्‌ विभाग भेद नदीं परंतु किसी पदाथेमे सत्पना | 


५ कि 


। असत्पना किसीमे कारणपना किसी कायेपना किसामि अनादिपना किमे सादिपना इत्यादि अतीत होता दसो यह सव | 
अविद्याकी महिमा ह पदार्थोम भेद नदी तसेदी दाठीतजामतमे भी जोड़ना हे साधो यहा नामत स्वभका भद्‌ नहीं तात्पय्यं यह कि | 
| {|असम्य्‌ द्ोनका नाम स्वप्र हे सम्य दरौनका नाम जाग्रत है हे साधो स्वमकी अपेक्षाकर यह जाग्रत दै इस नाग्रतकग ज शा | 
कर वह स्वपर है तमी को नागत कौन हद अर स्वभ कौन हआ तात्पयं यह कि न कोई जाग्रत इ न कोई स्वम है किन्त॒ आ|| 
पने वतेमानमे दोनों नामत है पर कार मँ दोनों स्वम्‌ द ओ नो जाग्रतादिकोका स्वरूप कंद भी तो विर फुएेका नाम | 
नाग्रत है ज अंतफ़रनेका नाम स्वम हे ओ दोनेति रहित निजकारण मे ठीन वृत्तिका नाम सुषुपि तीनों वृतिके साक्षीका नाम दयव्‌| 
है ताति ह बुद्धिमान शिष्य व्यषटी जीवके वा समध ईशवरके एरने माच करकेदी इस नामरूप नगत्की उत्पत्ति ई कोई मदीगरेते इधर | 
वाजीवने षनाया नरी इसत मिथ्या है नैते कामपे तथा कल्पतरु आदिकोके नीचे खान पान दव शची आदिक पदा्ाकी परुषको संकल्प || 
मात्रतेदी सव॑भकार करके प्रतत रोती हे सो तम विचार देसोकि अपरोक्ष कामधेनु कल्पतर्के पास लान पानादिकोक योग्य म्यत | 
पदां प्रे भी नदीं अरु ना कीमे ठे आये द अरु अपने सरीरसे भी निकास नदीं देते तात्‌पये यहकि तिन स पदुर्थोका ओर कोई कारण | 
मादूम नदी देता ताते यह सिद हृआकि सत संकटप चैतन्य पुरुप ई्वरने आदि यह संकट्प कराह नो परप कम्म॑वरते कामधेलु बा कप | 
तरके नीचे स्थित होकर निष पदा्थका संकट करे सोद पदाथ तिस पुरुपको अपरो पात दमे द एरणाही कारण दे तपस्वी पुरुपकि | 
बर शापकी तथा सिदध पुरपोके संकट सिद्ध पदा्थांकी तथा मायावी पुरुपकीभी यदी रीति जान रेनी तति ३ साधा यह्‌ 
॥ नाम रूपात्मकं नगत्‌ एरणेमा् करकेदी प्रतीत दोतादे अन्थ इका स्वरूप नदीं सारांश यह कि तू चैतन्य सूयं बा ख| 
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अनु= |&|ठदी अपनी महिमा भे स्थिते एरणारूप जगत्‌ तङ्षते भिन्न नदीं जैसे सूयंकी किरणे सूयते भिन्न नही खाङ्की द्मका ऊङ ते 

॥ २८॥ । भिन्न नदींजो इशधरादि सत सामीति संसार सत्‌ मानोगे तो सत्की प्राप्ीकी इच्छा माघरते संसारक त्यागे यह वेदका 
९4 ^ || कहना निष्फङ होगा दूसरा सतकी प्राति वास्ते यतर निष्फङ होगा कारेते सत संसार सदा जीवको अपरो यत विना प्रात 
थ| 
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(तिसकी प्ा्िवास्ते यत्न निष्फट्दे अरु सतकी निवृत्तिभी नहीं होती ब्रह्मने कहा हे जड्भरत तेरा स्वरूप क्या है नडभरथने || 
कहा ब्रह्मा विष्णु रिवादिकं नामरूप भिसकर सिद्ध होते दँ सो मेरा स्वरूपे विष्णुने कृहा मे सव नामरूप नगते व्यापक ह जसे | 
( सवे नामरूप भूषोमे स्वणं व्यापक होतादे जड़भरथने कहा सञ्च चैतन्य प्रकाश करकेदी तुम बरह्मा विष्ण शिवादिकं सवं नामड्प 
||भरकारच रासते हो तम केव वृथादी अभिमान करते हो कि हम इत नगत्की उत्पत्ति पारना संहार करते ई नेते रु अधिष्ठानः 
के ज्ञान अज्ञान ते दी सपेदंड मारादिक पदा्थोकी उत्पत्ति पाठना संहार होताहे सो ज्ञान अज्ञान तम्‌ प्रकार शूप सुज्ञ चैतन्य || 
& स्यम दे नदी ई तो भम हे तेते तम सहित भमरूप इस संसारक सुज्ञ चैतन्य अधिष्ठाने ज्ञान अज्ञानतः सवे नगत्की प्रवृत्ति | 
ध निवृत्ति होती दै ताते तुमको भम इ कि हम शरीर करके जगत्‌की उत्पत्ति आदि करते दै रिवन का हे नड़भरत्‌ तुक्चक जड ||२८| 
भरथ क्यों कहते दै नडभरथने कहा नवस्तु एणं रहित होती ह ताते फुरणे ते रहित होनेते सञ्च चेतन्यको जड़ कहते दै सवे नाम- 
प नगतूको अपने अस्ति भाति प्रिय सचिदानंद प करके भ्र रहा हं यते सुञ्च चैतन्यको भरथ कते ई जसे अपनी मधुरता 
[सीतरुता वता रूप करके नङ स॒वं नामरूपपेन उदूबुदे तरंगादिकों मे भर राह व ह ब्रह्मा पिष्णु शिवादिको तम्दारा 
। क्या स्वरूप है शिने कडा यह जो गंगाधर अर्गी गोरना सदित तथा सपं रुंडमाखा सहित निन नीरुकंठ भूत पिशाच सना सदित 
(सगुण उपासक भगत जनोको अतिप्रियशंति अरु मंगके देनेवाटी कोटि कामदेवतेभी अतिसुंद्र दरधके फेन त॒ल्य गोर यह 
मूति जगत्‌ सहित नामरूप मायामा हे वा पंचश्रतदूप है सुञ्च कल्याण स्वरूप चेतन्य व्यापकका यह नामरूप मति स्वरूप सवात 
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| सवरप नहीं कित जते भे चेतन्य श्त असत न्‌ दुःरप इत सूप संपात विपे सचिदानंद सवे इत संातके व्यवहारका सी |; 
दृष्टा प्रकाशक असंग आत्मा इत जड संवातका प्रेरक निर्विकार निर्विकटप रूप करके स्थित द संषातोमं पूरवो | 
त यतन्यसाती आत्मा एकरूप करके स्थितदां बा सवं नामरूप कटिपत जगत्‌ रह्मा ठेकर चीटी पयत गि मे अधिष्ठान स्म| 
हिमामे स्थितहे दतं री नदीं तातपय्यं यह किं निविकलप निर्विकार साक्षी असंग सबिदानंदादिक अपिष्ठानके विशोषण तथा कल्पत 
नामरूपे विशेषण इर्य मिथ्यात्वादिक तथा सत्यत्वादिक सुयु्के बोधवास्ते वाचा रंभणमात प्रतीति होते हे वास्तव सञ्च अ- 
स्ति भाति प्रियदूप आत्मा मेँ नदीं नसे स्वणं अर भरषर्णोका भिन्न भित्र स्वरूप कहना तथा पुनः स्वण शरषणाकग एकल 
पता कटनी सो केवरु बारकेकि स्व मदिमास्थित स्वणेके बोधवास्ते वाचारंभण माने वास्तवते 1 अमृतरूपी पक्षपातते रदित 
यथां मदादेवके वचनोको सुनकर सवे अपने स्वरूपमे स्थितदये बरहा विष्णु आदिकभी महादेवकी गं सुनकर शकावा करते 
भये विष्णुभी यदी कहते भये ३ साधो रख, चक्र, गद, पद्म र्मी सहित सते भूषणं सहित तथा मोर सुकुटवाखी चतुधन ्यामसंद्र 
(३६|| सति मेरा स्वरूप नदी कित साकी चैतन्य व्यापक सवाम तसे ब्रहमानेभी कहा कि हर्यमान सूति नदीं कित्‌ इत संधातकामे| 
साकी चैतन्य आत्माहों इसी रकार तितसभामे यदी निय भया जो देहादिकं सवात दमारा स्वरूप नरीं कितु यह देदादि संवातम्‌ | 
&|मायाका कायं होनेते मिथ्यादे तथा दृश्ये अरु हम्‌ इत संथातके साक्षी दा चैतन्य आत्मा तते हेमेेय तूभी यही निय कर जो भ| 
| यह पंचभोतिक देहादि संयात नदीं किन्तु देदादिकोंका साक्षी चैतन्य निर्विकार निविक्र्प रूप स्वतः सिद्ध अङ्ृतमद्व ज्ञान स्वरूप | 
हों ह मेय वह संत जो धुवकेषास गये थे सो अपना स्वरपदी जानकर गये भे मेत्रेयने कहा स्वरूप तो एकह एकं विषे आना 
जाना कैसे होता परारासतर कहा आना जाना भी स्वरूप विषेदी होता दे पर एक इसीपर कथा सुन एक समय वामदे स्वभाविक |; 


वृन विषे एक हाथमे दंड अर एकं हाथमे मंडल छियि विचरता था मेँ देखकर हैषा अर पूछा हे रूप मेर तञ्चका किसीते राग द्वेष | 
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विष्टपी राक्षसी < 

तो ह नदीं दंड कयो हाथमे रासा है वामदेवे कहा सचिदानंद स्वरूप आत्मति पृथ जाननेवाटी विपरीत इर रक्षसीके [६ 
| टूर करनेबास्ते दंड राखाहै वा अथमे पिष प्रत्त नो अशुद्ध सन है तिस॒को अंतर शद मनं रूप दंडकर वेद्राति अयुत = ११६ | 
{|इटाकर घेम नोडताहों निसकर मनका उपशम हवे अतर सो दंड है वादिर दंड तो तिस अंतर दंडकार्लायकहं तथा ९१|| 
थ| नाशावास्ते राखा हे कादेते हे सव शिव परंतु राग द्वेष तथा दंडता रिवमेत्‌ कटपता दे तञ्चकी विपरीत बया दी त ठञ्च 4७ द , योगय । 
है नैते धमौत्माको कोर विपरीत ुद्धिवाखा करक रूगावे तिसको दंड देना योग्यदे तेस मन वाणी जगाचर बि आाकाका वट 
हा आातमामे तृ द्वैत कल्पता ह ताते तञ्चको दंडदेना योग्यै भने कडा करतव विना यह आत्मा शिव कते होताह ६ कहा ह ५ 
। परार शिवनाम कल्याणक नामरूपअकल्याणका सा यह आत्मा स्वतः सिद्ध रिवूपहं करतब्‌ कृर वप नद जस =< २ ६६ 
कोके व्यवहार षी अकट्याण ते रहित षटाकाञ्च स्वतः सिद्ध मदाका स्वरूप नो करतव करके प्राप्त होती ई सो आव । 
{/होती हे तथा काठां तर करफे नार होती ह सत नदीं होती जैसे रसायन कर रोदा स्वणे होता ई परंतु कालात करके पुनः दका २८ 
ठोडा हो नाता है्भेने कहा करमंड कयां ठया दै वामदेवने कहा भति सिद्ध जो आत्मामं वधकौ निवृत्ति अरु मोक्ष व । 
नो करतव्य तिसको तथा गोविद बितरेकं नो मनपर निय है तिक धोता हो बा कर नाम हस्तोंकाटे जे दस्तक मडल भदान 
1 ४! |सेडलकी जप्षासे तच्छ दै ता अपरो हे तैसे संसार रूप मंड अपने स्वरूप ते अपरो अत्यताभाव त तात्‌ वह चे-| 
| तन्य आत्मा निष्कर्तन्य हो यही करमंडलु का अथं दे भने कडा नव सं शिष्‌ ट तो शिवको धोता है क्या बामदेवने कटा जव स॑ 
शिव हे तो धोबना अधोवनाभी शिव ३ लेसे इस्तीके पगमे सव पगसमाति दै तसे सवे पदमे सवे अथे समाति ईने कृडा द 6 
तुम कते आये हो अर कहां नाबोगे ामदेवने कहा न किती दिते आयाहो न करीं ज्वगा कादेते आकाराक न्यार पण द 
णमे आनाजाना नदीं अपूणमेदी आनानाना होता दै भेने कडा प्रत्यक्ष आनाजाना देखीता ह कैसे कहते ह ुञ्षम आनानाना नह || 


अचु° 
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॥ २६ ॥ 
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इच्छा करे सोभी भमेदे जैसे स्वप्रद्ा स्वप्र पदारथोषिषे आपं अचख 


२५ 


होनेकी इच्छा केरे सो भमै तेसे स्वम्रदष्ठा स्वप्र पदा्थकि| 


अचर होनेकी इच्छा करे सो भी भम हे जेते वृक्ष आपने पिंषे होनेवारे फर पूरु पत्तोके अचर होनेकी इच्छाकरे अर्‌ देहं अट्छ 


हि क क 


६ हानेकी नहीं कटपपर्य॑त देह रहेभी अंतनाशीरं हे धुव समान पुरुषभ। 


&|उरुटातप किये हे धुव महात्मा इस दुःखरूप देह त्याग अनेत्र किसीभी देहको धारण की ही कृतं तेने कर 
४८||ताति त॒ धन्ये ताते तेरी बुद्धि सने योग्य है अरु तञ्चको अनात्मा देहे आत्मडद्धि अर जश्च ददते छचि इषि अर & "लम | 
सुबुद्धि चर देह विषे अचरं बुद्धि इत्यादे विप्यय बुवः तथा 


चैतन्य पुरुप श सञ्जम कतैव्यनदीं तथा सुञ्ञका नाड नदीं भ देदके 


हः 


वि कि 
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¢| मारे अनंत कटप कोटि पर्यत तू दुम्खको पवेगा ३ धुव मेँ नरी चाहता जो यह देह भेरा सदारदै वा न रं कादेते भ अविना 
रहनेनरहनेमे एकरस हं नेसे षटाकारच वटके रहने न रदनम्‌ 
|एक रस रै हे धुव अपनेमे करित हर्य पदार्थोते अपिषठान स्वतः सिद्ध वड़ा होता जेस स्वमटषटा स्व॒ हरय पदारथोति यत विना 
स्वतः सिद्ध बड़ा सत अचर है तिसते अचर वड़ा वास्ते तप करना भमै तति तर सचिदानंद दष्टा चतन्य सत अचर परप ९प। 
& [नाम रूप कृटिपत असत नड इुःखरूप द्य प्रपंचते स्वतः सिद्ध बड़ साच्चदानदे कतव्युप्त नह। ह धुव जब्‌ ईशर तञ्चपर दयलु| 
[इअ तो तेने क्या मांगा विचार न किया यई अटरपदवी तो ५ हे जसे किसी दशमं वड़ा उचा निजेन पव॑त होवे तिसके। 
| शेलरपर एक मंदिर बना होमे तिस मंदिरे पुरूष वैरहे तेसे यह अटङ्पदवी हे परंतु इपमे क्या विशेषता ई हे धुव तू 
३|सचिदानन्द स्वरूप आत्मा देश काठ वस्तु परिच्छेद्‌ रदित प्रण दे क्या तू जटङ पद्वी विषे नह था जो अछ्‌ १ | 
|चाहना करी जैसे आकाञ्च किप ॐच पव॑त स्थित मंदिरमे बेठनेकी इच्छा करे सो भमदे काहेते आकार सभ नीची उची यर मं व्या 
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| 
9 क ® ॥ 
मङीनादि स्थानक शी्ी त्यागा चाहते हं कहते वामाराका 
मटीनादिस्थान कारण होनेते उटा ममूजररूप जो यह देह नरकरूप अति मरीन स्थाने तिस विषे तने बहत का रड्न$ बस्त | 
इच्छा नहीं कते तेने करी ह| 
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। ® ०७ भ @ ® चद ह [3 अं ® क अदितीय क टङ्पद्वी कैसे दे | प्रका. 
अु° | [रदित अद्वितीय ह धुवने कहा जो तु जद्वितीय हे तो भी अद्वितीय हो ३ धुव जव तर अद्वितीय दे तो जप को अपदः 
||थुवने कहा कहनेमाच हैभेने कदा तथ अट्पदवी की व्यो तेने चाइना करी धुवने कहा जो इभा सो इजा सुञ्चको सुक्तिकीं इच्छे |:८ 


< _ ^ है 8 29 | स॒गे 4 
८ |उपदेशञ करो भने कडा उपदेश्च यदी ३ नो आप सहित नान सव हरि ई परंतु ह धुव बसनाका त्यागकर्‌ वने कडा बाना |< 


०, क क (न. 4 क मँ |, हों @ऊ = अ, र भ २९ | 
४ कते त्यागो पिशाचकी न्याईे मनको गी ई भने कहा पैराग कर जो मे नदी हां जव तर नह त वासना कहा ६ बा जान सव ही 
| 
६ 





११ । | 
सर, = क 


| जव सवं तूदी है तो वासना कहँ हे जो त्यागे ब्‌ अंत्कणं सहित अंतः कणेका धमे रूप वासनाकाभी भे दृष्टा भकार्क आतम्‌ 
ह रेते जान ह धुव जघ तंवीके वजानेवाखा होता हे तव तेम शब्द होता ई नव तीके बजानेवाखा नदीं होता तव व 
‰|दोता तैसे जव तू मायके णां साय मिङुके कु बनता हे तव षापनाभी दोती ई जव तुञ्चकौ बनावट धटी तब बाना काह जते जो 
माङ देगा सोहे नगात भरेगा नो नदीं मार खादेगा सो नगातभी नदी भरेगा मा प्र जगत ₹ विनामाछ नही है धुव सचिदानंद 
&|राब्दोका प्यौय जो अस्तिभाति प्रियशूप निजात्म तत्त है तिसते भित्र जो कष. प्रतीत डता है सोदी मायाका स्वूप ह तत्तव 
५८|नहीं जैते मधुरता द्रवता शीतता रूप जरते भित्र नो कष तरेगादिकोकौ प्रतीति दै सो मिथ्या दे जलका स्वर 




























| 
| ५८ प नदी ताते अंतर 
बाहर नो नामरूप परपंच ई सो तश्च चैतन्य देवतेदी प्रकार रखता हे पराररने कडा हे मेभ ध्रव देहादिकं विषे अमम अभिमानके || 
त्यागके पुनः तिस त्यागका भी त्यागकरता भया परंतु तेने कभीभी अहंकारका त्याग न किया मेतरेयने कदा जो सु्चका ईकार । | 
होवे तो भे त्यागो अहंकार प॑चभूतोका हे भे केसे त्यागं पचत अहंकार त्यागो ना त्यागो अर्‌. सुञ्चको दृप्रेकी वस्तुक  त्यागनेका 
| अखत्यार भी नरी सब जीव आप अपनी वस्तुक त्यागग्रहणमें भाछ्िकि दे दूरीक पस्तुरे त्यागादि करनेमें दसरा माङ्िकं नहीं पराशरने 
कहा अरंकारको जब न त्यागेगा तो कार वञ्चको दुःख देवेशा भेमेयने कहा अहंकार जिसका श उसको काठ दुःख देवो वान देवो॥8 
|| दुसरेकी पचायतसे ञ्च चैतन्यको क्या मतख्ब हे सू्ंमे अंधेराहो अरः सूय्यंको अषेरा दुःख देता ही तव सूयं अधेरेको त्याग 
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भ) न 










ॐ |करनेका वा ना करनेका उद्यम करे परंतु स्मे अंधेरा हेदी नदीं तो अंधेरे दूर करनेका उद्यम सूय्येको निष्फठदे नाइक उल्ककि 
| साथ सूयं प॑चायतक्यां करे तुम युञ्चमे अपेरा नाक कल्पना क्यों करते हो जो तिन उदट्कसे सूये र्डाहेभिड़ाई करेगा तो षि- 
४ दानो कर सये हंपीका असपद होगा तेपेदी सुज्ञ निर्विकार निर्विकल्प चैतन्य साक्षी आत्मामं अ्हकारहे ही नदी अनये अद्‌ 
कारके त्यागनेका आरंभ सुञ्च चेतन्यको निष्फरदे तथा होँसीका असपदं हे पराशरने कहा ह मेबेय अहंकारका क्या रूप ; 
| मेञेयने कहा युञ्च चेतन्यको शया माटूम है अहकाराखासे अहं शाके रूपकी माटूम होगी तिने प्छो नो रानापे तेरु मी 
का दारु प्रूना नादानी है पराश॒रने कहा तू कोन दे मेत्रेयने कदा बड़ा जाये ह है आप पूछता है तू कोन है 
र जैसे षकार पटाकारसे पे त कोन दे तद्वत्‌ न्याय तुमको प्राप्त हवा यद्यपि षट अनेक है परंतु तिन धर्मं रहनेवाला 
4 एकंदी हे विचारद्ीसे घटभी अनेक नही मृत्तिका रूम करके एकदी ह उपापिसे अनेक ह पराशरने कहा अहंकारं तु व॑ध 
| क कहता दै भ चैतन्य हो तञ्चको कना नहीं भती भेत्ेयने कहा उना उसको है जो है बंधनमे अरं जानता हे मे सक्तदों अर्‌ नो स 
च |्तको युक्त जानता है अरु वधको वंष जानता है तिषको रुनानीं उख्या सुश्च चैतन्य अधिष्ठान षिषे कल्पित अहंकारादिकों करके | 
( अन इं वंध तुम अरोषण करते हो यह तुमको अति उनाका काम हे जसे कटिपत सपे दंडमाज आदिक अपने १ र 
्‌ स्व्‌ 








७. 
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नहीं षांषसक्ते तथा परस्पर एकं दूसरेको भी नदीं वोप सक्त परत सपदिकों करके रजुमे वंधका अरोप करना अतिरहोपी इ नेसे 
अंकारादिक स्वमद्टाको नीं वौषते तो आत्मको बागे नाम्‌ अहंकारादिक भत्भाको दखल करगे किन्तु नदी करगे यथापि ज 
व्यवहार भकाङको महान्‌ बख्वान्‌ वायु अग्रि जरादिकभी रोपण दाह गाखना आदिकं नदीं करसक्ते तथा देवता देत्य गक्षपादिक 
महान्‌ बख्वान्‌ भी इस सुक्ष्म आकाशको भी रुपे बा किसी अन्यसाधन ते एवं तथा अय वतमान कारम नदी बाधते भये तो 
तुच्छजीव भकाराको बापेगे यामे क्या कहना है नो शूताकाङके बांधनेका उद्यम करेगा तो निष्फठ दोगा कादैते आकार स्वरूप ते 
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| | धः 

| ्‌ तन्ये पास समेरपवैतकी न्याई अतिस्थूरु है एसे क्ष्म सञ्च चेतन्य | 

निवह तेते यह भरताकाश भी निस खद चन्यके पास सुमरुपवैतकी न्या मतिस्ूक ई रेते जति महाव ग 4 देवता 

| साक्षी मात्माको तुच्छ पंचभूतोके काये अहंकारादिक वा पंचविषय वा त कैषे बांध सकेगे कितु नह। वध्‌ सुक त २८ 

‰| दैत्य राक्षस मनुष्यादिक जीबोकादी आपसे बांधना अर न वाधना हाता ह जाकाराका नर तेसेदी अईकायार्दकाकिग्‌ द व 

६ ध मोक्ष होता हे आकारकौ स्यार अति सुषम ज्ञ चैतन्य सक्षी आत्माका ष मोक्ष नरी दाता ति 1 चत धक | 

(परंतु कथा धुवकी कहो पराराणे कहा कथां धुवकी यही हैलान आप सदित सव इरि हे ामदेवने कहा ३ धुवते सवर्प श = 

ु (कंद जो जो मन वाणीके कथन चितनमे भता दे सो मेरा रूप नरी सो रूप नगत्‌का ई ताते जव मनका सात वा राजस ५५ 

६] कोह फुरणा नदी कुर्ता एनः अरु भिसकाखमे मनका कोह राजसी वा तामसी बा सात्विकी फरना एरता ह एनः य 3 

(३६ पनः उदय होता है एनः उदय होकर नट होनाता है मन हप फुरनेकी तीनो अवस्थाका जो निधिकार नििकिल्प साक त त = = 

(३ सोभेरा डप है यह नामरूप जगत्‌ स्थप्र जगत्की न्याई मिथ्या हे वामदेवने का जम्‌ सवे गाद ₹ ९ वीचमे कषु मिथ्या कडु सत्य यदं & 
भेद क्या कल्पना करता ३ ॥ धरुवने कहा जव सव गोविंदे तो भेद कत्प्ना भी गोरविद्ईं ताति लते क्या प्रयोजन दे भने 

सवे हरय जगत्‌ भजन परमात्मा रका करते दै उसीको अछा खदाभी बोरुते है सो परमात्मा इश्वशसचिदानंद स्वप दं तथाः सवव्याप | 


कि, ड 


९६|अंतयामीं ३ नो ईशर परमात्भाको पूसा नदीं मानोगे तो असत नड दुःख परिढिन्न जनंतयोमी इर परमात्मा तिद्ध होगा एसा २ ६ 
७८का स्वरूप किसी साश्चको तथा विद्वानोको श्र नहीं सो पूर्वोक्त सचिदानंद अंतयोमींसवेव्यापीपना इस बुद्धि आदिकं सव नाम्‌ | 

प दृरयका इषा साक्षी चैतन्यसेशी वटे ह इत साक्षी चैतन्य ते भित्र देदते ठेकर माया पर्यत कायं कारणरूप स^ नामरूप 
९६ ्रपचमे बटे नहीं चाहे इस पिड प्रमां मे खोन देखो परोक्त विरोपणोक्त परमात्माको इस नामरूप रय व । नियर 
( तो परमात्मा विषे सवै व्यापकता तथा सवं अंतयोम्यता सिद्ध न होगी तथा चैतन्य परमात्माही सवं जड़ पदाथा निन 
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&ः|करतादे सोई चैतन्य परमात्मादे अन्य नदीं जव चैतन्य परमात्मा ब्रह्मां ते बादर हआ तो यह सवे जड पदाथं चेष्ठा केते करेगे | 
कितु नदीं केरे तो प्रत्यक्ष विरोध होगा चैतन्य विना नडकी चेष्ठा कषे दोगी ॥ सासमादीको, आग्रह नदी होता जेस वस्तुमे बे-। 
३6 [दाक्त पूरवोक्त सचिदानंदादिक _ विङेषण वटे सोई परभात्माका स्वप सवैको मानना योग्यै आत्मापे वा तथा अन्यषे | 
भाहचारा नदीं कितु सरर बुद्धिसे वस्तु निणेय करनी. चाहिये ताते बिवादको डके न्याय रीतिसे पूर्वोक्त विरोपण साक्षी चैतन्य 
३६|| आत्मामेही षटेगे अन्यमे नदीं परमात्मा चेतन्य पुरूष इस नामरूप जगत्‌को रचकर आपी तिसमं प्रवेश करता भया इसं अतिते | 
९६ [मे स्पप्रहटा स्वपरके पदार्थोको रचकर आपी तिनमे प्रवेश करता हे नेसे मदाक्रारादी ककाङ करके रचित टम षरकाड़ संज्ञाको | (- 
६ मप्त रोता तेसेदी जो पथि्ीके अतर स्थित इभ इ परथिवीको नियमन करताहै परथिवी भिसको नदीं नानती अरु एथिवीको नो [३ 
६६|जानत।है सो तुम्हारी आत्भा अंतयोमी अमृत स्पषूप तेसेदी जो मनके अंतर स्थित हआ मनको नियमन करतादे अरु मन अपने नि-|६। 














|६|यमन करताकोभी नदीं जानता अर जो मनक जानताहे सो अंतयामी तुम्हारा आत्मा अमृत स्वरूयहे यदी रीति भाणाद्िकोमेभी जा | £ 
२६।न ठेनी इप्‌ प्रकार इक्षीसः २१ वार पुनः एनः अंतयोमी बराह्मण वेद भागमे परमात्माको आत्माहूपही कथन्‌ कदे तेसेदी छादोगडप्‌ ९ £ 
[निषद्के षष्ठे अध्याय विपे पुनः पुन नववारी परमात्मा चेतन्यको आत्मारप चैतन्यूही कथन कस ह तेस सामवेदकाकेनं उप-|2:|. ५६ 


निषदमे भी बाखार स आत्माकोदी ब्रह्म पता कथन करा ह केत सुनो जेते हे अधिकारी नन नो मन इदि शुदि कके नान्‌-|६| “^ ~ त 
४६| नमे नदीं भाता अरु जो मन बुद्धि आदिकं कौ जानता दे तिसीको तुमं ब्रह्म नानो निसको दुमःइदं रूपता (करके उपासना करते हो 107 ८ 
| | सो ब्रह्म नी इत्यादि अनेक.ध॒ति कथन करती दे जो चठ बात होती तो अति वारवार नदी कती ् क कदनं || ' 
९ वावरखोका कामहे -धति.तो सत्यवक्ता ै आत्माते जहम भिन्न होगा तो ब्रह्म अनात्मा दोगा घटवत्‌ अर्ण परं | 
|| पथ्‌ होगा तो आत्मा परिषिन्न मिथ्या घदवत्‌ः होगा ताते. घटका महाका की न्याह हम, आत्मा नाम. दो इ तस्त ३ ` 
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&|एकटी हे तात्पय्ये यइ फि सचिदानंदस्वरूप पस्तु तेदी जगती उत्पत्ति पाना सहार होते न, स्थते ताते यह षिद्‌ इजा 


सो सचिदानंद वस्तुकोदी परमात्मा करो चद परमेशर कहो चादे ईर कदो चाद जदा करो चादे खदा कषठ चाहे जात्म कड च 


हाकषी चैतन्य कहो चाहे प्रत्यक्‌ आत्मा को चाहे उदधि आदिक सवं नामरूप दशय पदार्थोका दृटा को नात्र भद्‌ ई वस्तुन्‌। भ 


४६||नदी वस्तु एकदी है ते देह इद्धि भादि भाया पय्यैत सवे नामरूप गत्‌ भी हर्यत रूपता "के एकदी पटे हे थुष जव उद 


@ ^ चः ^ $ 0 = 9 चीरं परय्यत्सवे हर्य 91||] `< “ 
अदिकं नामरूपका आपको ष्टा साक्ष चैतन्य जानताहे ~ तो तञ्च सच्चिदानंद स्वरूपकारी बह्ास ठेकंर ची 4 ॥ 
जगत्‌ यजन करता है अर तुञ्चदीके निमित्त तपस्या करते ३ तञ्चदी कों सदेःपाथना तें है सवै हर्य नड़ तुश्च चैतन्यके दी लाम 


1. 
क क ॐ 


तु नदीं तु चैतन्य अपनी हदय शुकामका भजन क्यों करतार जो पुरुप अपने गुखामके अगे प्राथेना करता है ति्तको ठ्नाका कामं || 


नदीं तो हे धुव तू आपको बुद्धि आदिकोका दृटा सत चैतन्य आनंद स्वरूप मत नान जो तञ्चका आपको सचिदानंद माननेपे गाड || 
होता ह तो आपको असत जड़ दुःख रूप्‌ दृरेय नान तो ठीके कारण तञ्च असत नड़ दुःख रूप दयक प्राथेना तथा भज- 

नादि व्यवहार सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ परमेश्चरफे आगे बनपक्ता हे अन्यथा नदी प्रतु तू असत्य नड़ दुःख हप हर्य मनाविकाका € 
कैते असत्य जड़ दुःख शूप दर्ये कितु नदीं होता भगे नो तेरी इच्छा दोय सो कर रं धुव जा तू आपक। सचिदानदं हम्‌ 
नदीं मानेगा तो तिनते भित्र असत नड़ दुःखूप आपको माननाही तञ्चको पड़ेगा भुवने कहा परमेश्वरम मदानता अर 
अपनेमे अल्यताकी भांति जीरको तथा सुञ्चको होती ने कहा ३ धुव महानता अर्पताकी पक्त भकरणमे सिद्धिद 
नहीं होती कितु एक असत जड़ दुः्वरूप हर्य पदा्थेहे अर एक सत चित आनंद रूष दृटा पदाथं ई दोदी पदाथकी सिद्धि 


हाती १.१ 


होती र तीसरा पदाथेदी नदीं अरु दोनों परस्पर षिङक्षण हे एक नदीं होते सचिदानंद दृष्टा परमेश्वर परमात्मादे अर्‌ असत जड़ 


कि 


दुःख रूप हर्य नगत्दै दोनोको विवार कर जो इुद्धिमे डे सोद आपको मानो परंतु जिस दञ्यको तू नानताहे सो हर्य त्र नरीं 
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हे तेतेह माया दी करभीतेरी अटरपदवी निष्फदै काते नीच अच स्थान अटर्पद्षी सदित सवं नामरूप परपंच मायाका कायं 
सगे २ 


३८ फले तेस ( ग 
होनेते मिथ्यादी हे क्या मायाका कायं अटरुपदवी नहीं किंतु भायाका कायेदी ई हे धुव अव पूवे विधाररीति अयुसार यदी निश्यकर ||| 
जो भे ही सवं चैतन्य आत्माहों अटरु पदवी कां द इ धुव संत अटर पदवी ते सुक्त द किस्कारण ते जो अपने स्वरूपम मगर ई |&| 
६ भुव एकसमय किसीक निमित्तको पायके ुञ्चको शिवने कडा दे पराशर तुञ्को ६ भिढोकीका देता मेने कडा राज्यसे वया| 
| होगा शिवने कहा जो चादेगा सो मिठेगा चाहना तेरी न रहेगी मेने कदा जव में ईश्वर होवा तब तुम तीनो देवतोका मतसर हग कि | 
&:| पराशर सेसारका ईर हो बेडा हे ताते सुक्चको राज्य ठेनेते क्या प्रयोजन हे कादेते जभराप्त वस्तुकं रिव स्ते इच्छा होती हं ताति हे 
( ६|शिव भें चेतन्य आत्मा इस नामरूप अनतकोटि ब्रह्मांडरूप प्रपंचका स्वतः सिद्धी स्वामी हौ कोहं कृत्रिम नदी इ काते सुज 
चैतन्य आत्मा करकेदी इस बुद्धि आदिकं नड दस्य परपचकौ चेष्टा होती दै अन्यथा ए जैसे पुतख्यां सवे प्रकार्‌ करके 
| चैतन्य पुरुपकेदी अधीन होती द तिन जड़ पुतयोका चैतन्य पुरुपदी राजा हे तैसे मे अनत कोटि ब्रह्मांड रूप एतख्योका 
एकी चैतन्य गाहे दूसरे चेतन्यका अभाव होनेते तुम्हारी तरिरोकौ खञ्षफे राके अंतथूत होने ते स्वराज हों धुवने कहा हे पराशर 
६६|तुम सु्चते अटरु पदवी ठे भैने कहा सुञ्चको क्या प्रयोजन दे जो भे एक नगृ बंधो सेत स्वत विचरते हँ पराधीन ह नरी 
ह धुव किक पुरुष भी वल्वानने दिया संकेतक्‌ स्थानमे अति दुःखपाते दै प स्वइच्छाचारीको वधन रूप अटङ्पद्वीं तेरी केतेन 
| दुःख रूप होगी कितु अव्य होगी पुनः दतततरेयको कडा तुम अटल पदवी ठेडु अवधूते कडा यह अविद्या तञ्ञदीक ह सुञ्चको 
ं पुनः वामदेवको कहा तुम अटर्पदवी छे ामदेवने कहा यद नीच बुद्धि तञ्जदीको द नब एक आत्माही है 

पिषे बाठककी न्याइ एकारे था कोई अटरपदवी ठे तव पञ पी वृक्षादिकोनि वाव दिया कि अंतर 


अचु° 
॥ ३१ ॥ 
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अटर्‌ पद्वीकी इच्छा नही पुनः वा 


तो चङ अचर कहां है तव धुव वन व ब कषादिकोन कें 
& चर्‌ अचर कहां है जो इम स्थिर्को ठेव चरको त्यागे धुव सृतककी न्याई विशुद्ध होकर प्थिवीपर 
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६/गिड़पड़ भने कदा हे धुव वाखककी न्या विखाप्‌ क्यों करतादे तू अकाशकी न्याई व्यापकं चैतन्य स्वरूप ह त्चमे अदण त्याग हे नरी 
( त्‌ एकरस निर्धिकार निर्विकल्प स्वमहिमा मे समस्थित है ह धुव अट्पदवीके छने देनेवाे मनादिकं हे तिनदीको सुख दुः ख हवेगा तु| 
२6 । नरीं तु निर्विकार चैतन्य दूसरे मनादिकोकि व्यवहार में किन्तु क्यों करतादे नेसे मवष्योकर षटपटादिकं पदार्थौकं रेन देन पी व्य्‌ | 
$ हारमे असंग आका किंतु नदीं करता करे तो हसने योम्य ह हे धुवं इस असत संसारम आत्म विचाररीरु पुरुप शरीरकी परार्ध करके जो 
कषु प्राप्त हवे सो अदण त्याग बद्धिरदित भोगते है भप खेद नदीं मानते काहेते भोगता भोग भोग्य दृष्टा दन द्य इत्यादि त्रिपदी 
अनात्म ध्मेहे मे असंग निर्विकार साक्षी चैतन्य आत्माका धमं नहीं हे धुव स्वम पदार्थोका क्या इषं . रोक करना है उट अपने 
स्वरूपकी गंभीरताको स्मरण करो मरगतृष्णाके तरंगोको मत पकडो इस शरीरने करीं न कदीं रहनादी दे जिमि यजरी तिमिगुलरी यमी 
वाह्‌ बा त्योभी वाइ बाह भवे जहो रहो तमको अपने स्वरूपकी दी यरुनारहे को अनात्म पदार्थोकी ठमको यर्जार नदी इस संसार 
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बृगीचे मे सखप्रवैक विचरो कृतत्व भोगतरत्र अभिमानूपी पुष्प मततोडो पुष्प तोड़के सुगंधिखेनेमे मज्ञा नही कित अरहकार रहित 1 

मालिक तुमको दुःख देवेगा यह 
कायदेकी बात ठीकीदे बे ठीकं नहीं कादेते कृतत्व भोकृत्व अभिमान करनेते दल होतादी हे यह संपाररूप बगीचा तञ्च चैतन्य | 
अपने रस्ते चलोगे तात्पय्यं यह कि नैसा तुम्हारा निकार नि्षिकट्प सवेहर्यके धमति रदित आपका स्वरूप हे तेसेही सागोपाग | 
हद्‌ निश्चय कर जानोगे तो जीवनसुक्तं होकर विचरोगे जो विपरीत चलोगे नाम दरयका धमे अपना मानोगे तो दुःख पाबवोगे हे 


दशेनदीदारसेदी मजि नहीं तो कृतत्व भोगतृत्वरूपी पुष्पके तोडनेते बगीचेवाटा अर्हकार रूपी मा ४६ 
= व्यतिरेकं क क, अ, ३६ 
का दकं नाम धमं नदीं यह मनका धमे है तात्पय्ये यह कि सवे नामरूप प्रपंच अन्वय ॐ करके मनोमात्र ईं जो तुम।ॐ॥ 
धुव जव हम वांछित स्थानक जाते है त॒म भी वांछित स्थानको नावो हे मेतरेय ! यह अमृत समान उपदेश धुव सुनकर अपने 
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वरूप अमृत भावको प्राप्त होता भयाः स्थिर अनस्थिर पदार्थोमि सुम होता भया हे मंत्रे जो संतोके वचन बद्धक भवणसि सुनता 

सो तत्‌काख्दी स्वस्व रूपकी प्राततिरूप अमत भावको प्राप्त हीताहं ॥ | ॑ 

| । इति शीजदुभवभकारस्य पराशर पजय संषादे द्वितीयस्बगः ॥९॥ = __ = 8 
 जैतरेयने कडा हे यरो इष संसार रूप वयन महते केसे सक्त होवे सो उपाय कहो पशशरने कडा ई धनय यथ्‌ सथ रा 4. 

अनुभवत अपरोक्ष वंधनकी निवृत्ति सुखकी प्रपि वास्ते स्वस्वूपका सम्यक्‌ ज्ञानदौ साधनहं अन्य नद (० ् 

तान रोकं्षणा पुरैक्षणा धनकषणा तथा तिन तीन ईकषणके अंतधत जो छोक वासना शाघ्च वासना देह बासना२क८१ 

त्याग रूप वैराग विवेक शम दमादिक साधन दै नैसे अंधकारके दूर करनेका तथा निभेयताक प्राप्तका तथा =+ 1 
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[कारम परे प्दाथोके दरौनादि व्यवहारका साधन दीप्कका चसानादीं ई जन्य नहीं तथापि तपकः ध चसानेवास्ते 


| अनेकं सामी चाहिये मेञयने कडा तिन ईक्षणादिकोंका त्याग केसे दीषे अर वैरागादिकोकीं प्राप्त डे. मेत्रेय 
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तीन क्षणादि पदाथं संवातका धरर तिनके साक्षी तञ्च आत्साका नदीं यह जाननादी ईक्षणादिककि त्यागका उपान हे 
वा विचार पूवक सम्यक अपरोक्ष देहादिकं मे परिधन्र अहंकारका त्यागनादी परम उपाव दै बा समान ते यदं उपाव नस । 
मे सम्यक दोष दोन पूवक जगतके पदार्थोकी सव इशणा अंतर बादरते सम्यक त्यागता ₹ तिसा क्षणम्‌ राम्‌ ताद 
कृ सवे ज्ञानके साधनोकी सम्यक्‌ परप्ी होती द ईक्षणके . त्यागे भित शमादिर्योकी प्रातिका साधन सा व: 
कि आसुरी संपदाके त्यागतेदी वैरागादि दैव प्राप्त दोती दै शगादि रूप दैवीकी भपिवास्ते भित्र साधन नदी भसे य 1 
9! अरोगता होती दै अरोगताके प्रति कने वास्ते भित्र साधन नदी जसे राके जानेसंहा स्वभाविके दिन्‌ प्रत्त दता ६ भनेः र 
पदा्थीमे दोष देन केते करना पराशरने कडा श्ची आदिक सव पदर्थेभें दोष शक्चाम विस्तृत छलं ₹ वह +ड छिखनेका 
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जैसे हे तेसेदी जाननी इसका नामी दोष दशन हँ 


प्रयोनन नदीं परंतु स्पते कदते ह ह मेत्ेय सचिद ^ निजस्वरूपते प्रथक्‌ सवे नामरूप दशय पदर्थामि असत्‌, जड़ "ल इमत। 
३६|सांगोपांग भटी प्रकार 


` ह। 91४ 


सशी जड 


हे शिष्य देहादिकं सवे अनात्म पदारथूमिं आत्मबुद्धका | 
तथा देहादिक सवं अश्यि पदार्थमि शुचि उुद्धिका तथा ` देहादिकं सवे अनित्य पदा्थामे नित्य बुधका तथा वडा? सवे इःख| 


छट वेगा काेते सुखमेदी सकी प्रवृत्त होती | ८ 


दुःलमे नदीं सुखरूप आत्माही ३ अन्य नदीं यदी सवे शाका सिद्धात हे ह भेत्ेय शाघ्च पदता हे अरु अपने स्वरूपकी 


हे क 


नदीं जानता तो पुना निष्फरहै अरु जाने पीछे पद्नाभी 


साश्चेमिं उुगरदी है आपको तु पंडित परमदंस. सवैते बडा मानता 


कण (नि कि 


 निष्फट ३ नेते कोई पुरुष प्रार (पूष) मं धान नह 0 | 
ता एनः पुनः प्राक कूटतादे तो केव परिश्रम दे अरु धान _निकासके पुनः पङ्का कटाई व । 
निजत्व जाने उभे रूपताकर निष्ठे पराशारने कहा हे मेेय तेरीभी सुक्तिहोनी काठन हे काहिते तेरी बद ` 


ह ओ अन्यो त मूख नानता है ओ शरु सत्‌ शघ्षमे 


| तुञ्चकी भक्ति नदी ताते तञ्को स्वरूप प्राप्त होना कठिन हे मेनेयने कदा अव भें गरू शाघ्मे भदा करोगा तथा इदियीको 


|वैरागसे वा अष्टांगयोगसे वा सांख्ययोगसे रोकेंगा परत तत्व उपदेश करो हे भेतेय इद्ियांको केवर हरते रोकनेमे शक्ति नदी होती 


को कि 


कित सघ्वरीति असार सवे इद्ियोति धमं पूवक यथा योग्य व्यवहार कृरो अपनेको 


ईद्रियकि व्यवहारे कृतत्व भोङतत्व बुद्धि मतकरो कादेते यह सब अनात्म धमे 





असंग निवरिकार निकर आत्माजानो देह 
है तु आत्मा चैतन्य अपने धर्मम स्थितरहो 
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५६|| 
| रूप पदार्थामें सुख उुद्धिका भटी प्रकार इस चार प्रकार , अविद्याको त्याग कृरो जो त चार प्रकारकी ४ भित्र [३ 
६६भातम नित्य सवि सस्‌ बरत है सोई तम्डारा स्वरूप हे तिषीको तम अदंहूप करके जानो देहादि सातम अदत न श 
राग है जते कीड़ी फिरतीको मिश्री का डला मिर जवे तो कट पदाथ तिपतसे आपदी छट जावे दं यत विना तत ससर, 
ताको जव त्तैने अपना आप जाना तो दुःखरूप प्रपंचका बलात्कार ते 


९65६44२<<2<: 555 
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प्रका. 
सभे ३ 


अल ० [३३ सेवेय जव यह देहादिक अनात्मा अपने धर्मको नरी त्यागते तो त॒ आत्मा अपने अंगादि धर्मको क्यो त्वागता ह ताते यहं ॥ 

देहादिकं अनात्मा तेरा स्वहप नदीं यह पंचधूतोका स्वरूप हे वा मायाका हे हे ेतरेय मख सूच रूप देह अभिमान परप गहत १३८ 
॥ २२॥ || वड भाई कादेते मेदतर चार्टे मल्का काम कतौ है फेर नदीं कतां यह देह अभिमानी परप ती आठ पहर चसटवड। मख =| 
्‌ प देह विपेदी भदंबुदि पूरवक बिराज्मान रहता ह मरुविषे कीडेकी न्याई गानि नदीं कतां ताते देह अभिमानी मेहतरते भौ अति। 
| नीच है कारण कि मेहतर आपको मरुते जुदा नानता ह ओ यह देहाभिमानी आपको मऊ रूपही जानत्‌ ह ताते स्पर्‌। करन 
योम्य नदीं नो इष देह अभिमानमे व॑ध हे सों पालाने रूप देह नरके बंध ३ नो इपते युक्त द सोई स्त द द १ इस भोगमय्‌ 
{| संसार रूप एक वृक्षके तीन फर ह मधुर, साय कटु यह पदाथं भोग कार्म मीठे ई वियोग काठम खाट ₹ अरु अपन यर 
|नाङञ कारे य पदाथं कट दोते ई जसे मेवा आदि पदाये भयम मधुर होति ई बोरी नमे कोई दिन रहनस सटाई पकृड़नात क | 
&|पुनः बृह खटाई पड़ी रदनेसे कट दोजाते द ताते हे मेथेय अभिमानको त्याग अरु पविहो नदीं तो मेहतरकी वल्यताके प्रात ड 


(वेगा जब तुम देहादिकोका अभिमान त्यागेगा तव देहादिकेकि धमे हे रोकादिक भी तञ्चको न दी्वगे वा आपसहित सवं जगत्‌को| 
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हरिरूप नान यदी परमभजन हे वा भ असंग निकार निविकट्प सचचिदानंदसाक्षी जात्मा हो यह असत जड दुःख रूप संघात देदमं नद| | 
ते देहादिक दश्यका दष्ट आ्ाहो इष परम भजनते द्ैतते पचित हेग इपीपर एक कथा तद्यको कहताहों सो ठम वण करे |८| 
(एकसमय सव सेत एक पव॑त प्र बैठे थे अर बरहममिचारमे म्ये असः रस्तेथे जो विचार विना जन इभ संसार प्रतीत शो रहा इ | 





वास्तवे नरी यह सायाकी अद्थुत खीखा ह एसी अवस्थामे किसी सेतकी संगत करके भया है आलज्ञान निपको त॒था निवृत्त ८ 
होगईं है देह अध्यास पूवैक नगतकी वासना भिसकी रेस. एक वृद्धमाई वेया जन मरा्तभयी कस वह रया ₹ सम्यङ्‌ ७६ 
अपरोक्ष वैराग्य प्रवेक ज्ञान अभि करके सम्यङ्‌ दग्ध रोगे है सुक्ष्म स्थूरं अहंकार निका तथा जाना हे अपरोक्ष आत्मा| 


४2. 
ह 
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स्वरूप जिसने किपी निमित्ते संग करके वेया होती भई एनः कोई पणयप्रतापते सतसंगत करके महानभव्को 
४६ प्राप्त होती भई तातपय्यं यई कि स्वरूपको नानती भई कादेते कर्माकी. गति अद्युतहं देसी ब्रह्मवित वेश्या इम्‌ हत 
४।को देखकर कहती भर हे संतो ठमने शरीर दृटीकर सस्चको नाना है सो तो सम्यक्‌ विचार अगिषूप मेरी .इ्ीसे भस्म 
'होगया हे जैसे अश्रत्थामके बाणकर दकष्णकी दृते रथ भस्म होगया था परंतु अहेन तथा रोकंकी इ्टीमे वषाद मृत।त 
होता था जते भीतपर रंगकी श्ची परुषादिकोंी एतस्यां प्रतीति मार रंगे प्रथक्‌ री परुषादिकं कु पस्तु नही प्रत्‌ बाख्काकग 
इमे भिन्न भित्र खी पुरुषादिकोके आकार ई रंग अरु भीतीके ज्ञाता ए नहीं हे साधो जेते किषीके स्वम्‌ वा ८. 
एकी गो स्वप्र नर वा जाग्रतनर देखकर स्वभनरोकी बा लग्रतनरोकी भित्र भिन्न इटि होती दे चमारकी हाट चमड़पर नातीह | 
अर कसाईेकी दृष्टि मांसपर नातीदे गूनरादिकोंकी दृधकी दृष्टिर फि एता दध इस गमे दे अरु: विवणेक भुरप गउकों पूज्य 
श |नानतेहे अर आत्मदरी गञको आत्मा जोनतेदं परंतु पास जाग्रत पुरुपको वा सम्यकू अपरोक्ष आत्मबोध रूप रत वा 
४८|स्वप्राद व्यवहार अत्यंता भावै तैसेदी ३ संतो इस स्ववत्‌ मेरे शीरको कोई देश्या जानता है अर्‌ कोई माता नानता 1 
|भगनी कोर बेदी कोर भूवा कोटं मासी कोई पत्नी ` जानते है अरु कोक विद्वान पुरुप इस मेरे रुधिर स्थि मपि मख धन 1) 

मायाके काय्यं पचभूत रूप मानते द ओर बरमा सक्षको आत्मरूप जानते परत स्च अरितिभाति भ्रियशूप त्माकी ते इ 
हरीर सदित सवे नामूप जगत्का अत्यंताभाव दे केव जीवक एमे मा्रमेदी मेरा सरीर द स्वे नही ज6 स्वम ष 
स्वप परप प्रतीत होतद निद्रा कर परेत स्वम द्ाकी दीस स्वप हर्य जत्यता भावे वा पास जाग्रत पुरुपको अत्यता भूव ह ताते 
| म गड तुमो संत नानकर आई श आगे भप सरीर दृष्टि मतकरो सीर सवके पाच. भौतिक मठ सूयके एकी सरसे द संता 
|ॐ||पविब दि होतीदै अरु असतो अपवित्र दृणि होती हे संतो वेश्या संज्ञा शरीरकी है मेँ तो जतरास्मनसगोचर सवाधिषठान नग 
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घ्वत प्रकारक अवे्यत्व सदा अपरोक्ष साकी सबिदाषन विशदधानंदहं नदीं नानतीथी कि अगे मसि चमडेकी संत दध्र करेगे अर्‌ 


ह [१ ९४ 


&|संत वही ई नो आप सदित इ सवे नामरूप प्रपंचको हरिरूप नाने दे संतो में सूलंता कर ए" हाड मात चमडा सल 1 ९ 
ध शरीरको तथा शुद्ध निर्विकार निर्विकल्प असंग आत्माको एकरूप जानत भथा इस जपराचत्‌ सं्ारमे सत्यत्व व महान 
& | भोगोंकी वासना करके दुःखी होती भरं तथा परणुरषके संयोगकर खली अर वियोगकर दुःखी हीती भई अरु आपक्य रया नानत 
:: अर यी परंतु अव तँ तुम संतोकी पासे कल्पित वष मोकषादि स॒वे संसारके धमति रित सदान रप ज्म आ नानत €| 
वं ज्ञात अवस्थाको स्मणे कर हैस्तीरों मे क्था जानती थी जो भे देश कार पस्तु परिच्छेद ते रहित स्‌ काठ एकं रम्‌ ह। सत 
दत्तत्रियने कहा हे वेया तू कासि आई है अरु कहां नावेगी अर कां रदती दे बेशयाने कडा अपने आपसे आ ह| भरु अपने आपमं 
६ [जागी अपने आपे स्थित शं नसे तरंग जरते आया है अर नकरमेदी वेगा अर जरमेरी स्थित इ वामदेवने कहा द वेश्या ६ 
तेरा महान च॑चुे मनको जव जफुर करे तव स्वरूपको पामे विना समाधि स्वरूपका पावना कठिन दे वेयाने कदा निसको सम 


नाम चित्तकी एकाग्रता करनेसे सुखदो चित्तके एएरनेसे दुख हदो सो सपाधि करेवा न केरे सुञ्च चैतन्य असंग आकासको 
























| नहीं होता तैसे सुश्च नि टप पूणे चेत्य अत्मूको 
&|भपने ध मानता हसो भम है भरमी पुरुष सखो नदीं होता तेसे स्च निर्विकार निकट परणं चेतन्थ जत्मकः म 

धर्मं समाधि न समाधि करनेसे सुख दुःख नदीं मनके धमं मनकोदी सुख दुःख देर्ेगे मुञ्च निष्कतव्य निः अपराधको नह| यृ 
§|अनीति नहीं हसक्ती मूरी हर शराव अशत आदि पदां भोनन ओर करे उसका यण दोषादि ओरको होवे हे वामदेव 
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प्रकार. 
| सगे ३ 


| ॥ ३४ 

















हा तो क्या बाधा ३ ३ परारार मिथ्या अहंकारको छोड़ 


अभु° {| कहा यरु शिष्यकी कलपनाभी कट्पनामाओदे कहा तो क्या घाटादं न कंडा त। क ०. तरको प्रमाण 
-" ( जो तुञ्चको स्वरूपकी प्रपि होवे पराशरने कडा तेने कदण प क्यों प्रमाण त 1 
6 चि तर =: क = [ताहे अवधू | ह षड त्‌ 
कृहा अस्तिभाति प्रियरूप भगवानते जो भित्र प्रतीति सो अमद बास्तवमं विचारत। ह [ई अवृधत्‌ । 
| र कदने ते जानीतादै नैते भमदै तेषेदी .भगवानदे इसीकारण ते श भद = 
। से रै ए: शठ इ 
भगवान अर भरम दोनो शब्द माय भे अवाड्मनसगोचर्‌ इन रब्दति तथा रान्द र = ह, प्रद्‌ 
ठक्षणोका तु दृटा कैते हुआ नेसे स्वपरके पुरुष स्वप्रदष्टाके वा जाग्रत पुरुप वचन ठक्षणका च व | 
| स ५. ने कैसे रण इहं वञ्च ८ । 
| भत परूपके दाङ का महरम नरीं हो सक्ता तैसे सञ्च जा्रतका तू सोया केसे (आति) | 
॥ कलादिकं सवे पदोको धोयकर अवधूत इहां कनाकासों करो मे व हो ५ क क & 
६ केनी नेका उदयम करता तो दोसीका असद्‌ ताह ₹ अवद 1. वित- | 
| धोया नाम त्यागा तो सै त्यागी हे नदीं तो कड धोया नहा जव तु कट म जः त ्‌ ८ 
| ं हि अन्यथा नदीं अवधूतने कहा क्या करो वेर्न कडा कतव्य क | 
ष्कृतेव्य पदमे स्थिते वास्तवते कत्य्‌ 


मौन करेगा कारेते अहंकार करदी कथन चितन होत धा नह अवधूतन ‹ 
क होतादै सो मिथ्याहे संत नि ह्‌ 
शं है ताते नामरूप दघ मानसे दा्टे कर अद्म 


2 , न्‌ क क स, ९ 

^ न कृर सम्यक्‌ अपने स्वश्पको जान जो कतेव्य कर प्राप ग 
1 द (५ = श 0 अस9 क क 0 कृतैः ठ 

| अकतैम्यके अभिमानते भी रहितहं काहेतेकि कतव्य कड नह! १.९९ क 

त गावे पे इषटमान अदृष्टमानको भेदन रहेगा जेते खांडके सिखाने नामरूप त्यगे बिना. बाखकको सम्यक 

ठोनेकि नाम रूप त्यागने का कु प्रयाननभ। नहा सष चि 
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चित्तादि दस्य नज्दीकभी नरी तथा तुच द्टाको चित्तादि इर्य अपना दितकारी जाने ह अदितकारी जाने नदीं काहेते 
हृष्टा चैतन्य करकेदी जड़ दृर्यकी सिद्धि होती हे अन्यथा . नदीं यदी दृशाकी हर्य उपरदित कारता द तया त्च 
हृष्टाको चित्तादि हर्य कोई उपाठंभ भी नदीं देते नो ठम दमको टीकं नदीं प्रकारा करते नेसे सुय्यं दीपकादि 
परकाचकोंको षट पटादि प्रकार्य उपारंभ नदीं देते ॥ तात्पय्ये यदकि सर्वपरकार आकाराकी न्याई अपना वरिगाड नह हाता ६ 
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= 


% 
चे 


ओर किसी प्रकारभी चित्तादि इर्य पदाथ तमको पीड़ा नदीं देते विना प्रयोजन दूरेका हनो कएना नालायकाका | 
कामे नादकं कसूर पिना दूसरे श्ना करना पाप होतादै जैसे बिना अप्राध धीष्र मछलियां अरु पकषयोको नाऊमे फषातादै 
ताते धीवरकी समता मत करो तम्हारेभं चित्तादि यदैदी नदी बश किसको करतेहो नैते शद्ध स्फटिकं मणि जपनेमं कारपत्‌ 
राटीके दूर करनेका उपाय नदीं करती करे तो भम अथवा नो तुम आपको चित्तादि हर्य नानतेहो तो चित्तादि दय तमी 
ठरे तौ वच किसको करतेहो नो वहा करते हौ तौ अपने धर्मोको बा अपनेको व करो वा न करो दृटाको कया हानि ठभ क 
नरीं । बा तञ्च चैतन्य ष्टके आगेदी वित्तादि जड़ दद्य यावतीं ह बश्व्तीको पुनः वरावरतीकरना ङुनाका कामे पीतिका 
एनः पीना हीरे जैसे स्वपरदृ्ा चेतन्यके अधीनहीं स्वप्र पदा्थौकी परतीतिरै स्वतः नदीं चित्तादि इर्य ठम अपग ६ 
धर्ोको वा अपने आपको रोकोगे तो तुम्हार मरण नितंदेह होगा जैसे मर र त्यागूषी देहके षमदेड त्यागेगा तो अवस्यव सृत्य 
हेवेगी आकाशकी कडु हानि राभ नहीं होगी नेते निज श॒रीरको सरीर वशषकरेचेतन्‌ विना सोन्याय तमके होगा तति जो ठम्‌ अपिषठान | 
कृर्पित चित्तको वकर चाहते हो तो अपने स्वरूपको सम्यक नानो अयिष्ठानके ज्ञानते कलिपतकी निष्ृत्ति बछातकारते होती ई ध 
कृस्पितकी निवृत्ति वास्ते लदा साधन नहीं चादिये नव तमने से ओरतेपूणेहप अपना आत्मा जाना तब जआप्ही मन भव्क | 
भटक के सात शोनावेगा नेसे मथ्य समुद्र पपे जहानते कागखा उड़े सो कागङा चारं भोर सुद्रको देखता हे ओर इर उधर 
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अपने वर्ते भरकताे नव॒ अन्य धार नहीं देसता तथ्‌ थक कृर नहे उड़ाथा उसी नहानपर पुनः भाय बेठतादे रसेदी इरि 

पूणं ह्ठीविना मनके वश करनेका ओर उपाय कोह नदीं जेसे तरंगादिकोंका निज स्वहूप जख्के नाननेतेदी तरेगादिकोकी वी कारि- 
| ता होती ह नसे जड पदाथं निजात्म करिपत रण॒ रूपके सम्यद्ट अपरोक्ष बोधतेही मन रूप स्रा दोता नाम निवृत्त रीता देने 
३ |स्वप्रर्टाका सम्यक्‌ जागरणदी स्वप्र सृष्टि सहित स्वप्र मनका वरीकणे शेतां पराशरने का हे मेय ेश्याने सतरी कहा हे कात 
लेसे अंगारेमे भिस अधिके वियोगसे अनिवंबनीय अन्य कारणके विना काटुपता भ्रात होतीदे सो कोटेकी काटुपता कभा 
उपायकरके दूर नदीं होती निस अभ्रिके वियोगे कोख काटुषता इदेहे तिषी अथ्निमे कोरक परवशा होनेसे कोठेक कपत 


&| र होतीहे एनः यह मालूम नदीं होतीकि कोलकी काटुषता कहां गई ओर कोडा कौन तातुपय्ये यहकिं अपना नाम शूप 
्|मिटायके एक अथि होतार तेतेदी सिदानेद खूप अगनिके वियोगते मनरूप कोरे कैतव भोकृत्वरूप काडुपता उत्प 
३८|| यीदे सो कृतंत्व भोकत्वर्ूप कत्पुषता यज्ञ दान तप होम ब्रत तीथे नप्‌ ष्यान्‌ वेदाध्ययन शाम द्म वैराग्यादि किसीभी साधनसे 
८ दूर नहीं होती किंतु जिस सच्चिदानंदके अज्ञानसे मन बा सन्‌ उपाधिक च॑तन्यमं स रूप जवणे हुआ तिसीके ज्ञाने मन 
|| ङ्प कालुषता दूर होवेगी अन्य उपायसे नदीं तात्पय्ये यह किं आप सहित सवं मनादिकोंको इरि रूप जानेते मनादिकं अपना 


यः ॥ 


१ क्जाप सा ) | १1 
वेगे पुनः यह नदीं नाना नाेगाकि मनादिक अपने धर्मो सदित कहां गये हे मेत्रेय जव नामडप मन्‌ ध | 


असु° 
॥ ३७॥ 










| नाम रूप त्यागके हरि रूप हं वा 
ध|सहित संसारको मिथ्या जाना ओर अपने स्वरूपको बरिकारावाच्य स्वप सत्‌ जाना तव मन कहां नेग किन्तु उ्टा मिथ्या इः || 
४६पते इटके खल स्वरूप आत्मामेही बलात्कार भातादे इ मेय सृत्तिका इद्धिदी बटादि नाम रूपके अभावा कारणे कोड प 

३८ त्यर करके चटादिकोको शूरण नदीं करना नो सृत्तिका रूप हवि वने बनाये कामदेते नाम भतीति चा होतेभी षदादं मरत्तिका 
पे यही दिव्य दृष्टि क्योकि कारण दृष्टी द्य हष्टिदे जन्य नदीं दे भजेय पुनः वेश्या बोरी दे संतो निस समय संसारः 
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सवे चाइनाको छोड़ कर एक भगवतकी चाइना इह उसी समय बेश्यादि संज्ञा दूर हुड कारेते गोविद वितरेक जो दशि आता 


+ 


मटीनतादे नो मूढै सो$ इस दृष्ट मानम परीति करतादे विचारवान्‌ नदीं करतादे दे पराशर त्र इष दृष्ट मानम दृटक्या 
(0 क्या जो भ परमदैसदों ऋषिं तथा भे बराह्मणश तथा से पंडित हो तथा मे रीन हो तथाभे ज्ञानी दा ््‌ इत्यादि ओर यह 
३६ वेद्यादे तथा नीचे तथा दराचारिणीदै इत्यादि परंतु जान यद दृष्िमान शरीर अतिमलीनदे तथा कृमि तथा भसम होनी दे पर जान 
| गोद पितरेक नो प्तीतिदै सोई लीनते भने कहादेवेशया तनि एवं कदा नो भँ सवे रूप दवितीय आत्माहं तो मीनता छि 
८ मत्मभी तूरीरे वेड्याने कदा सभ कहना मात्रे नहीं तो भे चैतन्य सवे पदों ते अतीतहों पराशरने कहा नो तुक्च विषे सवं पदं नही । 
इ रो 


= क = => ह, ७ ७०७ व ९ र ^ लैते तुञ्चको 

तो तञ्च ते भिन्न कौन निसमे सवं पद दोव व्याने का तद्चको सवं अवं पद्‌ केते दणि आयाहे पराशरे कडा न 
मरीनता ङम भस्म दृष्टि आया पुनः वेइयाने कडा दे पराङार तर परमस दे मेने कदा देसे मत कडा यह कपना विषे ^ 
[यह कट्पना तेरे विषे ई लो आपको तने वेया जाना ओर व जानादै हे वेया जो तू मन बाणी कर श 
तन करी सो सो मदेकारका रप हे वा मायाका रूप दर्यका तदांतकदी रूपदे महाक मन बाणी की विषयताहि परत भ जा 
तमा मन वाणीते अगोचर हौ नैते तेने सुनकर वेस्यापना इद्‌ किया स्वमरमेभी तू ओर नदीं नानती तेते त्‌ जव जपने स्वरूपकी द 











शः 


भ = आ ज का 


॥ 





<4६ 


ध|ननेगी सकि की इच्छा न करती इदे भी क्तिको पवेगी नेसे कार्‌ सम्यक अपने स्वल्मको नानताहे तो ष पू 
&|2नमे निःदेह महाकाडच स्वरूपे यह नदीं किं धटाकाड़ वमे पदां नेसे निकार नदी सत्‌ नदीं ओर्‌ हेते परिक 8 कितु 
{|सदा निविकारदे ताते हे वेशया इष सृष्म स्थूरं अ्दकारको निञहकार ङूपी दिमाख्यमं नखा व अरु निकार भस्मी ` 
&|को खगा जो एनः पापते निमेङ दोयके सोभायमान दोप वेस्याने कडा दिमाख्यम्‌ अनेक जाव मरते © त पापते नदी इटते|६॥ 
& |ताति दिमाख्यमे नठनेका कड प्रयोजन नदी नरना भे तेरे वचनोते होगा कादेतेवेर्या नाम मन रूपी नगरते निकास बस्तव 
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ते मे चैतन्य आत्मा स्वभाविक सलोभायमान हों यतते नदीं मेने कहा भँ सा अतीत इकीम नदीं ह जो इस वेया नामक निवतं 
करो अरुसबिदानव नाम रासों जैसे कोह शस्य अतीतके पास अतीत होनेको भाता तो वो जतीत पष दस्थके नामको निकास कर | ८ 
दूसरा नाम सेडता हे एकं नाम रूप भ्रमको निकास दूसरे नाम खूप भरमम उर्टा हद्‌ कर डाला इसमे विशेषता क्या इजा 
कड न इ ताते सचित आन॑दादिक सष नाम रूप कलिपत भ्रमे परमाण नदीं भिस कर सचित आनंदादिक्‌ सव नाम॒ हप सिद्ध 
होते सो अवाडमनसगोचर तेरा स्वपर हे वेश्या तु अरैपना त्याग पुनः तिस त्यागका भी त्याग कर्‌ जो स्वरूप अपना पावे 
[पराशरे कहा ह मेय बह वेया यदि किचित्‌ काठ संतोंकी संगति करके मूर अपनेको पाती भह परंतु ुश्चको अव तक कषु भे न 
भया मेरा उपदेश तञ्चको अकां होता भया मेतरेयने कडा तुम मेरे य॒ूदो अरंकार मेरा निबृत्त करो पराशषरने का अकार तेरा हैम केसे 


दुःख देवेगा सो आपह त्यागेगा जैसे किसीने चार आने देकर मदर शिरपर वोज्ञा उगकर चछा जव मनदरूरको वेश्च सहन नदी करा 
४ नाता तो खाचारहोकर नीचे पटक देतादे चाहे कोई इशार मोहर दवे कादेते अपने शरीरस सदन करा जावे नदीं खचारीदै तसे जब अहं 
८ (कार तुञ्चको दुःख देवेग्‌ तो तर आपद बखात्कार त्यागेगा मेञेयने कडा जो सुसुशुंकि अहंकारादिकं विकार निवृतं नदी करते तो ५ ६ 
४ [आपको तुमने आचायं कैसे माना है परारारने कडा सत्व रज तमादि य॒णोकि प्रकाशकं आत्मामे अचार विचार नही कितु संवातके | 
[षे ह परंतु मेरी कृपाकी आज्ञा राख वचन आगे मतकर अरु नित्य अनित्य षत पूछ जो कहं सो सत्यकरमान मेतेयने कहा जब दग 
४ [सदेह भेरा निवतं नदीं होता तथा दिके नदी नचता तव र्ग चुप होनेका नदीं अरु वेदम छिखा भी ह कि जब र्ग शिष्यका सं ( 
्|शय न मिटे तब तक शिष्य चुप न होवे अरु शुरुभी कोधरहित उपदेश करे यह वचन मेतरेयके सुनकर पराशर मत्रेयकं केश शाथे || 
ध । 
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 निवते करदे मेय वांद्र चणोंकी सुद़्ी अपनी मूंदताहै तो फंसताह जो भपनी खुदी खोरे तो छट जवे परंतु युद्वीका खोखना न सोढना श 


८ 
९ 
4 


बोद्रके अखत्यार है दूसरेका नदीं हे मेञेय मेँ तेरा अदंकार निवतं करों कि अपनातेरा अदंकारसुञ्चको दुःख नदी देता िसके अईकार 


५ ॥ २८॥ 
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जगत्विषे जो व्यापकं विष्णुत्माहै तिसको कौ न म्र भरू कौन दुःख देवे पुनः दिरण्यकञिएने कटा ₹ न।चवारक कट! ५ कीनसा।| 
विष्ण ह निसकरा वारंवार नागता द सश्चको छोडके भरहादने कहा दे पिताजी िष्णव्यापक सारे नगत्‌ विपे मनका ए दै अर्‌ 
इरि अगोचर ह तञ्च विचारले रितको कैते दीस योगीश विष्ण आत्माको परमपद कहते ६ ३. पिताज तू अर ५ अर्‌ | 
नगत्‌ ३ दी नदीं भृ अर सार भगवार्‌विष्ण॒मात्मादी द दिरण्यकरिपुने कडा दे मूस तेरे नको पापोनि वेरा जो व 
९ नदीं तो सेत कहते ई नो ब्रह्मः विष्ण, मदेडा तीनो भरणवते उपने द इषीते लड़ द अर चर्य ई त॒ चैतन्य आत्मा ५ 
| मायाको कहते ह आपको त्यागे मायामे टीन क्यो होता हे आज्ञाकरी जो इस पापीको भेरी इषस दर करो अर गरक शम सुनाभ | 
३ |पनः कोई दिन पीछे गरुपहित परलदादको बुराया अरं पृचछा क्या पद है भरदादने कहा पदना न पद्ना सुना देखना छना उना || 

[लाना पीना सोना जागना सुघना स्परोकरना सवं विष्णरी द यई परटदादके वचन सुनकर अति क्रोधवान इभा साक आज्ञाः क ६ 
इस वालकका घात करो इसको काठने वेरा ३ दमारे करे यह आधि दै रक्षसेनि अनेक भकारकी शासना भय्‌ वया <. १९.९१ || 
रोमभी न षिगड़ा पराशरे का हे मेत्रय प्रलदादकी न्या तञ्चको जब शासना दषे तव कटा ग बन्न नह। डा 1४८ जीव्‌ हों प्रत दैत्य | £ 
प्र पे निश्वयते न फिरापे्ेयने कडा उषको क्या ण इभा सो पती शञासनासदी कादेते नामरूप भम माच ई स्तु सत ट ध तिस ८ | 
[क़ दंड हो जो अपने स्वरूपको ्यागके दूसरेको अपने स्वरूप उपर स्थित करना यह शूखका काम्‌ ₹ पर उस्‌ १ कहो ५ (५ 
। दिरण्यकरिएु ्ररदादको बाकर कडा ई पुत्र नीच बुदधिको त्याग्‌ वैरीके पंथ सत जाय अभ तेरा कम्‌ नगडा ह( व (3 
( कृरोगा परलहादने कडा तो सूलदी नदीं जोदै सो सवं भय अभयादि विष्णआत्ारीदे तव कोधवान होकर ज्ञा दई इक सपद । 
||भरवाउ नव सपोदि ठेभये तिषकामे पररहाद्‌ सपोदिकों सदित सवे जगत॒को विष्णा जानताथा न म रा म अविनारी| 
( मन आदिकोका प्रकाशक विष्ण तैसे सपादिकोमं है तथा ब्र्मते ठेकर ची एरीरमं वदी विष्णआत्मा ई विष्ण पथक्‌ सपाक| 
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कां ह सवं विष्णुमाह है तव सपोदिकोतिभी परददको सेद कड न इआ एनः अथिमे डाखा एनः पडा डाला पुनः सिह 
व्य्रोके अगि डाखा पुनः दिमाठय वायुके महान स्थानम डा इत्यादि अनेकं मृत्युके कारणा सन्स कया परत खादक कड 
तेद न हआ कदेते आपसहित स्वं विष्णु जानेथा सेद दूसरसे दोतादे पुनः दिरण्यकशिपुने जुदा होकर यरुको काकि इसका साम 
दाम दंड भेद राजनीतिसे दिक्षा करो तिनोने एेसेदी किया परंतु प्रहादका नि्चयन इरायमान इञा ओर एक समय अध्ययन शाऊति 
शुक किसी कायको गया तब पीछे अवकाडा पायके बाठकोको अध्ययन शारमें पहलाद कृहता भया ह राक्षस युना सव सूप व्यापक 
विष्ण आत्मादी हे ठम हम दैदीं नदीं तिसी विष्णकादी भजन करो जो प्रो भजन कोन ह आपसदित सवं नगत्‌को विष्ण आत्मा 


जानना यही परमभननरै वाऊकोनि कदा ह प्रहराद्‌ यह समय खेखनेका है भजनका नरी प्रहकादने कहा ह दत्य पुत्रो मयष्यजनूम्‌ 


दुकभे बारवार नदीं भरा्होता शब्द्‌ स्प, शूप, रसः गष विषय, अर बिपयेकि दण करनेबाठे भरो्ादिक इद्िय सवे योनियं 
नदीं ताते इनके वास्ते यतर करना निष्ण ह दैत्यो शतवपं परुपकी आय दोतीदे आनक तो ६० या ७०. वही आहे 
तिसके मध्यमे आधी आयु तो सोनम नातीह पनः तिसके मध्यमे र वध सेने जातीहे जर वार वा पोडरा बध १ 
नातीदै शेष पचीस वपमेही देशाटन भोग विलासभी इसीमेदी होक अरु भजनभी इस पचीस षद होपक्तहि अध्यात्मकादिक 


तगोकाभी इसीमेदी नोर दोतादै सो क्षणभेयर शरीरै बि्ञलीके चमदकाखत्‌ क्षण विपे नष्ट दोनाताहे कभी शरीर जनमतादे कभी | 
मरता कभी बाठक कभी यौवन कभी वृद्ध अवस्था आती कभी जाग्रत कभी स्वम कभी सृषुपि कभी मूछ। कभी समाधि कभी | 


दंसना कभी रोना कभी हपं कभी सोकं कभी सुख कभी दुख कभी शुषा कभी तपा कभी हानि कभी सा अवस्था 
होती सो हजारों सखकी अवस्था तथा इनारों दुःलकौ अवस्था परंतु शरीर रूप इ संवातकी अवस्थाईं आत्मा विष्णकी नी 
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॥ ० ॥ 


२८||ुनः वारक अवस्था अत्यंत नड्‌ रूपे कड शभाञ्यभका ज्ञान नदीं इत्यादि वारक जवस्थामे अनेक दु.खं शञ्चमं वणेन कर 
६ तसे योबन अवस्थामे अनेक काम्‌; कोष) खो? मोड, अरंकारादिक्‌ विकार दखदायक राम कथन कते तेसे शद्ध अवृस्थामे 
ध अंग क्षीणतादि दोष निरूपण करदे इदां विस्तारके भयते कथन नदीं करे हे देत्यणएुो जो भजन दान तपादिक नदीं कृरता तिसको 
<< अवसर चरके मूत्युके अंतकार्मे प्चात्तापदी होताहे एनः मातके गभेमे जठराग्नि आदि निमित्तेति महानदुःखोको पाता ई 
। शिरनीचे पड उपर गर्भम होतेह मछ मूके ऊैडमें पड़ारहताे इत्यादि अनंत दुःखोको पातादे पुनः दुली इजा इभ 
९|गभ दुःखके टे वस्ते भमसे अपने चैतन्य स्वरूपते भिन्न परमेश्वरी कट्पना करके प्राना करता किं दे सच्चिदानंद 
&|स्वूप परमात्मा पूवं अनेक मर भूत रूप देदोमिं देह अभिमानही भँ करता रहाहों तिसी देह अभिमान काही फठ्‌ पुनः 
६६|एनः यइ शञ्चको गभेवासहे नो मेँ मल मू रूप देहका अभिमान नदी करता तो दुःख रूप गभवसको नही आप्त ४ 
|होता ताते सव दुखोका कारण देहाभिमानदी ई अन्य नदीं देह अभिमानी मेहतरकाभी वाप तते है वाख्को तुमने कदाचित । | 
&६|भी देह अभिमान नीं करना कितु जपसटित इस सवे नाम रूप जगत्को विष्णुरूप आत्मा जानो जो जनम मरन वधन ते छो | 
देह अभिमान त्यागेषिना अन्य तपादि साधनम बंधनरूप संसार वथ ते ना इटोगे नो इकंभ्‌ इस मवुष्य्‌ शरीरे शिष्णोद्र पर| 
| यण हये अपने भूरुस्वरूम आत्माको न्‌ जानोगे तो अनत कूकर शुकरको दुःलमय योनियोको प्राप्त दोवेगे मयुष्य जनूम्‌ पावन्‌| 
६||तम्दारा निष्फर होनावेगा नेसे चितामणि अकस्मात्‌ किसी पुण्य प्रताप ते किसी पुरुषको दाथ आईं पुनः मूलंता करके १८ 
&|पयोजनफो न साधके निष्फरु खोदेनी अत्यंत नाायकीका कामे ताते मवुष्य देदको पायकर विचार करना केन्य ध 
हों यह देदादिकं प्रपंच क्या स्वरूपे कासि मे आया दों कहां जागा इस प्रकार जव अपरे जापको नही चीन्हा तो मानसदेह 
ध|पावनेते क्या राभ भया हे वारको अत्यंत मछ सूर रूप अपवित्र इस शरीरका अहंकार त्यागकर एक आत्मा विष्णुकोी पवि 
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| मकारा 


अलु | । दिखङादिया अपनी निदोषताके वास्ते पुनः दिरण्यकरिणु रसोडयांको _हकुमदिया किं इस वाटकका भोजनम नदर दक | 
&| से २ 


॥ ४१॥ नाशञकरो तब इकुम अवुार रसोद्येनि एही किया अर प्रसहाद्को भोजन पानेवास्ते बुखाकर भोजन दिया तव भ्रर्हाद्‌ यह। भनन 
१ 


नि भ 


&|कतौयाकि भोजनभी विष्णमात्मा हे अर भोजन बनानेवाला भी सवेवयापी विष्ण अरु भोजन करने वाखा भी विष्ण॒ात्माहा ₹ र 
भी विष्णुर अमृतभी विष्णु हेभेभी विष्णु हों तथा दिरण्यकशिगु भी विष्णु ई तात॒पय्य यहकि सवं नामरूपात्मक न्‌ च 0 

अन्य देत नहीं ह भय उटा विष प्रदादको अमृत प विष्णु होनाता भया कं विष अपना असर्‌ नरी करत्ाभया कात स १ 
जगत्‌ मनोमाञ हे जेते इट्‌ मनमें भावना करता ह तेसेदी भावनाके अनुसार प्रत्यक्ष भाता ₹ ओर कों वार परच्‌ इ १ 
स्वप्नवत्‌ ही परपंच हे हे सेत्रेय भगी चीया अन्य बिजाती कौडेकोभी निरंतर ददृभावनाके वरते अपना हप कररता ₹ 1 त ध 
हप प्रप॑च आगिदी स्वरूपसेदी अस्ति भाति प्रियरूप व्यापक विष्णरूप आत्मादी दै केवर मनने मकरके विषय कल्पना क 
निस मनने निज स्वरूपे विपरीत भावना करीथी वदी मन जव सपे नाम रूपको सागोपांग निजस्वरूप विष्ण आत्माह भावना क |३८ 
तो सवै नामरूप प्रपंच विष्णु आत्मारीका स्वरूप क्यों ना भतेगा कितु भासेगादी हे मेञेय. उपासना = इसीका नाम |; 
ह नो आप सहित सवे नाम रूप प्रपंचको उपास्य रूप जानना तवीदी शाति होती हे अरु राग देष मिटनाते है श निवृत्ति ४ 
अरु परमभानंदकी प्राति होती ३ इसी निश्वयते हे मेय प्रदादफो विष दुःख न देता भया कादेते विष तथा जपन्‌ सहित सक |८ 


| ६८ ॥ &१। 
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प्रहा विष्णु रूपदी जाने था विष्णु अपने आपको तो दुःख नदीं दे सक्ता नेसे अपने शरीरकं आप कोह भी .परिहार नही करता 


| ताते हे मेय त्र भी विचारकर्‌ हद्‌ निश्चयधार जो सवे नामरूप पर्पच अस्ति भाति परियखपमे आत्मादी हं वा सवं नाम रूष ट्य 


कि 


४ परपंच ते असंग निर्विकार निर्विकस्प सचिदानंद सक्षी. आत्मा स्वमहिमामे स्थितदों असत जड दुःख रूप यह देहादक 


प्रप॑चमे नरी परंतु धन्य है उस ` 


६९८६९ 


(स 


६७२ 


९९६२९८2 


दैत्य प्रको जो एसी अवस्थामे भी जपने निश्वयते चडायमान नरी हआ मन वच शर्यरसे। 
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असयु९ 


॥ ४२ ॥ | 


885६९ 


९/६ 


| नदीं तो तेरा नार होयगा परमथुरू पिता तिसकी आज्ञा ५९४ कर हे मैत्रेय तूभी सुञचते भयमान ह कदिते शुक्र एक र| 
&८|राखताथा मे सद्रशाकति राखताहां शकने भेरेसे संभा रीनी थी मे्रयने कदा स्च चैतन्य आत्माके भयते सूयं चंद्रमा अनि वाय यम्‌ 



















&६ सुद्र नदियां ब्रह्मा विष्णु शिवादिक सरव हरय भयमान शेतीदे सुञचको किसकी शकतिदे जो भय देवे सुज्ञ चैतन्य बिना सव नाम इप्‌ | | 
ध हर्य सिद्धदी नदीं होती तो भय के देषेगा चिकी सूति विवररेको कैसे भय देवेगी अनेक प्रकारको पतछियां तंबीको केते भय ||| 
& [दवी कितु नी देगी वा अस्ति भाति पिय रूपमे सवं नाम रूप इर्यका इष्टा आत्माहों अपने मात्माको दड्व भ्‌ कं दृ ई 

| परार यह भी तनेदी जुकको उपदेहा दिया होगा नो प्रसहाद्‌ कदता था पराशरं कडा ह मेत्रय भे शक्रको निवोणपदका उपदेशा| 

{|करता था परंतु कामनाकेवराते तिसके दयम निर्वाण उपदेश प्रवेश नदी होता भया उट यहं कहता [ॐ युक्च! षह 
९ विद्या सिखावो जिसकर किसी सुयेकों निवा किसको काखवृश्च करो अरु मेरी ध भ्तिष्ठा होवे इस प्रकारक शक्र विया 
८ [पदता भया हे सो सुञ्चको दोष नदीं उसकी कामनाका दोषं हे मेत्रेय सञ्च शरूते भय राख मनेयन का त्च पिप मरना जवना दान्‌।| 
[नरी भय बयं रो परत कया रहादकी क बे भलादने काद शर नाति इमा सवे सृष्टिते नीचीदे अर तुम ऊच कहते 
इवास्ते तुम्हारा उपदेश मेरे मनमें नदीं ठता जो जो दष्टिमानदे तथा उत्पत्ति माने तथा विकारमानदे तथा कारन रूपहं सा| 
सो नमान षटवत्‌ अंस आत्मा विष्ण इन पदोते रदिते इते सते हे महाभाग्य जो यरु उपदेश कफे सत आत्माक्य भात 
(करनेवाखहे सोर परमशरूदै सोरे पिता माता भ्राता सुदं जो पिता पक्षपात रहित दीकर सत वर्तका. उपरा कत। ह त्‌।| 
(परमगुरुदे जो नदीं करत। सो पिता परमशर नदीं कित शाघ्च रीति अनुकार पिता स॒त्रे तिसकाभी मन वाणी शरीर करके 


[यथा योग्य पुरुषो पूजन करना छोकिक पिता तो अतिं कृपा करेगा तो शरीर इद्रियोकी पाडना करेगा कोई परम परुपाथं मो| 
ष नदीं दे सक्ता ताते तम्हारी इद्धम भेद पड़ा है जो अज्ञानी पिताको परमयरु समान करैतेहो कहो पिता सृत्युते छड़ा स 
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दे कित नदीं परमविद्रान यरु पिता प्ते निम्पंशय डाय सक्तादे हे शुक्र पिताका ध्यान कएना निरंतर की वेदमे 
६६ नरी त॒ सचिदानंद स्वरूप दरिकाही ध्यान कएना पेदे डिलाहे तथा योग्ये जो प्रमाथको जानता सोई सत उपदेशा 
करता असत नहं शुने कहा गोविदके भजन सों कया इच्छा रालतादे ह नो तद्चकी इच्छो सो तेरा पिताभी दे सकता ्रहादने | 
श |कहा तमको मेरे तःकणेकी सुधि नहीं व्यान भननका यदी प्रयोजन जो मूरु अपना पाम नव मरं पाया तब बेनते इटा सम | 
द्‌ भूनन ते पाते अरं आप सदित सवं नारायणे यदी भजनरै शक्रने कामि त्वं पदका तथा तत्‌ पद्का ठक्च नो सविवानंद | 
| मन इद्धि आदि सवं इ हर्य संषातका सादी निजात्म स्वङ्पका पिता तङ्ञको परव उपदेशा कता भय सो क्या नदी शा ४ 
| | हादने कहा पिता देहकोदी आत्मा रूप करके उपदेरा कतरे तातयय्यं यह किं अन्नमय करको ही अतिके तात्पय्यका न नानक | ९ 
मात्मा कहतादे काहे शरत तो अरंधतीके दांत कर अत्रमयते आगे भाणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोरा का 1 
कथन काहे परंतु अत्र मयादिक पंचकोर रूम जाता य अतिका तातपय्यं नहीं जो तिका यह तातपय्यं होवे तो यलविना ध 
&|सवंको प्रादे तो परम परुपाथेवात्ते यतन निष्फठ दोगा ताते सत्वादि रोका कायं रूप नो जग्रतादि अवस्था सहित स्थर । ९८ 
ध न शरीर षीं नो पंचकोशरे सो संपूणं कारण काय रूप परपच मन पाणीके गोचरहे इसीति मिथ्याहं ताते हे मधिकारी गनो ठु | 
हारा आत्मा अवाडमनगोचर सवधिषठान नगदांपविष्व॑सक भरकाराकं अवेत सदा अपरोक्ष साषी सविदाबन विडद्धानंदको जः | 
| पना स्वरूप जानो म॒न बाणीके मोचको अपना स्वरूप मत नानो यह्‌ तिका रदस्यदै एनः शुक्रने कहा द हाद अभामान नदा | 
तो तत्काठदी व्चफो नखातरोगा ्हादने कडा न कोई करिसीको निवाताडे न कोहं मारते रता कतो सव का एक्‌ विषय आत्माहं ह 


| शः 
नेसे स्वप्र इ्ठादी सवेस्वप्र पदार्थोकी रक्षा नाश कतां ई अन्य जाग्रत पुरुषभी 
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ो नहीं करते तथा स्वम्‌ पदा्थभी आपसमे रक्षक नारक नदी | 
शुक्रने कोष होकर खलते अपरि निकासी ्रहाद्‌ भयमान होकर विष्णकी शरण होता भया दे अनंत विष्णु इसब्राह्मणते मेर रक्षाकरो एनः| 
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| व 1 नाम हप गत्‌ एक विष्ण आत्मादी ३ तो शुक अरु अभि अर प्रहाद्‌ करि निसते 
2 |कंहा में उरटी समज्ञी हे जव सवं नाम रूप जगत्‌ एकं विष्णु < 
२६||भय करो तब उर्य शक्कोदी अग्रि नठाती भद शुक भयमान होकर मन विपे भहादकी शरणको भाप होता भया ई । 


का 


8|नलमान प्रहादमे तेरा पुरोदितदं यद अपराप हमा क्षमा करो भें तेरी शरणहों दे मेय शुक परिख ऋोधवान था जन 
|| ाणोकी अंतनोबत प्वैवी तथ स्तुति प्रहादकी खगा करने परत प्रहादं दीन अवस्थाम समहर्दा पग न्‌ प्राप्रो 
ॐ |ताभया हे भेेय तु भी सम आत्मपदमे स्यितहो नो सवे अवस्था समहोवं भेत्रे कहा मे भूकको कैत पचो परारारने 
इका तू आप मूरहूपदे शूको कैते पबे पहैबना क्रिया कर रताद तु अक्गिय है तति सूरं तज्ञ कया प्रयोजने नो 
|| नारायण वितरेक जानकर कमं कतो सो वंधनका कारण ह निष्कृते्य मँ कतेग्य भाति जव व त्यागेगा तव मूका पाना कठिन 
२४३ पत्ये कहा भक्तिका स्वरूप कहो परारारने काभ पंडित नदीं हो जो तको कथा नावो भ्रेयने कडा पंडित नरी तो सूलं यगा 
४८ पराङरने कहा दोनो नरी हो मत्यने कदा दोनों नदी तो तू कने पराशरने कड भे वदी हो पंडित अपंडितादिक शब्द्‌ अर शब्दा | 
अं जिसकर सिद्ध होतिर ञ्चका सिद्ध करने वाखा कोई नदीं मँ स्वतः सिदध शो पेत्ेयने कडा मे तेरा जादि अंत कड नरी जानता ही 
&|पराश्रने कहा अनत शुञ् चेतन्य्‌ आत्माकी चारविद तथा जनना पण् रावावि कभ चत नरी जानते तुञ्चको क्या शाते 
|नोजाने काते सभसे आदि पै चैतन्य हों यच चैतन्य तेरी वेदादिकं उतत्न भये ह तते क्या नान पु पिताक हारका महए 
ध नहीं सक्ता भेमरेयने कदा युश्चको संन्यासी करो पराशरे कहा ह मेवेय अवतो तेरेको ज्ञानका प्रति्॑धक देड अभिमान राके तुल्य 
| किचित्‌ माहे नव तू संन्यासी दोयेगा तव तङ्ञको समेरूतेभी अधिक देह अभिमान बदेगा एनः जञानदोना तञ्चको रम हीनवेगा 
( एनः सतनो निप है अर पैग पूवक आत्मद्रीं है अरु अदंडी संन्यासी दै तथा मनका निस दंडते निग्रह होताहै ति दंडसंगुक्त 























अतु 
॥ ४३॥ 


1 ॥ ४३। 


४८ 


| 
। | 
| 


8 






३८ तथा सवे देवी शुर्णोकर सप्रे तिनका तथा अहस्त आश्रममें किसी पुण्य प्रतापते धमं एवेक सम्यक्‌ आत्मज्ञानभया है जिनको 
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भित्र जान मैेयने कहा सव कर्माका त्याग कर अतीत दीताहों परंतु कंसे कमेक त्याग नदीं रोता कादेते इश्च चैतन्यते भित्र 





जनु ° || प्रकार. 
= | न ह ्् तने र ® अर3 = > 4 

कतो कमे क्रिया रूप जगत्‌ सव कमं ङपी यह नो तैन चितवना करी जो मे सवे क्का त्याग कर ५ | सगे इ. 
॥ 9४ ॥ |अ|त्यागकाभी त्याग कर यदी क्से कमेका नारदे नेसे खोदेसे ोडा कटताहे जैसे मेरुते मेड दूर करताई पतह कथसह। क्म {ग< | 


नाते चैतन्य रूप अकमसे कमैरप भर कटता नदीं उरुया अकमेरूप चेतन्यते कमं रूप नगतकी तिद्ध होती दे जो मन्‌ बाण 
का पिये सो कर्महे जो मन बाणीका अवियदे सो अकमेदै दसा चैतन्य आत्मारीदे अन्य नदीं ताते शदण त्यागादि स॑ 

&८|कमेदी द नव सव चाहना मिट गईं शरीर रहा तो क्या अरु नदीं रहा तो क्या शरीर तो अकमं नरीं ही सक्ता ताते तु कम इ? रा 
 &|रर ते जापको मकम शूप आत्मा लान लो ठीक टीक्‌ अतीत होवे नदीं तो इन्‌ अतीते किसीका भेषठके अतीत हो नावो जव 
(अतीत इमा तब अदंकार तुचको नखामरेगा तव खख कैते पावेगा मेतेयने कहा भे क्या करो तम एेसा कड कहते री भसम मन- 
[बाणीकी गम नदीं पराशरने कडा कतेव्यको त्याग अतीत दो मेत्ेयने कहा अतीतका धम कदो पराशरने कडा सुक्ष्म स्थूरं जहका त 
&|रहित होना यदी अतीतका ष इते अधिकं मँ पंडित नरीं ह जो कों नव स्री आदिकं संवधयोको त्यागताहे तव चुम अ- 
दकारे वध इभा आपको त्यागी मानतादे ज्‌ गोविदके उप्र उपकार अपना मानतादे अर बर शाप मँ निसको दवा उपक 
होदि भञ्चको परमतपस्वी सवैरोग नानते दै भ यद देह त्यागके उत्तम रोकोको पा्ोगा ३ पे्रेय देषा अतीत दोनेकी तेय 
इच्छादे तो भटी वात दे परत भ नानतारों कि तेने सारी आयु इसी पांडितादि दुनियाके कामे बिताईह ह भत्ेय इन सवं अतीतामं 
कोई सम्यक अतीद बहते तो जनात्माईकारये वंध वष मोऽते रदित निविकार आत्मे दरि पडे ताते स देः द्वियादि सं 


[वातकी चेषा हेते हये भी आपको निर्षिकार निविकलप आत्मा अतीत जान नः तिस अईंकारके त्यागभी त्याग क नो स 
यच्‌ अतीत होवे मेषेयने कहा संसारे कैते यं पारमे कडा गोविद गोषद को संसार कडा हे संसारक तेने नाम सन लाह स 
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॥ ९४॥ 
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्‌ स्वह्प विचारा नदीं विचारे बिना संसार भासताहे जैसे विचारे बिना घट भाषताहे नदीं तो मृत्तिका ६ १ ए परिय 
२९|| हप आत्मादी ह बट पटादि संसार कां ह मेतेयने कडा व प्रारारने कदा इ मेय घटके कतव्य वट मू व 
नहीं कितु स्वतः मृत्तिका रूपै परंतु न बिचारसे बट भासतादे विवासते सृप्िका भासती ई तसे स्वप ति त 
त्तं विचारी कतेव्यदे अन्य यज्ञादि साधन नदीं मेतरेयने कहा नव सवं गविद्‌ भ कह। तव त॒म कथा एन्‌ (1 ध 
कहा कदनेसे क सिद्ध नदीं होता नवतक स्वरूप निश्चय न कर लेसे ५ विनासाये रोके कदनेसे दूर नदीं दीती 2. 
अपने सचिदानंद स्वरूप आत्माते पृथक भगवान परमेश्वर नारायण गोषद अद्छा खदा रिव विष्णु त्र स ष इख | 
हप भरम मा ताते अपने सचिदानंद स्वूपको अरूप करके नान अर भगवान रसनासे मत कंडी संतभ। वह/९ न सथ" | 
8 ४ इश्यते ष्ठ निजस्वरूप आत्माको जानतेरै नदी तो असत ह मेमेय अव भरहाद चरि सुन शक्राचाय्य जपना 
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&|निकस गया यह प्रसंग सुनकर दिरण्यकरिपु वा कदा तेरे पास क्या राक्तिदे जो किसी उपायत भ। ठ नदी ध १ 
कदाति सीखा भाद पिताके चरण श्॑मकर काकि हे पिता भे मं यादि कषु नानता नहीं परंतु आप सहित |: 
नता यदी मंजर दिरण्यकशिपुने कडा अपने आत्माको त्यागकर ओरनको रिरषर ष सो बुद्धिकी व ६ 
हषे आपको नान जो तीन तापते षे परहादने कहा सवै संसारका सार विष्णु आत्मादे निसने सारक एण कया ८ 
ठ संसार कया दुःख दे सक्ताहे यह वचन सुनकर राजा आति ऋोध कतौभया एक पवत सो योजन प्रथिवीति चा च ध ध 
हाक दद्म दियाकि तिस पतसे इसको गे राक्षसे देसाही किया भाद नाने या सवे व्यापकः विष्ण ला ए | | 
तिसको कछ भम न भया बहुरि तिसते भी उंच पवेतमे गरा पर्‌ केशवन हा्थाप्र रेिया यह्‌ इ उपासनाका ह ष्णु व | 
कहा जो तेरी इच्छा होय सो मांग ्हादने कडा वह सेवक नरी जो अपने स्वामीति कषुमागि जो पिताका नाञ्च मग तो सुका ठनाह | 
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८ काहे स्थावर जंगम तृदीदे दिरण्यकरिएु कां दै षदं दिरण्यकरिपु होकर कता विष्णुमतं स सवं विष्णुदीदे ताते यदी | 
8 ५८ तु्चते मागता ह कि तुश्चविना ओर कष न जानां जो तू कदे भेरा तेरे उपर उपकारे जो तेरी मेने अनेक उपद्रवति रक्षा करीरे सो नद| 
£| कादेते जव सवे उपकारक उपकाये तूदी है तो उपकार तेरा किसपरह विष्णुने देखाकि प्रहाद्‌ अचाईहं आज्ञाक ननद हाद "= | 
मूदकर पुन्देखा तो पितके पास खड़े पिता देखकर आश्वयेमान _भया अरु कोधित होकर सामर रक्षसते कडा के यदं बारक| 
किसी उपायते सतौ नहीं कादेते भजन मायाका कता ह तश्चको चादिये कि इको मंसि वा किसी अन्य उपाये नार कर तव्‌ 
सामर दैत्यने सदस्नां उपाय फयि कि बालकको मारो प्र नमारसका कादिते मंज अर मंन पठन कत्ता जर्‌ मन्‌ कृर मारन 
योग्य सवं विष्णु आत्मादी ३ विष्ण विष्णको तो नदीं मातो यह ढ्‌ निश्वय देखकर विष्ण सुद्शनचक्र अभिमानी देवताकं| 
३८ | आज्ञा करी कि प्रहादकी सवे प्रकार र्ाकर्‌ अरं सामरका सीर्काट सुदरोनचकरने एेसादी किया राजा यड्‌ व देखकर तरि 
६|स्मय भया विचरकी सूतिकी न्या श्न्यसा होगया इम करा मेरे निकट ते इसको दूरकरो सार्गारा यह किं पेसेदी अनेक मान | 
के उपाय किये पर प्रहादका रोम मा्रभी न उखड़ा एनः राजाने प्रहादके केश पकड़कर बहत. शासना १ करी प्र प्रहाद्‌ अपनी | | 
तीत ते न चरायमान भया राजाके हाथमे एक गदाथी सो गरहादको मार सो गदा सदघ् संड .होगई ग्ने कहा ई रानच्‌ 
। एती शासना तने करी प्र कटु इसको वि्र न भया नेसे का तेसेदी रहा इसने आप सदित कोई पणं वस्तु जानी दे इसकी रक्षा 
| करे हे ताते इसकी शासनाका त्याग करो राजाने कडा वर्ग शके नि्यका त्याग न करे तवतक इसके नारके उद्यमका त्याग न| । ॥ ४५ 
|करोगा काहेते विोकीका स्वामी भे श ञ्च आत्मा विना इने किसको देखादे जो विष्ण कहताहे नातः स्वभ सुति 
तथा स्थूक सृक्ष्म कारण समधी ्यघी सहित सदे जगत्‌ तञ्च आत्माते भयाद सुच जत्माते भत कोन अनात्म घटवत्‌ विष्णु डे | 
|निसका यर नाम ठेता है अपरोक्ष अपने आत्माको त्यागकर परोक्षको नानाह ताते देहाद माया रूप परोकषका विष्णा त्यागकर अपने || 
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जतु ° ||६|एसदी किया पराररने कहा ह मेय तुमको यह अवस्था भरप्तोवे तो क्या अरु क्या करे मेधेयने करा गोिदके भननमे दुःखहोय | प्राञ्च. 
॥ ७६ ॥ || त म तिसका नामभी रसनापर नस्यावां पराशरने कडा इ मूखं चाहे मे मिजको पाबो अर आपा वीच राखंभर दुःखते भयमाने तो मिका | सण ४ 





मिखना कठिन हैजो आपको नाशकत्तं है वही निश्चय मभि्को पाताहे विष्णु परहादकी परीक्षा करेथा चरु दै वा अचरुहेहेमेञेय इसी परं 
एकं इतिहास सन एकं पिकी स्रीसे ५ पीतिथी भेभरयने कदा पृरवे तुमने आपदही कहाई नो पराई स्रीसों परीतिकत्तोहै सो नरकको | 
६ | जाता अव कहते हीं ऋषिका च्ीसों मेरी प्रीतिथी पूवं तम्हरि कथन उत्तर का विरोधभया पराशरने कडा सोंचहे ३ मेत 
६|य ब्रह्माकारं वृत्ति रूप स्थ्रीति भिन्न इष्टे पर श्ीके समान दै वा स्व स्वरूपटटिते भिन्न दष्टे पर श्री स्वख्प हे परन्तु इस (३ 

बह्माकार वृत्तिसे नवीन ज्ञानी अत्यंत प्रीति रखता तिस वृत्तिके निरोष कनेवाडे काम कोधादिक अनेक पदां हँ तिनको तथा| 
भिषुटी हप सवे नगत॒को अंतःकणेकौ ज्ञानमात्र वृत्तिरूपदी नवीन ज्ञानी नानतादे कादेते नवङ्ग पदार्थोका वृत्ति रूप ज्ञान तवरगही 
पदाथ हं अन्यकाठ मे नही इसीते ब्रह्माकर वृत्तिसे दी नवीन ज्ञानी सुखमानके प्रीति कताहे सुश्च अवाङ्मनसगोचर स्वाधिष्ठान जगत्‌ 
ता अवेदयत्व सदा अपरोकषसाक्षी सचिदाषन विश॒दधानंदको बरह्माकार वृत्ति अत्रह्माकार बृत्ति तुल्य है ताते पर 
अपर भेरी हष्टी भे नदीं काहेते शरीर अभिमान सुञ्चको नदीं मापसों जपहों नो जीवर तिनको करुते तथा ईरते तथा मेरायते 

तथा शाते भयहोताहे मन चंदरमा दधि ब्रह्मा चित्त विष्णु अहंकार रद तात्पय्यं यह चश्चु मनादिक अध्यात्म इंद्रिय अर मन चश ४ ६ 
आदिक इ्रियोके सूये चंदरमादिकं देवता अर्‌ मन चश्चु आदिक इद्रियोके अधिभरतरूप संकल्पादिकं विषय इन बिषुि्योको भने 
उत्पन्न कियाद मुञ्च चेतन्यको किरषीने नदी किया ताते शुञ्चको फिसीका कंप नीं कादेते सुञ्च चेतन्यते कोई विशेष नहीं हे मेेय | % 
तिस शची के द्रेन वास्ते सदा नाताथा एक्‌ दिन तिसके देखनेको अद्धेरामिमे सञ्चको इच्छा इर स्वस्थान ते चखा गात्र अपेरीथी अरु ३ 
वृषां व्रसेथी पर प्रमका मित मेरे साथ अगवानी इअ मागेके मध्य सपने मेरे पगकों हिपट। मेने जाना कि सुञ्े मि्ने पेराहैरम सषैकों 
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कंठ र्गाया नाना कि प्रततिमहे मेने उसते कदा एसी निशिकारी विपे तेरे निमित्त खों अञ्चो अयने शमे ञेचङ पर । 
| गर भतमका गंगाके पारटे तीर परथ गंगा चातुर मासमे समुदकी न्याह तरंग मरेथी भरीतमकी प्रीति विपि गंगा गोपदकी न्याह ती । 
तर तिस स्पकः। नावका कारे पारगया नव तीरपर पटंबा तो देखा उषी शर स॒नीशरबेठे तपस्या कत्ते ह तिनोने प्रछत नहे भने 
कृडा अयुकपिकी ल्ली दां तिनोने कडा अद्धेरति्मतर कर्ीगहथी अरु कैते यहा जने कडा ॐषिकी सके पात गहथी जर तिती| 
के पासते उठकर आईं हों उन्दने आपस मे कदा यह श्री नदीं कोई जादूगरहे एनः तिन्दोने कहा अव तेरी इच्छा कहाँ नाने कीहे ने | 
कहा ऋषिक स्रीके पास नाती हो सव्‌ विक्षेपे जये ुञ्चको खातं सटी से भटी भरकारमारा पर स॒ञ्चको वह साना पुष्प समानथी काहेते | 
६ म प्राशर न था नब तिन्दोने भटीप्रकार सो कर तो नाना कि वरिष्ठका पुनर प्रार हे कहने रगे एसे पिताका पुषहोके | 
एसे केसे भया मेने कहा न कोञ मेरा पिता अरु न मेँ किंसीकायुतर होमे स्वयंरूप ह नो हां तो मे चेतन्य सवे दस्यका पित्ता नाम कारण 
अधिष्ठान स्वमरदृष्टावत्‌ हो वस्तुते कारण कायेते रदित हों काय कारण भाव भी मेदी हौ म चैतन्य दश्यते अतीत हो तिन्दने जाना 
परारार नदी कोह चटिन ह पुनः तिन्देनि ओर ्ञासना करी शरीरे जलम हये पर मेने कड न जाना तिस समय भ्ीतम भी आन्‌ पचा [३ 
अ उसको देखा पूवे शासनाकी अथिते शातभया तथा वियोगकी अभित भी शांत भया घ्ीने कहा तेरी कया अवस्था है भने कहा |ॐ 
मरुते मे क नदीं जो है सो तरी ररीरका त्याग करोंगा पर तेरी भ्रीति त्याग न कररोगा उपने कहा नव शारीर न होयगा तो ८ 
९: 






सुका क्या करेगा मेने कहा तेरे मन विषे निवास करोगा उसने कडा अवभी तु मेरे मनिपे साक्षी रूपकर बरहा हे फेर क्या वसेगा 
ह मेञेय तिसकी मेरी मूरति दोथी पर मन एकही था पर तेने देसे कभी प्रीति्प निश्चय न करा मेभेयने कडा रीति अप्रीति करना। 
ञ्ञ चैतन्यका धमं नदी भ समहं यह पमे मनका हे जहां द्वेष हे तहां पीतिभी शेगी मेँ चैतन्य एकं रसो पर कथा भरहादकी कहो | 
पराररणं कहा नव भ्रहादको बांध समुद्रम डाला तो सञुद्रं केपायमानभया परहादको हरिभक्त नानफे चित्‌ भी इव न होने £ 
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दिया कमर पञवत्‌ रहा रकषसोने यई अवस्था देखकर राना पे जाकर साराहाठ कहा राजान कडा तेसका शलाका बहार करो जो डू- 
बनाय तिन मूलने वैसेही किया पर तिस समय प्रहा गोविदकौ स्तुति करेथा ३ व्यापक चैतन्य आत्मा बर्मा पिप रुवङ {द ९९ | 
जगत्‌की उत्पत्ति पाठना संहार तूर कता दै अरु सवै पभी तूदी हे सेते अतीतभी तृही ₹ जिसने तञ्चको ज्ञान नेते नह देखा | 
सो पूना अवतारो की कते ह इसीते परमाथेको नदीं प॑वते सारांश यकि विष्ण होकर विष्ण॒की पूना करके न त ८ 
सम्यक नाने कादेते जो सवं विष्णु हैतो भी विष्णुर हा युत्त भरगट ६ अर आत्मा परमात्मा स हैमे चे| 
तन्य विष्णु आत्मा पणं सवम समहो तरय इस प्रकार शरहाद विष्णुकी स्ततिसे विष्णो मिरगया मेत्रेय॒ने १ विष्णुकी | 
| स्तुति करी तो विष्णसों मिखा भिसने नहीं करी सो नदी मिखा तो मिटना न मिठना खशमदं रूप्‌ स्तृतिके अधीन ई स्वतः ^ ‰ 
& | तति मै इष मिठनेकी इच्छा नदीं रालता कादेते नब स्तुति नरी करोगा तो विष्ण चतन्य ते (चा होगा पुनः ष 
| करोगा एनः मिखगा इस पंचायत सों सद्चको क्या काभ हे हे पराशर जो जुदा मिछापवाटे त सो सवै अनित्य 1 जेसे 
॑ | धटाकाडञ सदैव महाकाश रूप दै तैसे मे प्रत्य चैतन्य आत्मा सदेव ब्रह्मरूप हं कभीभी जुदा मिरुतानरी 
8३ मूस मिना यरीरै नो गोविदको अपना आत्मा जानना मेतरयने कडा जाना तो मिखा नदी तो भिन्न इञा, षया न हो जो| 
सवभात्मा नि्षिकट्म ३ तो जानना असु न जानना क्या पराररने कदा मे नदीं जानता कि कनही पर ज्ञानराि इधर 
३ अज्ञानशक्ति जीवक है दोनो कन माच ई कहां ज्ञान अरु कदां अज्ञान है जोहै सो निनशप ट ब तव्‌ ज्ञान 
अज्ञान दोनो नाश भये जसे प्रज्यठित अभि गीठे सूस काष्ठ दोनोको नलवी है ताते भ्हादं जीव इर्‌ जगतत न 
मूक अपनेको पाथा नहांकहँ देखताया विष्णु रूप्‌ अपने आत्माको री देखता था दे मेते कंद त स्ताति १ ५ | | 
ह मेये कहा स्तुति तब दोतीदै नव निदा होय भँ चैतन्य द्वैत नदीं देता स्तुति निदा क्या कह जव प्रहाद्क न्या सु्ञक भा 
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दुः्ल होयगा तव स्तुति करोगा पराशरे कदा तेरी क्या शक्ति दे जो दखविषे एक्‌ सीखा रद तू आपदाकारमे छरा कादी भजन | 
क्रे अव में तेरा नाशकत संसारम एसा कोड दश नदीं आता जो तञ्चके स्ते छडपे अर दिरण्यकरिषु भगवानकी निदाकतां |§ 
५।अरः प्रहाद स्तुति कतोथा तव भगवान दिरण्यकशिएको मारा प्रहादको छडाया. अरु भे निदा स्त॒ति किसीकी नही कतां नो | 
| तुः र छुडावेगा अस युञ्चको मारेगा ताते ठमको अवदी भस्म करो मंमरेयने कामे मेत्ेय कटा दा तूहाड आपका आप भस्मकर | ध: 

अर साउ पराङारने कहा भै रक्षस नहीं नो ठमको खा परंतु अस्ति भाति प्रिय प निनात्मा ते एयक नामरूप असत जड़ दुल |: ९८ 
हस्यको भने खाया नो तूभी सचिदानंद आत्माते भित्र भरममाच इर्य बनेगा तो तञ्चको भे विवेकं रूप राक्ष खाङंगा पर गोर्विदको | 


( कर ह मेतेय नब प्हादने एसी स्तुति करी तव विष्णु गरुडपर आरद्‌ आवत भया भाद्‌ दोना हाय जोड़कर नम |ॐ 





| ्िष्ने कदा जो तरी इच्छा हो सो बरमांग भ्रहादने कडा वर यदीह आप सहित सव तक्षदीको देखो जैसे विषयी विषर्योसों प्रीति कतां 
९ ३ तेर ठ सञ्चकी प्रीति बनी रदेहे प्रभो पिता मेरे जो द्वैत हढ कियाद तिसकी निवृत्ति करो अर तु्चहीको सव रूप जाने विष्ये कहा | 


| ०७ ९ ॥ ॥०९ प्रहः ५ ९ ¢ विपि अंतर वाहर । 

| ब्रह्मात्मा स्वरूपा िष्णुन कदा अतर्‌ बाहर ते एकं मन होकर कुहो खादनं करा तम्हारे हमारे अर्‌ सवं र र| ्‌ 
£| विभाग रदित एक आत्मा पूणे विष्णुने कदा तुञ्चको जो यह हट निश्चय भयाद तो पिताने जां तङ्चको एता दुःल दियाहे तिसका उपा | 
ययो नहं कर सक्ता शरादने कहा सत्वः रजः तम रूप मायाको आश्रयकरकेजगत्‌की उत्पत्ति पारना संहार धमं तेरहेमे चेतन्य मा | 
ञ निंग अवाच पदों विष्ण॒ने कहा जव मेरे पास जतादे तो कदतादे भँ ब्रह्मात्मा रूपहों जव पितकि निकट नाता अरु तञ्षके दुः 
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अलु° [ख देताई तव कहत सवे विष्ण यह क्या बते प्रहखादने कहा सदन इको तद्चकोदी योग कि कषटके समय तुमको चितन क्‌- 4 प्रकार 
|२८| रना विष्णुन कंडा तू मेरा भक्त भरादे जो शासनके समय सुश्चको अगे रासताहे द प्रहाद पिता तेराभी तञ्चको आत्म उपदेश कृत्तो । | 

॥ ४८ ॥ | त कया नहा मानता प्रद्रखादने कहा तेरे अरु शाघ्लोकी मयादा रखने वास्ते तथा उपासनाकी बडाई तथा भक्तिकं निश्चय ढकी रीतिदि| 
| | खाने वास्त तथ] भक्त जनाका तुञ्जमं निश्चय प्रेमकी रीति तथा भक्त जनोपर तुञ्चकी सहायता निःसंदेदताकी इत्यादिरीति दिखखनि | 
बस्ते पूरबाक्त बाते विष्णने कडा कडमांग रहूकादने कहा देना धमे्रकादे ठेना धमे नीवकाे मे चैतन्य इन दोनोपदेतिसक्तदों ताते 
चक्षते या मागां अरु तू कया देवे विष्णु देखा जो अचा निरय स्वरूपको पराप्त भये ह पाद अथि जङ भूमि ादिक देवतोको 
३६ आज्ञाकरी हं जो तुम भ्रहादकी रकषाक्रो भ्रहादने कहा स्च चैतन्यकी रक्षा कोन करे उरटाभं चैतन्य सवे करित पदारथोको 
सता स्फ्ापि दकर रक्षानाम्‌ स्फ़ण कत्ताह। पिष्ण॒ने कडा अंतव्थोनहोताहों अपने वछितस्थानको नाता प्रहादने कडा इस निमित्त 
(२ |भजन जवतारोका नरीकतांहो कादेते कभी दृष्ट कभी अदृष्ट होतेह इते आगे आत्माते भिन्न जो सदा अपरोक्षे निचय न करेगा 
[३६ | पर आये हो तो कुतो आत्मनिरूपण को विष्णने का तुञ्चको आत्मधमैसों कया प्रयोजने प्रहादने कडा आत्मा भेह सुञचको प्र 
४ {| याजन नहत कतकाह विष्णु अपने स्थानको गया प्रहाद्‌ जरते निकसकर पितापे आया तव राना आश्चथं मान भया जो यह ज 
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| |रतेभी जीवता निकसा तव्‌ कोधकर्‌ दोन हायवापे अरु युखपर एेसी चपेट गाई कि प्रदूखाद विशुद्ध भया कडा ३ - 


४ भाग तू आप आत्मस्वरूपरै विष्णुको अपने उपर राखताहे विष्णु आदि जगत्‌ तुञ्चते परगट भयाद नेमे स्वरके बरहा, विष्ण [३ 
महेरा आदि जगत्‌ स्वभद्टा ते परगट होत अपने अमायक स्वहूपको त्याग कर माया विषे क्यों ीनहोताे तमको विपयंय ना- | 

नने विषे रुला न्दी आर्त] भ्हूखादने कडा ह पिता अचत .आत्मा विष्णुको कहते न॒ ओरको रानाने कहा जखविषे तु विष्णु-| ॐ 

को केताथाक भही सचिदानंद शूप आत्माहं जव विष्णु कहताहे जपते भित्र द्वैतो स्थापन करना क्या योग्ये ह 
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ञो सवैविष्ण होता तो सवै चतुधन मति जन्मते . से नदी दीखता जो कंडे सवे पूचभूत त श ४ 
1 है सोरनाका कारण्डे है प्रहाद्ने कहा ३ पिता जब 
वाचते तु चैतन्य आत्मा अगोचरदे रेषा होकर आपको मायाङूप मानताट स॑ उना ध 
सो संवाद कतया तव तू कडदांथा दिरण्यकशिषुने कडा तु अरं विष्ण अर संबाद्‌ तीना मादाय 
त ह पत आत्मा विना ध्यान मतकर्‌ न सुन न कहो नो तूदी आत्मद तो वव 
एते न करो तो भगवान अरु संतको कौनजाने प्रयोजन मेरे कहनेका यहा हे जो इस पद्का नारा पव एं नो च 
तमह हिरण्यकरिषुने कडा द पुव आत्मा परमात्मा तैन सुनकर मनम कटिपत सिदध किये हैनवतु व प 
प्रथम दवे तो आत्मा परमात्माको कैसे जानाना ताते जो कट भावाभाव हेवा सोतूी ई श ता विष्णो रानाने कदा | 
सिद हेति पादन कडा हे पिता जो सवे आत्मादी देतो विष्णुभी अपना आत्मा तो तर कक शय समके द| 
च सनचिदानंद रूप आत्म दृष्टाते भिन्न सवै विष्ण चतन साप अमूति आदि द्य वग है भ. श ५ 
0) रा स र क नट ह जहां प्रतीत करं तादी प्रगट 
नहीं जाना जो एती शाम॒ना आपन इच ५ हसो भराय नागयणकदहिषता भद 
हिरण्यकरिषुने भडादके दोनों हाय बाधके भसं खटकाया ओर सङ्गनय्कर कदा अब्‌ तरा करनेवाला | 
कहा व वही ह दिरण्यकिषने कहा नो भगट ह तो क्यं नदी निकृपता ताते नम, है व ध 
सव वही तो तुभ थम भरमम बरी दे जब यद वचन परादने कहा तव यभते गभीर शब्दं शोतभय। दिरण्यकरशिपुभी | 
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ब्द कतां भया प्रहादको कहा आन तेर परमेश्वर प्रगटभया हे देखों क्या होता हे रीरविनाी हे सुश्च आकाराकी न्याह चै- 
तन्य आत्माका नाच को कर नदीं सक्ता कादेते नार अनार बरहा, विष्णु, सिषादि सव जगत्‌ अपना स्वहूप होने ते अपने आत्म 
२६|्वरूपको कोभ ना नदीं कैरसक्ता यह आत्मविचार कर महातिनस्वी निभय होताभया प्रहादने कहा अभी कषु विगड़ा नदी 
३|कदो सवे विष्णु है रानाने कहा कामना भेरी पूरणे भे जो दए आया हे अव पीठ देनी काम रमे का नदी प्रातकार मं पूवं दिशचाति 
&६|नैसे सूयं उदय होता है तैसे नरासिह भगवान थंभेसे परगट होतेभये अरु परस्पर बहुतकार महान युद्ध किया दोनोमिं ठरे कोई नरी 
‰|| परंतु दिरण्यकशिपएके शरीरके भोग देनेवाला प्रार्य कमं होचुकाथा इसते अंतमे विष्णुकी प्रवक्ता होती भूर सूयके अंतखाहर 
|| सेष्यासमय पौरके बीच अपने पर्टोपर तिसका शरीर रखके अपने नखि तिका उद्र विदीणं किया देवतेनि पुष्पोकी वपोकरी 
९८|अर स्तुति करी अरः भ्हादको प्राक भगवानूका कोष शात कराओ भ्रहादने कडा हे बाजीगर यद कतुकं तेने क्या किया है नर 
८ |सिद भगवान प्रहादकों दोनो थुजामे केकर रुधिरसे युख भरे हये दी प्रहादका माथा -चूमनकरिया ओर आज्ञाकरी राज्यकर परहादने 


कहा इष राज्यतो मरी चाहना नी भ कैते रान्यकरोविष्णने कडा तथास्तु पसे कहते ष अंतध्योन भये परारारने कडा ३ भेनेय | 
यने तदक एता आत्मनिरूपण किया है तङ्ञको कया खाभ भया है तने एक कानते सुनी दरे कानसे निकाप्डारी कहना भेरा | 
&६|अकाथं भया मेत्रयने का इस्‌ कथा वणते नाना जो परमात्मा विना ओर कड नहीं पर्चरने कडा भयमान द माया विष्णुकी बी हे 


भैेयने कहा जव सवं गोविद है तो माया तथा विष्णु तथा तु भं बर छर जगत्‌ गोविद है परारारने कडा मायाकी तथा इसंगकी आ 




































। हाने कहा किसकी शक्तिदे जो गोविदसे समता करे शुकाचायन कडा गोविद कहां तेर निश्चय विषे कारा कियाहे नही ता |च 
| गोविद चतुनविष्ण आत्माते क्या न्यारा नो न्यारा होषेगा तो अनात्मा होगा धमेशा्चमे छिसाहे पिताका बदला पुत्र छिमे विना 
३|जो कषु कतौ सो अयोग्यहै प्रहादने कहा प्रथम तुम कहते ये गोविदका भजन कर अव कहते हो गोविदको मार नब दिरण्य | 
‰|करिको मानेकी शक्ति नहीं भ तो मे कषे मारोगा शुकराचायेने कहा वह अकार कर्ता था घर जात शक्ति राखताहे हे मेय 
्रहादको पिताने केती शासना करी प्र निश्वयते न चायमान भया अरं किचित्‌ माचको संग शुक्रका इजा तो अहाद्‌ कने | 
खगा हे शरो आज्ञा करो तो शक्तिरासो शो सम्‌ गकषसोको आज्ञा करी कि विष्के मारनबा्ते रच अघर उकरड मदान मृ करो 
्‌ | पेच योजन नगरते बाइर उतरा विष्ण अंतयामीने विचारा कि भ्रहाद सतदुदधिको त्याग कर कबुदि भयाईे पर क्या करे ङ| 
[संग एेताही हे पर भक्तकी कुमति दूर करनी चाहिये नदीं तो विरदठनायमान्‌ शेगा एसा विचार कर विष्णु वृद्ध ब्राह्मण श्प 
होकर खकडी हाथमे केकर कापता कांपता आया सोमेति कहा यह धूम धाम्‌ किसकी हे ठोगेनि कहा प्हादको विष्के साय यद | 
करनेकी इच्छे आगे मत नाड कारिते आह्मग आगे मिरे तो जजयभरे ब्राहमणने कदा भ्हाद राणो पर दयाठहे लो- 
मेनि कडा गेया अव नदीं ्राह्मणने कहा स्चको क्या भय बढा हो शरीर जान काठ नार होनारी दे उनोने कृ न का म॒हादके 
| निकट ब्राह्मण गया भ्रहादने कडा तु कोने कित कामको आया राहमणने कंडा तेर शरण याहो ईरके अन्यायते अति | 
| दुःखीरो जो सवं ऊर मेरा उसने नाहा कियाहे भने सना है कितने भी ईश्रके नाराकी इच्छा करीहे ताते त्र धन्ये पर यह बुदि | 
३६|तेने शर्ते पार हे पर कशे उसकी ठर कौनसी विचारी ह नो मेभ तुम्हारे संग जाय कर पिता माताका बदा रेवा भढादने कहा | 
लर उसकी मेँ नदी जानता तव ब्रह्मण सुनकर हैषा जरु का जैसा म मूखं था तैसे तक्षको देखा पर मे तेरे बठकी प्रथम || ` 
३४|| परीक्षा कता शं यह ठकडी भ परथिवीपर डारुताहो इसको उठाकर मेरे हाथमे देवे तो मँ नानोगा कि यदभी काम इते होगा भ्र । 
| -0. ॥॥५११(८14 5118\//20 -४वधि7त5। (0॥661101) „ 01011760 0/-66410011 ५ 
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हादने कहा नीकी बात हे ब्रह्मण ठकड़ी प्रथिवीपर डाडी प्रहाद्‌ जेता आपे बर था सो सभी ख्गाया पर उढाय न सका नान 
नो विष्णु बरह्मणके चरणोपर शीरा राला विनती करी भँ तम्दारी शरण हों मेरा अपरा क्षमा करो विष्ये कृडा उख्या तर सञ्चर 
| षमा कर जो मेरे मारनेकी तेने इच्छा करीर परहाद. कडा यह अपराष मेरा नदीं यह त सक्र काद विष्णुने कहा ईती ते 
गरू देखकर करिये रु बरी है जो ज्ञान विज्ञानसों पणे होय परहादने कडा रेषा शरू कहँ पाये विष्ण॒ने कहा एक संत आपते आप 
॥ तेरे निकट आवेग प्र चाहना उसके चरणके धूरकी मनमें रानी पराशरने कदा ह मेतरेय एसे बुद्धिवान प्रहादको मायाने न्माया था ध 
त क्यों न भमेगा मेतेयनेकहा हे युरो भरमणा न भ॒मणा येभी मायाहे मे अमाया खूप स मायाका साक्षी हो मायाका काय | 
भूमण अभरमण मनका धमेहे स्च चैतन्यका नदीं मे एक रस हां अ निवृत्ति प्रा्तिवास्ते सुश्च चेतन्यको यत्र नदी तते निष्क- 
तव्य हों पराशरे कडा हे मेत्य निष्कतेव्य अरु सकतेव्य कथन वितनभी मनका मनन बास्तवते तु अवाच पदहे मेये कदा 
४ प्रहादने भजन विषे क्या भेद किया था जो उसको माया गी पराकरने कदा हेमेञेय प्रहाद्‌ आपको बड़ा मानता था यह मायाट जहा न | 
तू उठी तहां माया कदि भेतरेयने कहा प्रहादको कौन संत भिरे पराशरने कहा दत्त भगवान्‌ आये नगर समीप एकं स्वच्छस्या | 
[नमे सोरहा राक्षस तिसको देखकर कहा तू कौनहै दत्ते कहा भे राक्षस हा तिनमें एकं राक्षस प्रहादके निकट जया कहा एक प 2८ 
्‌ रमदंस आया है तिसके वणोश्रमको हम नहीं नानते तमको देन क योग्ये भदरकाद्‌ सुनकर दत्तके निकट आया अस | 
|ठंडवत करी मनमें संका उपनी किं वणाश्रम इतका नहीं जानता पूना कैत करो तव पडा दे संत रूप तम्डार श्या दे अरु त॒म को | 
| नहो कासे आये द कां नावोगे संतने उत्तर न दिया बरे भचकिया तो भी उत्तरन्‌ दिया पुनः तीसरी वेर बोखा कि भने सुनाथा | |॥ ५०॥ 
|कि भ्हाद प्रमंस है पर देखा तो अभी माया भेदी पड़े कादेते वणोश्रमका विचार करं तो स्थूरं श॒सरफ़भ। नर नकत सतत शर ६ 
{|अतीत आत्मके कहांसे अवैगे नो बणाश्रमकी कल्पना माने भी तो स्थूरु शरीरके दी वणोत्रमहे सरीर दी माया ताते शरीर 6 
| 3 
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अभिमानी तृ मायामे ही पड़े प्रहादने का मै मायाते अतीतो संतने कदा म मायति अतीतहों यह .भ जानना मायार्प्‌ ९ 
एनः रतने दा यह भी माया इ जों पूता हे तरू केने कपि कहां जावोगे नब स्ेगोबिद दे तो गोविदं कडि आवि अर | 
६६|कडां से जवे आकाडाकी न्याह व्यापके आना जाना परिषिन्रमे हतादे देषा देह अभिमान राक्षस सा त्याग अरु 
देहादि संषात ते भित्र साक्षी आत्मामं हं इस देवी इुद्धिको धारण करो नो देव भावक _ आता हूखान कदा 
अव पनँ कयाकरो संतने कहा वही कर नति कन कट न पड़ दरकादने कहा वद क्या वस्तु ह संतने कडा सा वृद ५. से भित्र | 
| चैतन्य अक्रिय आत्मा त्म कतेव्यनरीं नेसे घटते मित्र आकारा अक्रिय ई हे भहाद्‌ नव सवे गोषद हेतू में नहीं तव 
४६आना जाना कां हे परंतु पर अपरका दथा अकार तेने कियाद सोई सेगढं अपने पगको पायाद सि ही बीन आवागवनका | 
३६|हे भिसने इप संगर (नंजीरको ज्ञानखद्ग सो काटा सो त पार भया हे देप्हूढाद्‌ नाम नो तने पेदे सो नामरूपतो त मकार | 
ह सवै मन बुद्धि आदिकों का ज्ञाता भकाराक एकी पँ ेतन्य सा आत्माहो सुञचका ज्ञाता ओर कोई नदीं जो सञचको अ ए 
नाने ताते रै स्वय॑भकाराह तने नो आपको शरीर माना दे जमर गिरेगा तब तीन प्रकार दोवेगे नठे तो भस्म, खायतो पिष्ट, डा 
कृमि, रेसी मीन वस्तुको आपमानके अहंकार मानै है कि भ रना श जैसे भगी पालां का आपको रानामाने यह! व य्‌ | 
अत्यंत मक मूतर नरक रूप इर्य रूप देह कडा वरू शद्ध चतन्य दा शा आत्मा तञ्चको खना नदीभाती नो म मूको अपना | 
स्वरूप मानतहिहे गे भंगी भी विष्ठाको भपना रूप नदीं मानते तृतो पंडित है देदाभिमानदी सतव दसोंका श द भब अ | 


कदि 


कार न रहा तव सवै दुल भी लत दोनाते है दे पदूखाद बादरते के गँ शीर नदी भीतरते सरीर भी मान रात तो भन 
न वृ ज्ञानीहे न वह योन केवर दुः्वका भागीदे ताते निश्य नान शरीर काठका आस दे भे इसकाठ काभ कारम ह वा 
सुस दुवसे क्यो धितातुर होतादे अरु कयों मोदतां े ह्राद तू पैचभूतों ते तथा श्दस्पशे,रूप) रगेष पेचविषय रूपत्मातरा 
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|तथा दश्च इद्रिय चतुष्टय अंतःकणं प॑चप्राण तथा सातिकी रजसी तामसी तीनगुण तथा ईन सवका कारण माय्‌[सारारा यह काय | 
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&६कारण रूय परवचते तू परदे अर शारीरक वाचिक मानिक केति दू चैतन्य प्तदे अरुतेरास्वरूप सचिदानंद रूपह इदि आपकि अतत | 
६८जड तेरा स्वरूप नदी ्रहादने कहा तुम्हार वास्ते रय्या ठे अवो तो रायन करोगे जवधूतने कहा जा स्वभािक रार्‌ करके प्रीवे |8| 
&||तो ह नरी अरु कां पर श्चयन होय तो सोकनदीं दे प्रद छतत भरकारके भोनन मिटे तो साता ह नदीत ससे पततत निवाई कता 
£ शं अ संतो रष सोक नहीं प्रादे कदा राभ्य करो अवृधूतने कहा राना प्रन देश भरी दषम हेनही किंतु आपसदित यह सब वा 
&६|देव नानताहूं इसीते स्वरानहों यह सवैकरिपत नामरूप मेरी भरना नेसे स्वभे सवैनाम रूप समर सत स स्वराजे दै। 
| भाद यह काय्यं कारण हप जगत्‌ सुस चेतन्यकी भना सतःरन,तम्‌ रूपमाया युक्त स्च स्िदानंदते विग॒णात्मक्‌ रन्द्ण सदित| 
& | आकाश उत्पत्ति होताभया आकारा सयुक्त सञ्चचेतन्य ते वायु वायु विशिष्ट सञ्च चैतन्यते अग्रिअगन विरि घञ्च चतन्यते नङ नठ || 
४ विरिष्ट च बेतन्यते प्रथिवी परथिवी विशिष्ट सञ्च चैतन्यते जोषी ओषधी विशिष्ट सद् चैतन्यते अन्नअनन रिष्टश्च च॑तन्यते वीय | | | 
& वीयं विशिष्ट सञ्च चैतन्यते शारीर होतिभये सो शरीर समा व्यष्टि भदते दोभकारकादे एनः आकारादिक पाचभूतकि एकं एक जका || 
३ |ादिओंकी सालिकी जंराते भोभादिक पचज्ञानेदविय उत्पतन होती भै पुनः प॑चभूतोके साविक संश्ी भ॑राते चतुष्टय अंत.कणे 








णे||&| 
9: होताभया पुनः पंचभूतोके राजसी अंते वाक्यादिक प॑चकर्मगरिय उत्पन्न रोतेभये एनः पचभूतकि साञ्जी राजस अंरते | 
9 भाण पानादि पंचप्ाण उत्पत होतेभये एनःपचभूतोके तामसी राते काम कोधादिक पञ्चस भृति उतपन्न होती भई ह भाद्‌ | 
८ |यह सव भेरी प्रनादै भ चैतन्य राजा एकही अपनी सत्तरूरतं देकर पूर्वोक्त सवेनाम्‌ रूप भरनाकी पाठना करताही सुञ्जको कोईभी। 
| पूवोक् भरना पाठनानदीं करस्ती इसीते स्वरानहों जो तूभी स्वराज भेरी खवाफिक इ चाहता तो देह अभिमानका त्यागकर जाप | | 
8 को सचिदानंद जान आपको त्यागके भजन किंसका करताईे तुश्चको ख्नानही आती खद्‌ बादसाददोकर भ्रमते आपकी भंगी मानता । 
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तञ्च चैतन्य विषे दवैतका मागेनदीं चा भभी भनारदों अर्‌ रस भजन का पावो सो कठिनहे सजित आनंद स्वह त गोर्विद्दे | 
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|गोविदके मिखनेक चाइना कतौडे यदी तेरे वंषनहे जपने आत्मस्वहूप म मिख्ना वि्डना नदीं ताते कैसे मिठ्ेगा कित नदीं मिख्गा | 

| जते उ्डका बग ठंढोरा सदमे सो यद भ्रमका काम है दे राद तू वणे आश्रमकी तखारामे पिरत ह तञ्चको बणाभमदी मिञ्गा | 
निजस्वरूपको कैसे जानेगा गिदे वणां ्रम ह नदीं े प्रहाद तेरी न्याई नो बणाश्रम राता हो तिसके तर संत जानकर मिख मँ वणो | 
| अम नहीं खता हौ हेद्‌ ञचने तो भरे चरणोपर सीसराला ई सो शीरभी मांस चम दै अस मेरे बरणभी मात चम ई तर नम्‌ ध 
‰|स्कारते यु्चको क्या काम है क्षुधा तषादिक तथा इषं शोकादिक तथा शीतोष्णादिकं कोई भी डरा दर नद - करता तथा न कोई |§ 

भः सुख करता ह ताते अुञ्चको तेरी नमस्कारकी इच्छा नही 4। प्रतु तू निजस्वरूपको जान नो कतेव्यते छट हे प्रहाद जो भोजा ध 
३ [दिक प॑चज्ञान्रियोकर शब्दःस्यर, रूपः रसः गंध, जाने नातिहँ तथा जो मनकरके चितनमे आता हे तथा वाणीकर जो कथनम्‌ जता |३६| 
&६|हे तथा नो भ्तयकषारि पट पमा्ोकर तिद्ध शेता है सो वम्हारा स्वरूप नदीं फितु भिसकर यह सव सिद हे ई सो. वमार स्वरूप |ॐ 
९ बेदोकि पद्नेसे भी स्वरूपकी प्रातिहोनी दुढंभ है अरु बद्धक चतुराईते भी इभ इ अरु बहते अणे भी इकेभ द ङच्छ्‌ चा-|३८ 

द्रायण बतो करकेभी तथा तीथौटनसे भी तथा पादिक पासनासेभी तथा जगिहोादि कमसिभी स्वख्पकौ भ्रात दुखेभदे अत्यंत [३६ 
आत स्वरूपके नाननेकी इच्छा पूवक अद्धा सदित सतपंगतसेदी स्वरूपकी भाति होती हे नब तज्चको स्वप दृशोन दोगा तव || 
अंतर बाहरपना त्यागके आपह होवेगा हे परहाद यह तेने अकाथं माना हे नो मे बहुतकाड गोर्िदका भजन्‌ किया दै पर तमक 4 | 
शाति न-आाई परंतु तेरे मनविपे कपट हे गेपिदको केते पवे भिह्ासों नारायण कना मनमे कामना सपार सकी शेन यही |; | 
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जव खग भेद नदीं किया तबख्गदी प्रीति ३ भव आपसमे बीच भेद पड़ा प्रीति नदीं कपट हे ताते अंतर बादर सेका अंतयोमी प्रका ४ | 


इद 
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कृपट है हे सवं नारायण अरु आपावीच राखना इस कपटको त्याग नो आपते आपहोवे संसार मागमे भी जो किसी प्रीति करताहै | ` 


शक एकी सचिदानंद स्वप आत्मासेदी भ्रीतिक्र बहुरि आपा भमके अरोपणा भगवान कते भसत्र दोगा कतु पृं आपा था ३ 
हाद नीषदास हँ नारायण हमारा स्वामी ईशर ह परंतु बिचार कर देख दा स्वामी कदा ई एक्‌ रस चिद्धन दवद दै निमकृक ड 

त्‌ गाद्‌ कहा रूप सत्ताको फोन सिद्धकत है संत कदा नदीं को दने सिद्ध कर ह दे को कोई नरी सिदध कतो ई दी स्वको द्‌ 
ॐ |कत ३ इसीति दै स्वयंप्रकाश दे ्रहादने कहा यद पद्‌ कैसे नाननेभं आवि संतने कटा ई स नरी इन शब्दको ओर इन शाब्द्कि 
३८|अथेको निस अवाडमनसगोचर पदकर तिद्ध होते सो त॒ ६ तुञ्च अवाङ्मनसगाचर करकं व ्पंचकीं सिदध होती दैत 
६८[स्वयभकाशच ह तुञ्चको नाननेवाख कोर नदी जसे सुय्यं करदी अंधकार भरकाश दोनों सिद्ध हतिहं ३ भरहाद योग दोस्तीका है 
६४|एक चीटीका मागे दै दूसरा विदैगममागे इ इठ योग चीटीमागे ह विचारयोग विदंगम मागे दे सो विचार योग रवं तद्चक का द हट 
४|योग इवय सीखरे जसे नटसे नट शरीरी कसरतसीखे इसपर एक धा सुन एक समय भे दिमाचर पवतपर्‌ स्वभाविक विचरेथा 
अर्‌ यह चितन करताथाकि सवं शिव है शिवे भिन्न कोई वस्तु है नरी नव पवंतकी शिखर(रारीरपर पहुंचा तवदेखा अनेक योगी र 
&८केठ योगाभ्यास कते है नो पे योगीश्वर कोने सो सुन पेच महाभरत पचीस प्रकृति तथा तीनुण अरु पंचज्ञनेद्धिय प॑चकमान्द्य 


हि 


४६|| चप्राण चतुष्टय अंतःकरणं सारं यहकि मन्‌ बुद्धि वित्त अदंकार अर समि स्थूर सृक्ष्म कारण शार तथा जामत स्वम्‌ सुषि शान 
स्रो रूप रस गंषादि विषय तथा श्चुभादि इियोके सुय्यादि देवता तथ प्रवात इन्‌ सवका म कारण माया अविद्या रूप 
अज्ञान ह इत्यादि मवुष्य आङ्रतिको धारके योगाभ्यास करते थे तिन योगेरोके मध्यम पचज्ञानद्रिय रु मन उद ।चत्‌ जहका 
किसी रीतिसे यद नवयोगीश्र जञानवान भ थे यथपि सस्य ज्ञानरूप आत्मादी हे तथापि ज्ञानरूप जात्माक प्रधान उपाधि होने 


(4 ^ ४९ हैं न -प्> > हाने ¶ कद द दूसुरे सवे ्‌ 
ते ज्ञानी कथन करे ई वा ज्ञानका सापन हेनेते ज्ञानी द वा सत्वगणका काय्य होने ते ज्ञानी करर अन्य भकार नह इस, 
३६ |अज्ञानी ये तातूपय्यं यहकि कमेद्रियादि ज्ञानक असाधन सको प्रिद ई ताते अज्ञानी मेने पूछा हे योगेधरो किं पदमे या- 


म ° | 
॥ ५२ ॥ 
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कृरतेहो उन्होने कहा अकार विषे भने कहा अकारफा क्या स्वरूप हे उन्होने कृडा ईश्वर अकार स्वरं हं जेते सवं क,ख" प र | 
| आदिक वर्णोविषे व्यापक अर्‌ सवं वणोके उच्ारणका निवाहकरै भरु सतरूपहे ओर सवं 
अभाव है परंतु अकारका सवैमे अतुसूततहि 


वै वर्णका अकारमे अभाव है तथा प्रस्पर्‌ म 
स्वै गणरूप भी षी हे तेसेही 


हेपराशर तैसेदी नो शब्दस्यरोरूपःरसागंष शणेति रहित हे स से 
सिद्ध होताहे तथा प्षोक्त 


समणिग्यारे स्थूढ प्रपंच पिषे तथा समष्टि व्यष्टि सुक्ष्म प्रपंच विषे तथा समष्टि व्यष्टि कारण प्रप॑च 


वा तुरीयातीत संज्ञाकर भी वाच्य वही दे अकार उपरुक्षित्‌ सत्‌ चित्‌ आनंद नामो 
दम योग ररते भे सुनकर हा अरु कहा हे मिध परवो्त सो 
ध्यान करती ह तुमको योगनाम सं्वंथ किसी हर्य पदाथेते क्रिया करके 
्रतीतिका अभाव होने ते स्वतः दी तुम अधिष्ठान का कटिपित र्यके साथ 
साय योगनाम्‌ संबंध हे तथा जैसे आकाडका स्वतःही सष पदायाके साथ योग 
हे अर्‌ हे हाजिर इजुर बल्कि सवका सिद्ध करता 
ह प्रहाद पर्वोक्तं अनेकं योगियोके मध्य विपे पच ज्ञनेद्रिय चतुष्टय अतः 
ध ज्ञानी योगेश्वरोके मध्यमे मेन पछाकिदे भतरद्रिययोगेश्र महानरान्द्‌ अर्‌ मध्यभराम्द्‌ अरु 
हो शब्द रदित जो आत्मा इरि तिसका तम इनारयत्र 


कृरते हो सपे हय तुम्हारा 


पद तुम्हारा स्वरूप दै योग ड 
नहीं अधिष्ठान ते विना कल्पित 


कृरना नदीं पडता किंतु ठम अ 
थ योग है कत्तेव्यते नदीं जैसे स्वतःही चीनीका सिखीनोके 
ग है करना नदीं पडता अरु जो अवाङ्‌ मनस गोचर पदं 
का स्वरूप है अन्य मनादिकं इय नी 
ज्ञानीये अन्य अज्ञानी प्रसिद्दीद तिनं 
निङृष्टाब्द वा धुनिरूप शब्द्‌ बा बणात्सकं 
से भी ध्यान नहीं करसक्ते जो परमेश्वर 
अनित्य हो नवेगा ताते इदिय योगेधरका नारायण आता काथ्या 


हे सोई तम्दारा हमारा तथा सवे जगत्‌ 
कणे यह नव योगी ज्ञा 


रूप इृब्दां कादी त॒म्‌ ध्यान करस्ते ज 
आत्मा तुम्हारे ध्यानम आवेगा हरि आत्माको शब्द्‌ रूप हीनेते 
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षं ६ ^ 7 मे ¦ ् 
न करना निष्फ्दै वा देभदे कितु शरोचयोगे रको शब्दं का ध्यान करना सफटदैतेसेदी हे माद्‌ भने तचा इन ४ ३ 
किसका ध्यान कतेो शीतोष्ण कोमठ अरु कठिनादि स्पेवान पदाथा काही ध्यान तम करसक्तदो ५ पूवो | 
योग नाम संवंथ तुम कदाचित्तभी नदीं करसक्ते ताते तुम्दारा कनारी हेम स्र वरनित पद विषे योगकत ई न त ८ 
|२| त॒म योग कते हो अन्य नहीं हे परहाद्‌ पुनः भने चक्ष इद्धि योगेश्वरे पूछाकि हे देव त॒मसतवक्ताहो यथाथ कडा १ त 1 
| कतो उसने कहा इरि आदि स्थूख मूतिके तथा प्रथिवी नरु अधि तीन भूतोके १ कायं आदिकं पट्थकारक रूप त 8 
| नाम जान सक्तारों इससे अधिकं अंतरी व अरूप पदृषिपे ख्षसे योग नदी होसक्ता भने कड्‌ जव 1 व र 
योग नहीं करसक्ता तो नाम शूप रहित अंतर पदषिषे इम योग कर्द सो त्दारा कना निष्फरुट [कतु बदर त । क 
३८/क रूपकादी योग करस्ते द पुनः भने कडा दषा पुनः भे रसना योगेशधरे प्रा कि दैरसज्ञ दिद्रान पक्षपातत सहत उ = श | 
(2: रत वेदी योग करतक्तेडो षट्‌ रसरदित आत्म पदविषे तुम योग नाम सैव॑व नदीं करसक्त ताते पट्‌ रसकं सिद्धकरता व ५ 
५ वेतम्हारे ध्यान का यत अफरुरै तया ह हाद भँ थाणयेोगेशसत पूता भया कि दे आणयोगेधर सुग॑भी इयपीवान ६ थ 
वस्त॒का वञ्चका योग नाम संव॑य कदाचित्‌ भी नदी हेषत तो तेराभी कना वृथा वा व्यापक गँपरदित असंड २१४ गपा 
॥ ह तातपथ्ये यकि तुम शरोजादिक पचो योगेश्वरतो दिर शब्दादिकं पांचशणो विषेदी योग नाम च्यान स थ | 
ते वित जो अंतर प्रत्यक आत्मा विष्णुदे तिस विषे योगनाम संध तुभ नरीं करस्ते सारांश याक शम्दा दम > । | 
त्ादिक तुम पचो येोगेधोका स्वतःदी देश कार वस्तुक अदुसार योगनाम व्यान सपरत स ६ 
गुणों विषेभी थोग नाम ध्यान करना तुग्हारा निष्फद अर राब्दादिक . यणां _ रहित . ना १ 
पद्‌ परिषे भी तुम्हारा भम हे योग कथन जफ़र ई दोनो प्रकार से तम्डारा यतर निष्फर ह किसवास्ते अपनी भ्रमसे आयम 6 


अनु ०| 
॥ ९३॥ | 
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६६ ३ परहाद यनः मन बुधि चित्त अर॑कार चारों येगेशरोमेएछता भय किदे न बुद्धि अरंकारं योगेश्वरो नाति ण क्रियादि सध 
धः । दाष कदी तम चारो योग नाम संकट पिक निश्चय पितन अहंपना करसक्ते हो अरु जोनाति ण ्रियादि 1 
४६ आत्मवस्तु कैते योग तुम करसकतरो कित नहीं कर सक्तेदो खालोयततेभी तम योग नाम संवे आत्मा मणमानभानह क 
इम सत्‌ चितानंद स्वप आत्मा विषे योग कसते ई सो यह तम्हाा कहना व्यथे द तात्पर्यं यद तुम सुज्ञान जज्ञा व 
एक आत्मा करके ही प्रकाशत हो ठम्दारे करके आत्मा भकारत नदीं सोर तम्दार स्वरूपदे योग किस्से कतं द ध कहा तर कत | 
हमने नानाह अकार उकार मकार वाचकं सथू स्म कारण शारीर बाच्य इस सवं वाच्य वाचक संसारके ५८ कार्‌ न 3 
अक्रिययक अविना सवके सिद्धकरने वाढे दँ दमे भे आना जाना योग कना नदीं बनसकता हे भहाद्‌ बो ८ शर किं ध 
उपदेशा सेदी स्वस्वरूपको जानते भये ताते दे प्रहाद सुखपवैक अपने स्वरूपका विचारदी विहंगममागं है 1 व शु 
अर एकको नीचा कहना तुमको योगता नदीं अवधूतने कहा नव सवं तुह ई उच नीच कडा हे डच नीच भी तरह। 4 तु त 
§ करतां नामे ऊच नीच विहंगम चीटी माग दोनो नदीं प्रहादने कहा तम्हरे उपदेशते पै ृतङ्ृत्य भयाई। स्च च तन्न सड 
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| आना न नानाह न ठनि न देना न कहना न सुना न जीवने न मरना न हणे न त्याग हे न विगम न ची सागिहे न बैध 
दे न मोदे न को रदे न भिदे न सखे न दुःखे न अहाद्‌ दे न अवधूत र न देवता हे न रक्षत्‌ दे न सथू । 
कारण दै न राग दै न द्ैपहे न परन अप्र है न जीव है न ईर हे मन वाणी रहित एकं जद्वितीय आतमा । 

गा सकता भया हों अर सवं रूपभ भेदी हों भेरी यञ्चको नमस्कार है आपद वचन करो हो आपह सुनो ₹। ताति कया 
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# नदी ¦ हि # कोनी रसनाते करो विपे मन वाणीका 
कहो दवेत है ही नदं आज सतरसंग सफठ भयादं _ उपमा तुम्हाय १ नति करो नी + तञ्च न श | ्‌ 
माग नहीं परत उपमा तरी यदी है सवै असव रूप तूदी हे सव नाम रूप तेरे विषेदी कर्पित भीर परत कड इजा नही हे सेतो 
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तुञ्चको आपा अहंकार दिया अर्‌ आप स्वयं प्रका हंजहों अवधूतने कडा शुठमतकदो जव वं तूहीहे तो देन ठेना काहे दत्ता | 
अयने कहा अब्‌ इम जाते हे प्रहादने कहा तेरे विना मेरा जीवन न दोगा पिषपानकरना कबूरुकता हों प्रसंग सतो का त्यागना कब्रढ ||| 
नदी कतो काहेते अनेक कोटि जन्मोकी भटकना संतसंगकर दर होती है पारसके संगकर रहा स्वणं होताह परंतु पारस रोदा नदी | 
होता संतके संगकर संतही होताहै ताते सत भरे प्राण है प्राणभी कदां है संत भापदी है तुम इहांही रहो जावो नदीं संत दत्ता्रेयने || 
कृहा मे पूणेहों सञ्च चेतन्यमे आना नाना नदीं एनः दत्तात्रेय प्रहादको इट बोध वास्ते उपदेश कतं ह दे प्रहाद परमाय रूप शिव || 
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३६|| आप्री इभा दां अवधूतने कहा रसनासों कहतादै पनम द्रेत राखताहे प्रहादने कहा दैत द्वेत युज चैतन्यम नदीं तञ्ञके मनम गप।३६। 
६६|| पगट सवे जव भेदी तो रसना बाणी मन कहां हँ अवधूतने कहा मेश प्रयोजन यही है किं आपविना न देखें न सुने न गनं न सूचन || 
रपरा करे काहैते जो तञ्च षिना ओर कड नही हष्िमानको शूठ जानकर त्याग कर नाम मिथ्या जान अर्‌ आपकोही सत जान तेरा। 
&£|कट्याण दोगा ताते आपा शरीरका त्याग कर भपको सचिदानंद ूप जान यदी शिवकृी पूजा है जो आप सहित सवे नाम रूपके रिव | 


[खञ्च सचिदानंद शिवके पनारी र जैसे स्वणेके तथा मधुरता दवता शीतता रूप नके भूषण तरंग पुजारी ह इत्यादि | 
& ष्टां अनेके ताते री चैतन्य्‌ सवं दर्यका पएण्यहों भेदी सृ््मसे सृक्ष्मदों अर स्थूकसे स्थूर्दां यह नाम रूप पपच सुच ८ 
| सचिदानंद स्यकी किरणा युञ्च चेतन्यकेदी नारायण गोविद अच्युत इरि परमेश्वरादि नाम वेदने कल्पे है परंतु मेँ नाम शूपसे वमित 
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[अतीत भी मेदी हो इस निश्चय रप पूरषपोकर आत्मदेवकी एना करो जो क प्रारब्ध कर शच्च अलुसार यत्न रदित प्राप्त दोषे तिसको 
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(1 6 
कृतत्व भोकत्व अभिमान रहित निःशंराय भोग भि अर्‌ सम्यक्‌ अपने स्वहपको जानना यही आत्मदेवके अगे पुष्पे अंडन- | 
९ जरायुज स्वेदन उद्धिज इन चार प्रकारकी वाणीम जितनेकि चौरासी रक्ष देदह सो मंदिर तिनमं मं एकी सचेदानंद विष्ण त ९ 


४८ आत्मा विराजमान हो जैते सवं उपाधिमे एकदी आकार विरानमान्‌ है हे प्रहाद पंचज्ञनेदविय पंच कमडदवि प॑चपराण चतुष्टय अत 1 
कणं सुञ्चसञ्िदानद शिवके पनारी परवोक्त पनारी शब्दादिकं निज निज विषय पी पुष्पके शृण कर सञ्च चैतन्य देवकर निरत्र धूजा 
(करते रहते दै स्च चैतन्यकी सतता स्फूतिरूपी प्रतत्नता करद इन पुनारियोंका उपजीवन नाम शन्दादिकेकि गहण करनेकी साम्य होती 
४|हे अन्यथा नहीं यह निश्चयी आतमदेवकी पूना ञ्च सचिदानंद स्वरूपकौ ही चारो वेद्‌ भरयोकी न्याैस्त॒ति करते ई अज चैतन्य देव 
कत्र्रा विष्ण रिवादिक सत ष्यान कते ह अर दी ब्रम मिष्ण शिवदिकी मनौ जीवना ागनसोना साना पीना ठेना देना प 
शोक मान अपमान सुख दुःखादिक सारांश यदकि कायिकं वाचिक मानसिक कपे सथ सञ्च चैतन्य देवक पूना हे स नम्‌ रूप इर्यः 
का मे चतन्य दी मालिको अरु हर्य ङ्प भी मेदीदों षा कायं कारण प ब्रह्मांड नर्दरीमे मे चतन्य। रि्‌छग [स्थत छु 1 
चद्रमा सुङ्च भतन्यदेवके मदिरे अगे दीपक नगरे तारपंडर यकस रप्‌ धारमे स्च चेतन्यके जगि छदे आस्तिक | 
दीपके अठारा भार वनस्पति अञ्च चेतन्यके कंठमे पु्पोकी माल परथिवी अञ्च थतन्थ देवका_पिहापनहे दशो दिशा व | 
चैतन्यदेवकी पून समर आदिक पव॑त शुश्च चेतन्यके भूषणे काठ शश्च चेतन्यके सेलनेका गद सातो सयु सुश्च भृतन्यक | ्‌ | 
आगे जल्के पाद यावत्‌ माच शब्दै सो स्च चेतन्य देवकी नवत वानरदीदे वायु ञ्च वेतन्य देवका पंसा संबरदे ई माया | 
मेरी शक्तिद पावती रक्ष्मी सरस्पती आदि देवियां निस रक्तक अवतारहे विपय इद्रिय स्बधनन्य खल इ-लका अयमम उच | | 
चैतन्य देवके अगे भोगहै जीव ईडा सञ्च चतन्यदेवके स॒ख्य पुनारी ह जगत्की उत्पत्ति पान रहार अञ्च चतन्य्‌ १११ | 
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कडि सत्व रन तम तीनो यण खञ्च चेतन्य देवके पदरेदारहं नाप्रत स्वप्र खषुपि खञ्च चेतन्य देवके लेरनेके स्थान तात्‌पय्यं यदकि। 
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|३६| भपंचमे भी एक सचिदानंद स्वरूप दृशा देव भही हो नहा पूना होती तदं चैतन्य देवकी ही पूजा रोतीदे अन्यकी नदीं वास्तवते नव सवे 
३; |सचिदानंद तुमदी दो तव पूज्य पूनकभाव कराह नेसे पेचश्रत रूप का कायं रूप कोह तृणादि एक वस्तु जाने जो सवे भूत भोतिक 
|| द्य प्रप भेदीदों इस यथाथ वितनमें शाघ् रु संसकारसदित बुद्धिमान कोैभी विवादनदीं कृतां अन्य्‌ कर्त काहेते सवे 
|£ | पंचभूत रूपरीहे तैसे निने सम्यक अपनेको अस्ति भाति प्रिय खूप जानाहे जो वह यह चितन करे किं सवं अस्ति भाति प्रिय प 
|६ | स्वात्मा मेदीहो तो टीकदीदे काडेते अस्ति भाति प्रियते प्यक कोईभी हश्यमान वस्तु नहोनेते तति तुम आपको सबात्मा रूप जानो 
२६ |च्यान किसका कतेहो बा ध्याता ध्यानधेयशूप्‌ भी तमदीरो तथा तिते रदित भी तुमहीरो तो पुनः ष्यान किस॒का कहो हमरा 
|; | विश्वके देखनेकी इच्छा मत कर अपने स्वरूप को जान जब तू भपने स्वरूपको जनेगा तथ सवं दशन तेरदीदोगा जेते घटने से घटो | | 
|३६|के दशोनवास्ते बाहर नदीं नाना कितु घटने अपने मृत्तिका स्वरूपको जानना तव सवे घर्टोका यत्न विनादी तिसको दशन होता वा | 
(२ |स्वम्टाने सवे स्वम पदार्थोको देखने नदीं नाना किंतु अपना स्वरूप सम्यक्‌ भाने ते सष स्वप पदाथ नाने तिह कादेते स्वपर 
| ्मेही कलिपतहोने ते रज्य सपैवत्‌ ह प्रहराद्‌ न तु है न मै हो सव दी हे आपा अहंकारका त्याग जो जप होवे प्रहखादने का अपि 
| १ का त्याग करो तो आप क्योकर होबों दत्ते कहा आपा परिच्छिन्न अहंकार गय जब तब रोष जो रहा सो अवाङ्मनसगोचरहे 


| ( [यै रसा अतीत नदीं हां नो तम्दरे राज्य संपदाकी श्च्छ। रासो मेरा प्रयोजन यदी दै जो आप विना न देसे न सुने कादेते जो तञ्च 
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ड 
३, पलक पूज्य पूज वरिष रूप सामभरी कर सव नगत सुश्च चेतन्य देवकी पूना कतीहे वास्तव ते तिषुटी रूपभी भेदीदों अव्रिषुटी रूपभीं | रकार 

६ संगे ३ 










व 
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३६ महीर ३ प्रहखादनैसे स्वे पूज्य पूजकं पून सवै भिपुटी प प्रपैच एक स्वपरद्टाका दी पूना कतेदे कादेते स्वप्रे अन्यदेवकाअभव हो| 


€| नेते बास्तवते स्वप्रद्टाही सवं स्वप्र प्रपंच रूप हानेते पूज्य पजक पूज भाव भी तिससे भित्रनदीं तेसेही ईश माया मार द्य जाग्रत्‌ | 
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ताते स्वं साधन कत्तव्य वही ३ नो भाप सहित जाने सवे सचिदानंद स्वरूप दरिहे निसको तुम खोनते शे सो तमदी हो 
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सथिदारनद्‌ स्वरूप विना ओर कष नदीं अरु दर्टमानको अपार श्चंठ नान प्रत्यक्ष नो अदृटमानदे सोई अद्ासे ठेकर बय 
1 त सुर त, एक रस शिव पूरणं ६ इ प्रहाद इसी परसंगपर एक कथा सुन एकसमय शिव कैटासमें स्वामिकारतिक अरु गणे (३ 
अर अनेक गणा सदित वेढे थे रिवके नटते जो गंग चरती थी सो शिव शिव करती चरी नाती थी अरु तदो पकषीभी 


कि (५ 


| भाति परियश प्रकाराक आत्माहे तञ्च सर्वात्मको 
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सिव सिव बारुते थ. तिस समयमे मेर भावत भया महादेवको विधि पूवक दंडवत करी अरु श्र किया हे महादेव यद द्य |३ 
मान मति अभूतं सवे असत नड दुःख रूप मरपचही जञनेद्ियों करके देखने सुनने सूबे स्प रसं केनेमे आता तथा कमेदियो|३ 
₹२९५। र्द उच्चारण अ्रहण त्याग गमनागमन मल सूत त्याग रूप प्रपंचही महण शेताहे अर प्रत्यक्षादि भमाणों करकेभी नाम खूप 
६२य मरप्चकह। तद्ि दातीईं अरु मन इदि चित्त अहंकार करके भी माया अरु मायाके कायं भूत भौतिक पदाथोकादीं मननं 
[वतन निश्चय अदंपना होतादे इन सर्वेते रहित वस्तुको भे कैसे नानो कयोकर प्राप्त हों सो काश शिवने कडा हे ङयेर यह प्रमाता 
ममा भ्रमय रूप निपुटी तु्ञ निर्विकार निरिकर्प सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप करफेही सिद्ध होवे दै को चिषुटी करके तू चैतन्य 
नही होता जोर वरिषटीकरभी निषुटी तिद्ध नही होती काहेत तर चैतन्य स्वयंभकाश रूपै ययपि चश सूयं आदिक भमाण प्रकारक 






ह्पितको तिद्ध नरी करसक्ते जेत रजतम क्प सपं दंडको दंड सको अर सपे दंडमाखाको माय सपं दंडादिकोको तिद नहीं करस्ते || 
हे कुबेर पूर्वोक्त सवे नाम रूप ह्य पदा्थको त्र चैतन्य नानतादै तञ्च चैतन्यको कौन नने तु स्वयं प्रका सवे नाम हप दर्यकाअस्ति 


अपनी प्राप्तिकी इच्छा रुनाका कामे जैसे फेन तरंग अुद्रबुदादिक सव॑ नाम ङ्प 
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अनु ० डाग बनाने संष्या तपणादिक यावत्‌ माच शारीरिक शुभ किया ई सोसव कमे कांड कोलिमे हैष्यान यगादियावतमा भानत न | 
[८६ सो उपासना कांड कोटि है केवर आत्माको बह्मरूप कथन करनेवाडे शाच ज्ञानकां डं ई मेतरेय अनेकम्कारकै राघ्ञाम श | सभं € 
॥ 4७॥ | [छिद किसी जगदे ज्ञान कांड पदे ठिसादे कमे उपासना पि टिली किसी नगरमे उपासना पठे टिली ई कम ज्ञान १९ | 

। खाद किसी जगदमे के पदर रिते हे उपासना ज्ञान पीछे ठिसे है तात्पय्यं यहकि किसी नगहमं पड कम पनः उ पसिना 4. |३ 
ज्ञानक्रम सिसे किसी जगहमे अक्रमभी छिखादे एनः कमेकांड शाघ्चमे भी अशुभ कमोकी निवृत्ति कखानं वास्ते भयानकवा- | 


| |क्यभी सले अरु जभ कमैकी परवृत्ति निमित रोचक वाक्य भी छवि ई अस यथां भी . छिस स है तेते क कड 
9 | साघ्मेभी अपनी रचे अनुसार अशा अनातप उपासने निषेष_ अथं भयानक वाक्यभ्‌। 1८ २९ का 
की प्रवृत्ति अथे शसावनीय रोचकं वाक्यभी छिस अरु यथाथं भी खसे तथा ज्ञानकांड राघ्म भा ज्ञानक मादात्यतं २८ 


न 


निषिद परवर्तिके निषेधक भयानकव।क्य भी स्वि अरः ज्ञान विषे प्रवृत्ति निमित्त जीवतादी युक्त हाताहे इत्यादि रोचक वाक्यभीठि- 


त निविकार निविकलप स्वती यह आतमा ब्रह स्वरूप इत्यादि यथाथ वाष्य भी दिवे सारं यहकि सवं राल्चका तातुपय्यं | 
| परंपरा वा साक्षात्‌ करके असत जड दुःखरप प्रपच भरमकी निद्ृतिद्रा स्वभाव सेरी निकार निषिकृरप काटपत च मोक्षरहित र 
सचिदानंद स्वरम इस निशचयके वोपन करने ई हेय सान दोय एषो श्चि ववया य्वा 7 आ | 
| | शाञ्च अवण कक शरदत्त निज निश्वय का त्याग करं वदी धीर इदधिमान बीर जो इारीर पातय तौ हीय पत॒ 0 
६ त्याग न करे काते अनित्य शरीरकोतो गिरनादीदे हे मेतेय आप सदित सवका सचदानद्‌ नानना यह यक्त ४ प 
सचिदानेदन जानना अपनेते मन अदि नामरूप गत्‌ भित्ननानना अर तिसमे अदंकार करना यदी वदै निभेय हीना तिस 


कृटिनै ह भैतरेय यइ जगत्‌ स्वपरकी न्याई मिथ्याहे अरु तू सत स्वरूपे निसने आपको शशीर मानाहै तिसषको नरकते | निकसना 
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अनात्म धमरदित हं तथा अव जाग्रत स्वम अवस्थामें सविक्प सविकार वंष मोक्षादि सदित इजा हो पसे नरी कितु जो मे चेतन्य | 
सुषुति अवस्थामें निविकर्प निर्विकार वंध मोक्षादि रदित तथा अव व॒तंमान जाग्रत अवस्थामे वास्व॒प्र म भी साई नविकार निविकरप || 
९६|वेध मोकषादि रहित चैतन्य मावो ताते यह मायारूप सनक धमे हँ माय। हप चित्तरदित सुञ्चके धमं नहीं जेसे राजके निबासके [३६ 
चार स्थान होते है एक बाहर कचदहरीका स्थान दोता हे एक मध्यमे अपने माता पिता भातादिकं नजदीकी संबधिय सहित खान | 9| 
| पानादिक सहित बैठनेका स्थान होता हे अर तीसरा एकदी अपनी चाके साथ हास्य विरस करनेका अतर एकात स्थान हता |६| 
९ हे तथा पूरवोक्त स्थानेति रहित साविकी एक भजनका स्थान होता है तसम अन्य कोई पुरुष भी नदी दाता एक रजाी दाता इ|१६ 
|| तैसेदी कचदरी स्थानापत्न जामत है काते तहां इन्दिय मनादि स्वस्वकायेमं सम्यक्‌ हाजेर ई राब्दादि प्रनास्हित तिन सबके म-|| र र 
व्यम सवं उपर आज्ञा कतौ आत्मा रानावत ह मध्यस्थान स्वम्‌ है अरु अंतर स्थानापत्र धति हे किते तहां अव्या रूप |२६ 
| रही जपने काये रदत निजपति आत्मके पास होती ह तेसेही भजन स्थानापत्न तरीय अवस्था ह किते त्रीयमे माया तथा ३६ 
| मायाका काय्यं प्रपचते रदित अपने स्वरूपका विद्रानको निश्चय होता हे परंत नो तीसरे एका स्थानमे वा भजनके स्यानमं नो || 


| 
थ 


श नही कित मे राना ह राज ५ 
२६|राजा हे अरु नो तिस राजाका निश्चय है कि भे क्षनिय राना हो यह स्लीभी भे नहीं कितु मे राजा ह जन बहीरा कदाचित्‌ मध्यस्था ८ 


25 ६5९8 













18 
| नमे वा बाहर कचहरीके स्थानम आता हे वरी राना दोता ह वही तिसका निश्चय होता हे अन्यथा नही दोता यह नरी कं स॒- 
&£|तिकी भजन स्थानमे ओर दोगया दे मध्यमे ओर दोगया है अंतःपुरमे ओर था कचदरीम आर होगया ई कितु एक रस राजादी 
६ स्थानका भेद हे पुरुष रानाका भेद नदीं तेसेदी यद नदींकि तुरीय अवस्थामें तथा सुषुपति जथस्थामे आत्मा नि्िकार निरविकरप 
||सं संसार धर्मोति रहित ३ अश स्वप्र नाम्रतमें भत्मारूप राजाविकारी हे तथा समिकट्पदे राजाकी न्याई आत्मा सवं अवस्थाम्‌ स्व- 
२८|भावसेदी निर्विकार नि्रिकल्प एकरस एकी हे विकारी सविकल्प नही होता मनादिकंक। न्यार काहते मनादिक स्वभवसेदी वि- 
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६, ® & (य त ^. ७ {= # गु पेघेयने कह ह्‌ | 
किभँ निषिकल्प निषिकार स्वतः दी व॑ध मोक्षादि संसार धमे तथा संारते रदित ` सचिदानंद स्वरूप = तैम] 
। जानता भया किमे निर्विकल्प नि < द भविष्य, वतेमान हति वतमान 


स 


६ 


भ 
ध 





अचु ° 
॥ ५९॥ 


ह यरो ज्ञानका रतिवंधक क्या कदिये पराश्चरने कहा दे मेय ज्ञानके मरतिवभक तीन भरकारके भरतः तन 
कारम पूवं सुख दुम्ब रूप भोग भोगे नाम भो अनुभव करे तथा तिन भोगोके साधनोका जो अनुभू क तिनोकाही व 
निदिष्यासन काठमे स्वी आदिकं पदाथका स्मरण होना अथेकी तपे चित्त न ख्गना इसका नाम धृत्‌ मतिवपर 1 (५ 
ञान नहीं होता काते भन एके जव मन भूत अनुभव करे पदाथौका स्मरण करेगा तव गुरू उपदिष्ट महावाक्य = ~ 
कार निर्विकल्प निन स्वरूप आत्मा कैसे अटुभव दोगा किंत नरीं होगा मेमेयने कडा त म 
पराङरने कहा हे मेय विचार करके भूत भरतिवधक पदाथेकि साथ अपना जभेद्‌ चितन करना सो पदाथ मेही दी वा १ 
पदा्थौमें सम्यक्‌ दोष्‌ इटि करनी अव भावी परति्वष सन ह मेेय ध शा व क तवा 
तीन तरहक है अनेक पूवं मनुष्य शरभं अहं हित करे जो ज॒भार संचितः कमेरै सो कते 
सो कम तीन तर्के है अनेक पूरवे मनुष्य शरीरम अदं कार सहित अमा त त व र 


स्थित रहते है जिन कर्मनि अनेक उंच नीच जन्मोमे सुख दुःख रूप फर आगे देना ¦ 
करमर अनेक क्का फर एक शरीर पाय करभी सुख इःख भोग सक्ताहे अरु एक कमेका फठ अनेक सरीर स दुःख भोग 
जो इस वतमान शरीरके एकं वा अनेक आरंभ क कमेदे तिन कम्‌। का नाम्‌ 


रकी विचित्र शक्तिर तिन संचित कर्मोके मध्यमं प 

| भाजय कं तमान कीस ज्ञानी वा अज्ञानी से जो कमे होते सो कीयमान कम काते ज्ञाने देनेषाञे कमेभी प्रारब्ध केोटिमे 
हदि जिसके वतमान शशेरके उततर अनेक शरीर पानके वा एक इारीर पनेकं भारब्ध्‌ कमर वह्‌ 
२८|| अवण मनन निदिष्यासतन करो वा सतसंगकरो तिसको ज्ञान नही हता काहते गसकः। वत 
अपरोक्ष ज्ञान हआ हे तिसने आगे जन्म नदीं पाना यह ज्ञानका नियम ठहरा अरु प्रारब्ध क 
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णयाय 


प्रतिवंधके दूर करनेका उपाथकर। 






॥ 
। 


०९९००००९ ९००० ०6००6०६ 


के प्रारब्ध कमेरै बह वतमान शारीरमे ज्ञानके साधन दज्ञर |&&|॥ ५९। 


मान श्शरमे अपने स्वरूपका स॒म्यक्‌ | 
मेने पतमान सारीरसे उत्तर अनेक षा 
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८ अवहयमेव ऊंच नीच जन्मदेन दै तिन कमनं बतेमान शरीर मे ज्ञान नदीं होने देना तिनका भी यह नियम्‌ ठदरा तथा तिन 
|| पार्य कर्मोकि मध्य में भी ज्ञान पैक प्रारब्यक्षय अत नन्ममे गरु शाच्र सामथरी संपादन करेवा विना सामग्री इस गीवृको ज्ञान 
&६|होना जवां तर जन्मो न होना यदमी तिन भार्य कमो कारी नियमे ताते वतमान भथ शरीर शरु शाख अवण मनन निदिष्यासन 
{ज्ञानके साधन हुयेभी परारब्ध रूपी भरतिवधके वरयते तीसरे जन्मगे प्ारब्य रूपी प्रतिवंषके क्षयते यरु शाघ्च सामग्री षिनादी भरथके ४ 
ज्ञान होता भया ताते हे मेय रव भावी प्रतिवंधके दूर कनं का कोड उपाय नदीं भोगनेसेही न्ट होता हे वतेमान शरीरम ज्ञानके | 
४ |पल्विधक दोष चार प्रकारके हेर एक तकं १ एकं दुरम २ एक विषया दाति ३ एक भेदुदधि ४ ब्रह्मनि ह ओर णर भे 
अदधा सम्यक्‌ कर तिनके वाकं पुनः पुनः सवे अवण करने ते पुनः मनन पुनः निदिध्यासन कने ते वतंमान जन्म मंदी उपक्रम उपमं 
| हारादि ्रवणके षट्‌ छिगोंसदित प्रतिवंधक दूर होक अपने स्वरूपका सम्यक्‌ अपरोक्ष ज्ञान दोताहे द मेय सबं वि | 
दवान भरथ मनमें विचा किं वाणी द्वारा ही राग दवे होता मौन होनेसे किंषीसे राग देष नही होता तथा संबैधी भा इतक कमा 
नानकर गृहस्थ मे जोडते नदीं अरु सुक मदस्थ गहण करने की इच्छा भी नही वधन रहित होकर देशाटन कएनकी इच्छे अरु 
प्रार्धके अधीन भवतन्यभी इस शरीरी एेसेदी होनीरे यह इरी नेतिहे ताते जडवत मौन करना दी ठकं जो एहस्थ क। बेपून 
निनी ट्ेगा कोर भ जन्म मरनके तथा राग द्वेषे भयते मोन मरदण नहीं कता कादेते सम्यर्‌ आत्मा अपरोक्षवानको इनार तरहक 
शग द्वेष करने सेभी जन्मको नदीं पाता एक रागकी क्या गनतीदे परंतु विद्वान सवोत्मा होनते किते राग देष करे पूम्‌ ५ 
नीथा इसीते तीन जन्म पाये अव भे जानने योग्य पदको जानादे राग द्वेपादिक सवं इ मनके धमे षङ्ञ चेतन्यके नरी हे मेभेय इस रः 
प्रकार बह ब्राह्मण विचार करके जान बरञ्चके जडवत्‌ मूकं होनाताभया तिसदिन से ठेकृर त लोक तथा अरहके संबंधो तिसको ४16 
नड़भरथ कदने रगे तथा उपनयन गृहस्थका न महण कराते भये तथा वररेष प्रीतिका निकंमा जानकर त्याग कत्ते भये जड | 
। 1२ 
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६६|भरयको यइ बात अजुर होतीभयी भस्य स्वतंत्र वन विषे तथा नगरों विषे तथा पवतो विपे तथा डज नदियिकि तदा च ॥१ 
३६|| चरने लगा जो कड परारम्धके अनुसार प्राप्ते ति्रको भोगे पर राग द्वेषको न प्राप्त दवं काहत आप सहत सतर्कः अपना सचेदा 
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असु° 
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जाने था हे भेतरेय कोट राजा किषी तीतर कामना वाला अरु अज्ञानी पडितोकर बोधन करा इअ वव। भत ६ 
५ को नका मनुष्य वन मे तरा करते हये तिनको नड भरथ मिखगया अर्‌ निणेय कर जाना क यह [नकम्‌[र एतत देवकं 
&|सन्युख ठे लाकर सद्भते राजा जड भरथ का सिर काटने रुगा आगे नड भरथ दैतेया किचितमात्र भी भयको न गरा दाता भा 
&६|अर मंदिस्म आकारवाणीडृईं हे सूखं राना यह ब्रह्मनिष्ठ विद्वान चादे तो त्च सुञ्च सादत सवं जगत्को भस्म कर सक्ता हे कात 
| हवेत्ता ब्रह्महप होने ते परंतु यद समदं स्वरूप ह इते एक रस हे तर ज्ञाननति रदित अथ इपक् कया जाने ताति त॒ सुस 

है परंतु अपना अपराष क्षमा करा नहीं तो मे तुमको दंड देवोगी यह सुनकर एनः इषं शाकं राहत एकरस सत तिस 
की अवस्था राना देखकर आशयं मानभया जाना कि यह कोई महान्‌पुरुषदे अपना महान अपराध जानकर रारपागत्‌ इ, अच 
६६|पूता भया हे भगवन तुम कोन ह मेरा कसूर माफ करो तम कोद अरोकिक वस्तुको पथि हो जो ररर नारा अवस्थाम तुम 
&|निभेय अरं प्रत्दो दृषा समद महापुरुष काङके भयते रदित पस्त॒का सु्चदीन नतीनक] भ] उपरा करो इस प्रकार 
व सरल वाणी सुन करूणके समुद्र नड भरथनी कहते भये हे राजन्‌ अंतर जो दि आदिकक परमाण करन वाखा र तथा! नतत र 
(| सुषुपिको तथा भूत भविष्यत वृतंमान काखको तथा सत रज तमको तथाज्ञान अज्ञानको ना सिदध भरकारा करन बाडा सक्षी ज्मा 
( सोर कारके भयते रदित सचिदानंद स्वरूप वस्तु दै दे राजन्‌ यद सब इध आदिकं दृश्य पदाथं जाग्रत स्वममं हीतेहं 
| सष्षिमें एनःमिट जातेहे तिन बुद्धिको आदिकोके भावाभावकै अनुभव कनवाडा दशावर्यु ८ रसः इसीते इस दष्टाको सत कहते दं 
( | तेसेदी यह सवे बद्धिसे आदि रेकर माया परथत स्वै काये कारण रूप संवात हरय जड रूप इ स्व पर काभ ईस दरयक। लन नहा जस 
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वही स्वरूपे ेराजन्‌ मायाहूप पंचभ्रता 


1 


च 


| नाम्‌ रूप इश्यमे आकार्की न्याह व्यापकं होने ते इन इद्धि आदिककि 
अकल्याण स्वरूप दयते सत्‌ चित्‌ आनंद विष्णु साक्षी दष्रको अतीत 


ह क [> 


वस्तुको र्य्प पृथिवीका कायं शाञ्च भी छेदन नट 


(> ९ कि 


‡ स्वरूप तथा रह्मा, विष्णु,शिवादिकों काभी वदी स्वपदे तथा ची 


कड 


का विकार रूप यह संघात तेरा 


\ ^ 


- 





जञेपरहेगा सो अवाडमनसगोचर पदंदै सो तूदीहै ह रानन्‌ मेने 


॥ राले मन वाणीका गोचर दव रूप दृश्यते एवोक्त सत्‌ चिः पस्तु भित्र हीने ते तिस सत्‌ चित्‌ वस्तृका आनंदं नाम धरार 


&|सचिदानैद इषटादी स्वामी परकै इसवास्ते तिसीका नाम वेदने गणेरा रखदियादे देराजन्‌ विष्णु सदप्तनाम पि 
्||का अथं सत्‌ चित्‌ आनंद दष्टाषस्तु विषेदी घटसक्तादे तिसते एथ असत्‌ नड दुःख परिचन्न मग ख१ ६२ वस्तुविषे नही घटसत्ता 
शः|अर्‌ सचिदानंद ग्यापकं वस्तुतेही मन वाणीके गोचर हर्यवेद सहित नगत्‌की उत्पत्ति पाङना तथा संहार होतादे सत्‌ चित्‌ ना ध 
क पस्तु मोक्ष स्वपदे इते भिन्न मोस अंगीकार करेते असत्‌ नड दुःख रूप मोक होमेशी हपे शोकादिककि दश सत्‌ (त्‌ ५ 
ं [करसक्ते तथाजर नहीं गाढ सक्ते तथा अभिनदं दाइ कर सते तथा वायु ा 
करसक्ता सारांश यहकि सवं दड्यके भीतर भी हर्य स्परते रदित भहंतवेथ मोक्षादि रदित स्वरूप सद ति स 1 
श स्वरूपे देराज्‌ जो वस्तु मनादिकोके फुरणे अफएरणेको तथा सपिकल्प विल तामा 
ह न्ेयादिकं सव विषुटीयोका जो भका शक सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ सोह त र 
हे तात्‌रय्यं यहकि ज्ञाता ज्ञानज्ञेयादिकं सवं निपुटायाका जा भक इत्‌ चित जद परव बी स तमास बज 
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हे सवे 
सत्‌ चित्‌ आनंद द्टाका नाम्‌ विष्णु वेदने रलह अगर 
होनेते शिवनाम बेदने कल्पा सवं नाम रूप दरयनातका 


स्वरूप नदीं कितु पूर्वोक्त सत्‌ चित्‌ आनंद स्वप्‌ । 


५ आत्मा अर देह असत संसारको असार स्वपरवत्‌ जानकर इस देहमे अहंयु त्याग पुनः तिस त्याग काभी त्यागकर पीछे जो 
म ६ 


आपको सचिदानंद शूपजानादे इसते अक्षत जड 










४ सत वस्तं करके इस नड संवातकी चेटा होतीहे तथां संवे बुरे अगिदिकाके व्यवहारका ज्ञान होताहै तिरी सत वस्तुंका चेतन्य नाम्‌ ॥ 


| । 
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अनु° || दुःख्म संसारते युञ्षको भयनदीं ओर को मेन जमर नदीं खाया ओर न कोई सुञ्ञको नाद्‌ मंज आता न कोईमं ॥ पकाञ्च- 
॥ ६१ ॥ || |कला बिया सीखाहों अरु न कों चमे सिद्धाददे. अरु र रसायन जानता जति का ईष श्चके भयते रदित ६. | तगं 8 
$| किट्‌ मे केवर सचिदानंद स्वभाव सेद काादिक दयते असंग निविकार निविकलप (पको जानता इत्‌ निभेयहो हे राजन्‌ यह |& 


&& | अनात्मक हद्यमान देहतो ब्रह्मा विष्णु शिवादिकोकेभी अनित्य कारका भासे इन देहो क्या कद्ना है ताते त्रुही सत्‌ चित्‌ 


(+) 


४६ | आनंद स्वरूप कारुका कार चिरंनीवीदे अर तरी काठ सहित सवं र्यकी उत्पति सिदध करेवा वृ चेतन्य स्वर्भकारा | 
स्वतः सिदध किससों भयकतार देदविषे अहंकार रूप दीनताको त्याग अरु भें सचिदानेद स्वरूप अवाडमनसगोचरही सवोतम्‌ा 
४६ |हं इस उदार निश्वयको धारण करो दे राजन्‌ जब तू इप पूर्वोक्त उदार निश्वयको नदीं धारण करेगा तो इपसे प्रथक्‌ किसी असत जड़ 


कि 


% दुःख रूप वस्तुमेही निश्चय धारण करना पड़ेगा काते कि सनको कोहं न कोई निश्चय करनादी दै बिना फिसीके निश्चय करे ठहर | ४ 


9 
२ (५ क ® 


६६ | भी नदीं बिना एक निय करे अरामभी नदीं होत! ह हे राजन्‌ असत जड दुःख रूप वस्तुमे अदं निश्चय करनेवाखा असत जड |३ 


&६ | दुःख रूपदी होता हे अरु भँ सचिदानंद व्यापक स्वर्प हों इ निश्वयवाखा सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूपही होता ह काते जो मनका हद 
६६ | निश्चय होता है वदी तिसक्री गति होती है ताते कायिक वाचिक मानसिक इत संषातमें से व्यवहार श॒भाद्युभ होते न होते आपको | 

४६ सवे व्यवहारोका गकतौ अभोक्ता दा साक्षी असंग निर्विकार निर्विकल्प सचिदानंद्‌ स्वरूपजान यह भी निश्चय बुद्धिका हं इसका 
८ भी अपनी दरयशूप जानके अवाडमनसगोचर दो रदा साक्ष सक्षी भावभी उपाधि है फुर कड नदी अतत्‌ ज्‌ड ढः सप्‌ अपना 
ध | द्र्य विषे अहंनिश्चय भूकर भी सतकर दुःख शोगा आगे जा तुम्हार इच्छा ह सो करो पराशरने का ह मेत्ेय इस्‌ प्रकार जड 
| भरथ कहकर तूष्णी हये अपनी इच्छा अनुसार नाते भये अरु राजा अपने स्वरूपम्‌ स्थित भया अरु जावनसुक्त दाकर अपने राज्‌ 
| ्यवहारको कतो भोक्त उदधि रदित कता भया परर्रने कहा ई भेतेय तू भी इसी निश्चयको धारण करो अरु देह अभिमानकां 
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भे्ेयने कडा सुज्ञ मे महण त्याग ये दोनो नहीं सुञ्च अस्ति भाति प्रियते आगेही नाम रप प्रथक्‌ नही था जव धारण । 
४ | करो अरु रहण त्याग किसका करो निश्चय करना इद्धिका धमं है सो नामरूपका निश्चय उुद्धि कर सत्ती हे नाम खूप ते रहितका 
| नदीं जो जो निश्चय करोगा सो नाम रूपकादी करोगा अंतमे नाम रूप की दी प्राति मिङेगी सो 1 नाम खूपकी 
४ | राति है फर क्या भा सो कहो अरु मै चैतन्य बुदधिसे परे हों कौन निश्चय धारण करे असी प्छो तो मदी चैतन्य इदि आदिकः | 
|श्यते अषाड्मनसगोचर इभ हआ भी बुद्धि आदिक ध्याता ध्यान ध्येय से दश्यको धारण कर रहा हो पसे हयेका पुनः क्या 
पीसना हे पर कथा उस सेतकी को इ भेञेय कोक सामान राजाथा सो सुखपाख्की सवारी केका व्यसनीथारहू गण तिका नामथा 
{| एक महान शीतर चार सवं तुके पुष्पां कर तथा शीतर सगथ बायुकर तथा अनेक पकषि्येकि शब्दों कर सयुक्त पव॑त था | 





+ 


शुद्ध न मटीन न संत न असंत न त्यागी न गी नाने नति अव्यक्तदी तिनका निचये अव्यकतदी तिनका चिह्र न इच्छावान्‌ न | 
अनिच्छित प्रतीत होते न संशक्तीवान्‌ न असंशाक्तीवान्‌ प्रतीत होतेह न स्न न अरपज्ञ ५ होतेदे न मोनी न अमोनी प्रतीत || 
होतेह न रागवान न विरागवान माट्म होतिरै न भ्रष्ठ आचासान न अग्रष्टाचारान जने जते ह न भयवान न अभयभान भीत्‌ 
| होते न कोी न श्तिवान्‌ न गर न रिष्यकर भ्रतीत होति न विवेकी न अविवेकी न धूते न अभूतं नाने जति न षमी न अधी | 


७.४ 
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न उदार न कृपण जाने जाते न केकांडी न अकमकांडी न उपासक न .अनुपासक लाने जातहेन करव न : अकी न श प्रकाश. 
| अकामी न जीव न ईश्वर नाने जातिद न भक्त न अभक्त न रोभी न अलोभ न संमोदी न मोदी नाने नाते न ज्ञान न अजञ" ५ | 
| मूतोत तेरे नसम्यक्‌ कत न अकता न भोक्ता न अभोक्त प्रतीत तेद न मानी न अमानी भ्तीत दोतिदं तात्मय यं (१ १८ ॥ 
३८ किसीभी अतापारण उक्षण करके जाने जाते नदीं करतु तिनका स॒सवेद क्षणदे जागरी पुरपोकी न्याईं बामदव ड़ भर ¶ द 
&५|ये तिनको पकड़ कर रानाकी सुलपारमे तिन दोनोंको जोड़ दिया अर्‌ कहा नख्दी चरो सो कभ जर्द। चर कभ। खड्‌ ध 
६ कभी रे कभी मोन हेव कभी पाठकी किते गिरपड़े कभी टेदे चट कभी सुधेदी चरे जावे राना अश अहटकार्‌ चृत । ~ | र 
४ स्कारके वाक्य कहते भये वरिक मखं जो रानाके सिदमतगार ये सो हा्ोकर तथा ठकडयां कर मारते सत भी भये परंतु वहं न (२; 
ये तैसेही भ्रषत्न घुख रदे फियित्‌भी इषे शोक न कतं भये तव राना यहं अवस्था देखकर तत्कर सलपर उतर व दरोन | 
|कतेदी पमादका त्याग किया इसीति शद्ध अंतःकणे हआ विनती करी दे स्वामिन्‌ आप स्तोको निपूपरयोजन भं न ड । 
| दिया क्षमाकरो अस सुञ्चको सत उपदेश करो परथमे जड भरथ बोढा दे रानन्‌ हमरे कथिपर सुलपाङं देन ते ष 
४|साने सो सुखपाखका बोञ्च कांधाप्रदे अरु काधांका बोश्च कमरपरहे अरु कपरक बोज्ञ गोडपरदे जर गाड़भ।का बड चर प न 
अङ्‌ चर्णोका वोज पृथिवीपर है ताते पृथिवीसे क्षमा कराय वा प्रथि्ीका बाञ्चा जरपरह कार्त काये अपने उपादं ए 
कारणमेरही रहता जैसे वटादिक परथिवीमेदी रहतेदै तेस नकका बोज्ञ अभिपरद अर अधिका भर वायुज ह अरु वधन भ | 
कारामेरै माका सष्ठ यष अहंकार महत्तत्यरूपदे अर महत्त्व माया रूपहे अरु कलिपत मायाका तथा माय काच इ ०१ त २८|॥ ६२ 
क़ सवे नाम रप द्यका अथिष्ठान आधार तूही सचिदानेद्‌ सादे तति तर चेतन्यरी अपने उपर आपक्षमा कर बा न कर १ १. | 
क्या करं अथवा हे रानन्‌ सुलपार भी पृथि आदिक पंचभूत रूपे अरु सरीर भी प्रथिवी आदिकं पचश्रत रूपे पैचभूतदी पंच 
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| | 
क क क क @ क ॐ क 9 पंचभू क कि पंचभूत ङ्प पालकी पर्‌ सवार अर्‌ पचभूत 
| भूतेसि क्षमा करावे वा न करावे प॑चभूतदी प॑चभरतों परक्षमावान कर अरु पचधूत हप दह६। ९ ~ ~ 
८ [रूपरी पारुकीके उठाने वारे हमर स तञ्च अग निर्विकार निषरिकृटप सवात हप तरिषुटी के दश। चेतन्यको ठोगोके । 
्‌ | गडेते क्या पचायतरे देन्‌ गथा अरेकार तेने कियाद जो भे सुलपाठ पर चदाह विचारे सुखपार कटि काषठरीहं काठ परथिवी | 





छ 
४19 
9 
ॐ 


हप प्रथिवी भ रूप नठ अमि रूपे अग्नि वायु रूपहे वायु आकाशरूपदे आकृ अहदंकारपदे अरदकार महत्तत्लरूपह महत्तत्तमाया © 





हि तन्यमे रञ तुरी हि सुखपाके स्वरूप विचरे ।& 
रूपे सो माया तुश्च चेतन्यमे रज्लु्प॑वत्‌ कटिपतदे तञ्च चेतन्य ते पृथ नदी तुीदे कह सुलपाड क€।६ उख प विच 
बिना अभिमान मतकर ताते वञ्चको खन्‌ नदीं आती जो अपने उपर आप सवारी कर्ताहं हे राजन्‌ वञ्च चैतन्य प्रक तशी यह देह 


का 





(रूप सुसपाठ वा ब्रह्नांड रूप सुसपारउतपत्र भयाद जते स्वमा तेदी निद्रा दोष कर सवम सृी उततर होतीह भभम त्च निर्विकार | 
सत्‌ चित्‌ आनंदते माया रूपी दोष कर इब्द य॒णवाखा आका उतपत्र रोता भया पुनः तञ्च चेतन्य आकारित सर य | 
। । होता भया पुनः तञ्च चैतन्य रूप वायुते रूपगणवाखा अगि होता भया पुनः त्च तेन प चैतन्य ते रस वा त ५८ | 
& |होता भया पुनः नठरूप तञ्च चैतन्य ते गथ यणवाख पृथि होती भर पृथि ओषधी ओपी अत्न अतरत १ १।१ रा ९ 
&£|रूषी सुखपाठ दोता भयाद वा स्पभकी न्याईे कम्‌ से बिनाही “एक्‌ काठवछ्देन' यइ कारणकारन ₹॥ 1 सवात प वि | 
सुखपाठ तञ्च चैतन्य ते उतपन्न होता भयाद कम सेभी तञ्च चैतन्य ते इषी कौ उत्पत्तिरे अह अक्रम्यसेभी तश्च तेह उत्पति टं रानन्‌ | 
| जैसे रोक विषे ठोकिक पिता अपने पुत्रको उतपन्न कतो हे अरु आपको पु्ते जुदा जानता अरु अपन पुनाक ऊपर चढत इ | 


~¬ 1 


| ९ ^ किं {र अपने श 
2. | उनामानरोता तैसे तू चैतन्य इष देह रूप सुसपार का वा त्न्नांड रूप खलपाठ रूप पुत्रादिकका अकिकं त्‌ अमन || 


& |देदादिसंघात हूम पुरो अपना रूष जानतदै अर अपने पुन्‌ उप्र चदृतदि अरः ५ रपतरता मानतहि तद्चको जना (|. 
ध नहीं आती इष प्रकरण भं देदादि संघात अपनेते अत्यंत भित्र तिनको अपना स्वप मानना यदी चदृनाई तति इत || 
§ 


1 
1 
। 
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० | | धातङूप सखपारको आपते भिन्न मानकर अरैकार त्याग यद्यपि वीस्तवते देहका त्याग तेर आगृदी सिद्धं व त । | 
| | {|संवंष आगेदी नदीं तथापि भमसिद्ध सेवंधके त्यागका त्यागे यड असत्‌ जड़ इख रूप रारार भरा? व यद] इस्‌ रारर रप | 
॥ ६३ ॥ | ५ सुखपार्मे सषारीहे राजाने कदा मे शरीरके अहैकारते केते रर्यो जड भरथ तूष्णी भय्‌। वामदवनं कहा हे राइ राजच्‌ जत्‌ वर इसका | 
४८ |छकी सुखपाल्मे वगहा अर सुसपाठके सुख दुःलभोगता इजा भी आपको सुलपार्ते जुदा जानता पाठम । न | 
|&६|ी नदीं जानता तथा सुखपाख्के उठाने वाठ कृदारोति तथा चोपदारोते तथा अन्य संवच्थाति आपको जुदा नानता व र 
[४ |ससपार किसकी हे तब तम कहते हे हमारी द यद नहीं कहते फि भँ सुलपाट रूम तेरी यह स मन इदि चित | 
| |अरैकार अर सत रन तम गुण तथा प्राणदेह रूप सुलपाङुके उठने बे कहां दरादद्रिय जगे जानेवाे चोपदारई अर पंचशत |३ 
२८ हप काष्ठ कर रची हदे यह संषात रूप वा ब्रह्मांड रूप सुखपारुदे शब्दादि प॑चिषय रूप रस्तामः इद्रियरूप कार सुलपार्को 
| | स्थि चरते मायाखूप पृथिवी इदवियरूप चोपदार तथा मनादि कडारा का तथा सषातवा रहम उ । न अन्य सामग्रीका तू 
|$ | आधारे ह रजन्‌ पूवोंक्त कडार चोपदार सदित असत नड दुःख रूप यह देदरूप सलार तञ्च सत्‌ चत्‌ जान ९ वर एत अत्वत्‌ | 
|; [हे एक नरी तू चेतन्य पुरुष इस शरीर रपी सुखपार्मे वा बरह्माड रूप सुखपाख्मं स्थित दुभा इंजाभा तया ङ्त तवातकं सुस डः क ॑ 
| अय॒भव कतो हजाभी असंग निर्विकारे देराजन्‌ जव त इत सवाक सुलपाखवम न्याईै आपते लुदा अपनी इर्य नानके देह आ 
| भान त्यामेगा अरु अपनेको भ्रत्यक्‌ चैतन्य सवरप जानेगा त इमारी न्याई जीवनसुक्तट कर च गा न खुलपाङ जर्‌ पच | 
{| भूतोका विकार यद देह रूप सुसपाड नडादि शणं करके तल्यदी ई अरः बास्तवते दान तच चतत (र ९ ९ त्वर तन्व ८ 
|दोनोति लुदादे परंतु काष्ठकी खलपारते निश्चयकर्‌ आपको शुदा मानतादे अरु देदरूप सुखपाङ्का अपना स्वरूप नानताई यह ५ 
ड आ अये देरानन्‌ या दोनों खसपारते आपको लदा जान या दोनों खलपाटोको अपना स्वरूप जान एकक! जप्ना स्वरूप जा- ४ | 


१ 
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हे स्वामिन्‌ अपाये हो ऋषभदेवने कंहा हे रजन्‌ प्ारणोको क्षुधाथी तिनोने भोजन पाये ताते प्राणति पृ जो अघाय दं तो प्राण अ- | 1 
वाये है सुच चैतन्यको दष्टा होने ते स्मे क्षुधा अपावृना दनो नदीं निदाखने कडा तुम कां रहते हो अरु कहां नावागे अर्‌ आग | 
[कासे हो ऋषभदेवने कडा भे चैतन्य आकारा न्याई सर्वम पूणं हों यज्ञम आवना जाना नह देशा काड वस्तुभद्‌ ते उक्त ₹। 17 | 

£| दाखने कडा नगरमे चख्यि अरु भरामदारी करिये पभदेवने कहा इस नामरूप व्रह्ाड नगराविषे आगा भ स्थित दरदा ह|| 


[^ 


{|सञ्च चैतन्य विन कोईभी नगह खाठी नदीं जैसे वटाकाशको किये तुम नगर चरो नो नाका काम है हे रानन्‌ मे चैतन्य आनंद 


स्वरूप हों अरु अक्रिय हो स्मे बे आरमदारी दुःख हँ नदीं जो नगर मे जायकर आराम पावो यई सव नगत्‌ ने्ाके खोरनेसे उ-| 
तत्र होता हे फरणामात्र नगत्‌ नदीं होता तो सुषुपिमे भी प्रतीति होना चादिये १९ भरदनेसे मिट नाता हे ताते मिथ्य] ( है अर्‌ मि 
य्यके सिद्ध करनेवाखा तु चैतन्य सत ह निदाखमे कहा सुञ्चके इषे सोक कैते दूर होवे अषभदेवने का दषं शोक मनके हं इं सोकके | 

द्ा तञ्च चैतन्यके नदीं निदासने कहा जन्म मरन करो कर मिटे ऋषभदेवने कहा जन्म मरनादिकं षंट्‌ विकार इस संबातके द तञ्च नि | 
ईकार साक्षी चैतन्यके नहीं मिटे केते जैते वटाकाश कदे जन्म मनोदिक सुञ्के केसे छट यह विना विचारेकी बातदे विचारे षट्‌ | 
९ विकारवटके ह निरपकार षटाकाशके नहीं निदाखने कहा वंधकी निवृत्ति मोक्षी भराति केसे होये ऋषभदेवने कडा दे राजन्‌ परथमे तु | 
धवथ मोका स्वरूप कदो पीछे भ उपाय कहोगा निदाखने कहा ओर तो कोहं व॑ध मोक्षका स्वरूप विचार करसे माटम होत नदी केवल | 
९६ [दुःख सुखही व॑ध मोक्षका स्वप प्रतीति दोता हे काहि दुःखते पथक्‌ वंधका अथं करं तो खख आनातादे खखते प्रथक्‌ मोक्षका अथं 
&६||करे तोदुःखकी प्रापिदोतीहे ताते वंधमोक्ष सख इःख स्वरूपं तिसते भित्र नीं ऋषपमदेवने कृदासो सख दुःखूप व॑ध मोक्षतो दूरनहीकितु| 
६ |अपरोकषदीै कादेते नो देशा तर मे परोक्ष हवे स्वगेवत तो हमको तमको अर सवं नगत्को प्रत्यक्ष दख खख रूप वध माक्षका ज | 
३|नुभव नदीं होना चाहिये इम ठोकोंको व॑ध मोक्षरूप सुख दुःलका अनुभव प्रत्यक्ष हेता ताते अपरोक्षं परोक्षनहीं नब अपर वते 
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अनु° प्रकाश. 


॥ &® ॥ 
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2६९६६ 





कक ॐ = । (> 9 ९ | ^ % टधे = (~ भत्र र रः प्रकृ । 

असु° | । अंतःकणेकादी धमं सानो तो संकम विकट निश्चय चितन अरंपणा र्मही दुः सुख रूप थ मोक्ष होगे इपते भित्र वथ मासका | रा 
|| स्वरूप कथन करना केवर शच्च संस्कार रदित अविचारका कामदे ताते अतःकृणेका धमे संकटपादि माही वेष माका स्वखयर 

॥ & ॥ | टे 


£ ु कोह प्रथक्‌ पदाथ नदीं यह सिद्ध हा काहेते भआाभास सदित अंतःकणे वा अविद्या वधिष्ट चेतन अ। अधिष्ठान कूटस्थ सदितका 


नाम जीवै जंतःकणं ते चेतन्यको भिन्न करे वा नदीं करे परेत सव प्रकारे दै चैतन्य असेग निषरिकार सचिदानंद जीविका उक्ष स्वरूप 
॥ तिसमे व॑ध मोक्षका उपयोग नदीं उल्या व॑ष भोक्षके सिद्ध करनेवाला वही तुम्हारा स्वरूपे विचारे अंतकणम आभासकभ। उस 
दुःख रप वष मोक्ष धमं नहीं कदे वास्तव ते तिसको भी कूटस्थ होनते प्रतिविव जेते विव होतादे ताते केवङ आभासकभी खुल इ 
रूप वथ मोक्ष धपे नदीं तथा केवरु अविद्याकेभी खल दुः रप वथ मोक्ष पमं नदीं केत जो अविदयाके होते तो सुषपिमं अविधा 
तो है अर दुःख सुख ूप वध मोक्ष नदीं इस अन्वय व्यतिरेक्यसे अविधाकेभी वष मोक्ष धम नह ताते आभास सहित अंतःकणं 


(१ 


ते भित्र जीवका बाच स्वरूप नदीं तिस जीवके वाच स्वरूपमेरद 





< 





ध 
२ 


थ 


६८ 


९०९०९९००२ 


वेष मोक्षकी कटपनाहो वा नहो जीवके ठक्च स्वरूप चेतन्य 
| तम्हारे स्वरूपमें नदीं हे निदाख तात्पये यह किं अंतःकृणेके संकर्ष सार दुःख सुखरूप बध परोक्ष सहज धमे है पर्मोके उपादान 


कारण अंतःकणं र्भीके नाशविना संकस्प रूप वध मोक्ष पर्मोक[ नाश नदीं होता ताते वध मोक्ष्‌ संकट्प रूप धमं अंतःकृणे 

प है अरु अंतःकणंके उपादान कारण आकाञ्ञादि पंचभूतहं ताते अंतःकणं पचभरूत हप पचभूतकि नार विना अंतःकणका 

२८।आभाव नहीं होता पंचधूतोका कारण भायारूप अज्ञान दै मायाके नाश विना पचभूरतोका नार नरं हाता तात पचधत्‌ मय्‌] ड 

| अरू माया रूप अज्ञानका सत्‌ वित्त आनंद स्वरूप आत्मज्ञान विना नाच नदीं होता सो सच्चित्‌ आनट्‌ स्वरूप मायास जदं ₹रकर ददं 
५ 


प्त स्वके जाननेवाठा तूदी आत्मा सो अपने स्वरूपा न नाननादी माया अज्ञाने ताते अपने सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ निज स्वरूपका 
ज्ञानरी अपेक्षत सुख दुःख संकट्प रूप वंध मोक्षकी निवृत्तिका उपायदै वा पूवक बंधक न्तत रूप जत्मा जवष्ठनह। मक हप उल 
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|२ प्रातिकाउपाय ह डे निदाख जो पूर्वोक्त अपेक्षित वथ मोक्षकी निधृत्तिका वा ंधकी निषृतति मोक्ष सुख रूप आत्माकी परातिप निज स्वह 
|६८|का सम्यक अपरोक्ष ज्ञान उपाय त्यागे अन्य उपायम वृत्ति करे ई सो दीपकको त्याग कर रेफे दूरकरनेका उपाय निप भयान 

[तथा केवर पूसका कूटना हे ह निदाख जो तू वंष मोक्षको परवो्त रीतिसे माया रूप नरी माने तो कशे वेष मोक्षा या स्वरूप दशा रूप 
५: वा ह्यरूपरे दोनोमे व भोक्षको एक रूपतो कदना पड़दीगा काहेते दृष्टा हर्यते कोः पृथक तीसरा पदाथ तोहैनही दीही₹ जव्‌ व 
(२६||थ मोक्षको सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप दष्टा मानोगे तो सत्‌ चित्‌ आनंद सरूपदी वेष मोक्षे पृथक न इये सो सचिदानंद स्वरूप तूहाट 
३ तद्चको वधी निवृत्ति मोक्षकी पाति वासते कतेम्य करना निष्फठदे कादेते तज्ञ चैतन्यते प्रथक्‌ व॑ष मोक्षा अभाव हने ते ततद 
(९६३ राजन्‌ जव वथ मोक्षो हर्य रूप मानोगे तोभी अंतःकणं सदित वष मोक्षफे दा तुश्च सत्‌ चित्‌ आनद स्वरूपो बेधकौ निवृत्ति 
9 ोक्षकी प्रपि वास्ते यत्रकरन। योग्य नहीं तात्पये यकि दोनो परकारसे तुञ्चको व॑ माक्ष बास्ते कत्य नहीं काहेते अपना सख्य 
स्वतःसिद्धदी बंथ मोक्षते रदित निष्कतव्य है तिसमे कतेव्य उुद्धिदी भिर सो भांति . रूपी वष मोक्षका रपट  निष्कतव्य 
कतैव्य भांतिके दूर करने मेहो यरु शाश्च वैरागादि साधनोक सफरुतादे कोई स्वख्पकाी प्राप्ति मे सफरुता नह।( काईतं अपन 
स्वरूप अगदी भाते यरु शाघ्चने नवीन भरति नदीं करना तति तु आपको अस्ति भाति परिय ङ्प तवात्मा जान जौ सवे हप हवं 
प॒नःवामदेवने कहा हे रघुराना इष प्रकार सवका सारभत आत्माका निदाखके उपदेश कर अपभदेव चते भये त निदा अस्तिभाति 
[ग्रिय सवै रूप आपको नाननेवत नागता भया तेसेही ह रघुराजा तभी आप सहित सैको अस्ति भातिपरिय हप जान वामाया सख 
कर देह पयैत सवै नाम रूप दयका जापको साक्षीद्ठा जान निष्को यह निश्वयंहे प्रगट अनेक प्रका नाम्‌ रूप संसार तिस॒को 
| भासताभीदै परंतु एक आत्मादी जानता जेते अनेक षटपटदिक अज्ञानीको प्रतीत होतेभी परब्िचारान एक्‌ प्रथिवी दी जानताहे जे 
|| स्वपपदाये अनेकरूप प्रतीत होतेभी स्वमद्टके ज्ञाताको स स्वम्रदणा रूप तेसे नामरूप भिन्न भित्र भसितह पर यूर सवका मात्मा 
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८ | 
| ॑ 
‰६।एकदीद ताते अज्ञानियोकी दृटित्याग विद्ानोंकी दिष्यदषटिको म॒हणकर हनति ठेकर चीदीपर्यत स्वभरकारच आपना जान ज स्व आस्त । 
भाति प्रियरूपमेही ह यञ्चतंभित्न कडनरी परासरने कटाहे मेतरेय इस प्रकार वामदेवके अमरतखूप वचन सुनकर रथुराजा छत्यङ्ृत्य ड | 
४ कर वामदेवकी न्याह स्वतंज मन वांछित स्थानोंमे विचरने रगा अरु वामदेव जड भरथ भी चठते रदे दै भनेय पुनः नड भरथ ति 
ध चरता हमा अपने जन्मस्थानको आताभया आये जड भरथको देखकर माता पिताने मोडकर कंट ठ्गाया अर भानि भी प्रीति 
&£||करी नड हे तो भी हमारा भाई है नड भरथको मीठा भोजन दिया पीछे पिता हाथ पकड़कर एकांत स्थानम लेगया प्रीतिषृनैक | 
६८ पूछता भया ३ पुत्र क्चन क्यों नदीं कता तङ्चको किसीका भय द बा नानके नदीं कतो सच कहो तर सुञ्चको योगी भाता दे का | 
६ इते जिसको सुख इख हषं शोक मान अपमान एक समान हे वही योगी हे कदो इस संसार सयुद्रते पार कैसे दोषों हे मेय जड भर 
|थने विचारा अव वचन करना योग्य हे पिताका बचन सुनकर हसा पुनः रुदन करने खगा एनः पिताने कदा हे पु हसना रोना क्योकर 
ध है नड भरथने कडा हे पिता भेर ईंसने रोने सों तक्षको क्या परयोनन दे पर हसना खसे दोता दै रोना इले हाता है खल दुःख दान 
& पण्य पापरूप कमते शते दे ण्य पापूप कमे इ देते होता हे अर देह उपरत सवं नगत्‌ नानठेना जरं देदरूप नगत्‌ अपन | 
&£|सत्‌ चित्‌ आनद स्वरूपके अज्ञानसे होता ई सो अज्ञान अपने सचिदानंद स्वरूप ज्ञानस दूर हता ₹. तात ह पता स्वतःह। उर | | 
{| पारत रदित अपने स्वरूपको जान जो हसना रोना रूप सपार सथुदरते पारदोवे अन्यथा न हीमेगा जपे वटका स्वतः ई। वटम्‌ || 

£| सयुद्रके उरार पारते रहित हे षट दृषठीते नदीं हे पिता सो आत्मज्ञानके वास्ते दौ उपाय ₹ एकं इट याग ₹ दसरा आत्मविचार यम्‌ | | ॥ ६६1 
३६३ आत्मविचार बिना आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समामि आदि मन वाणीं कायके इते जो योग करना दो हट योग ई पर सीर ६ 
६|अर्‌ शरीरके कतव्य सवे मिथ्या ह अनात्मा मिथ्या ते जो उत्पन्न होता ईं सो साच नह। दता मिथ्याहं हाता ई समापिते अ[दिड्क ८ 
भट त्याग प्थैत सव कायिक वायिकं मानसिक क्रियाको अनात्म धमे जानने अरु मन बाणीके गोचर सवै द्य वेको असत नड दुःख |; 
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पं नानना अरु सब कतेवयों ते रदित आपको स्वतः ही सत्‌ चित्‌ आनंदरूम जानना कोहं कतेञ्य कर आपका निष्कतेव्य नदीं 
(जानना यदी आत्मयोग हं जैसे स्वतःदी जगतके सवे कतंगयो ते रहित सूयक स्वप दाइकतां उष्णता भरकारता अरतगता 0 
(पिताने कहा ह पुव पापी कैसे आत्मयोगी हों नड भ्रथने कृहा तू चैतन्य तीनो कालो विषे पपङूप मङते स्वत'ह। २।३त 
पापी कयां हाता हे तञ्च चैतन्यकी आदि अंत मथ्य कोई नदीं नानता कदिते सप डके ज्ञाता तच सत्‌ चैतन्य प 
ओर ज्ञाता नहीं जो तञ्चका ओर ज्ञाता माने सो तुश्च सत्‌ चित्‌ आनंदते भित्र असत नडदुःख रूप हेविगा सो ज्ञाता नरदीशित्‌ा ति 
पिता तञ्च चैतन्य विपे पाप किसने देखा पुण्य पापके जानने बाठे तुञ्च चैतन्य मे पापनीं दुःखके श नाम श र 
दुःख अंकारते होते ताते पापरूप अदंकारको त्याग्‌ जो निपूपापहेवं जह्मणने का मं जीवा जड़ भ स १ | 
जो सवं इश्यके भिवाने वारे त्च चैतन्य मे सत्यनहीं भखा जो तर जीवरीहे तो तेरा षणाश्रम कया ब्रह्मणन ₹६। ० 
&|नदीं नड़मरथने कहा हे पिता जो नीवमे वणोधम नरी तो पाप पुण्य नीषविषे का हे नव तु आपकी वणौ्रमी (५ 
पुण्ये जब वणाश्रम मिथ्या तब्‌ धमे अधमे कहा जव धमं अधमं नी तो धमोषमंका काय शर? काह १ ६ 
व कहँ नव जीव नरीं तव इश कर तते जीव दशादि सवे नगत्‌ स्वमवृतदे एकं तूही चैतन्य स्वदात्‌ सत्य १ प 
|८(सवे मिथ्या तो शरीर मे श॒भाद्यभकमं व तिसका फल सख दुःख कोन भोगताहे शरीरतो इद ९। १ ग 
|| हेपिता जैसे स्वभमे शरीरादिकं कमे करतेद तथा कारुपायकर्‌ स्वभमेदी उरीरादिक भोग भाग ग ह मर 
अनेक करडा करत परंतु स्वपरह्ा चैतन्य असंग निविकारदे ईेपिता जो तु चैतन्य स्वका टटा सो तर तत्य इ स ४५|| 
|जागरतका इष्टे सोई तु सुषुपि मूका दष्टे इका भद्‌ नहीं ताते तरू आत्मा श्॒भा्चुभते न्यारा तञ्चे क्या भयदे सदा ष ६ 
हैस्ता रहो पिताने कहा सदा यज्ञादिकमं करताथा त॒म कते हो . कर कड्नहीं नडभरथने कदा यज्ञ नम्‌ विष्णु व्यापक वस्तुका हं 
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।सो व्यापक चैतन्य तुह यह जाननाही यज्ञे ताते अपने आपको कैसे यज्ञ कतां हे तु स्वयंप्रकाश स्वरूपहे असली पूतो तूदी 
सत्‌ चित्‌ आनंद जीव रूप होकर ब्रहमासे ठेकर चीटी पर्य॑त सवं शरीरम कतां दे अर सवे शरीगोमे तरी सवेका भोगतादे अपतत 
जड़ दुःख रूप इर्य करता भोक्ता वने नदीं दे पिता जव तु सारीरनदीं तव कर्मोसिों क्या सत्व पिताने कदा कर्माका खोप मतक 
र भे रेत होवोंगा भरथ कदाहेपिता शरीरत भिन्न दोनेका नाम प्रेते ताते इस संवातते जो आपको भिन्न नानताहे वदी प्रतहे पिताने कदा 
| आपभ्रष् सुञ्चकोभी अष्ट कतो जड़भरथने का जो नामरूप हर्यते आपको न्यारा जानताहै वदी षदे ताते स॒ञ्चकी न्याइ तू भीः 
|अषटदो हे पिता सुञ्चको पिता पु्रकी भावना नदीं कितु तु मे अरु सवे नगत्को मे सत्‌ चित्‌ आनंद अपना स्परूप जानताहो पितानि | 
|कृहा जिस उपायते भय काटका दूरहोय सो को कार महावरीहे तिसते मेरी रक्षाकर जड़भरथने कहा शरर्दोते कालका भय द्र 
|होय वही कार्ते रक्षि जब कार आया तिप्त समय काठ ते रक्षाकी चाहना करनी षा भरे पीछे रक्षाकी चाइना करनी निष्फर्दे 
पिता तू अपने अकार स्वरूपको नान जो कार दित सवे जगत्को भम रूप्‌ जानो हे पिता अपने स्वरूपके अज्ञान कर 
३ इस वतमान शरीरसे परं भरम रूप तेने ब्रहमाते ठेकर चीटी पर्यत अनेक शरीर पाये नः त्याग किये पुनः पारण करेगा परत | 
४ शरीरोकोदी कारु नाश्चकतौ भयाद परंतु तञ्च एकं रस॒ ॒चेतन्यको काले अव तक नाश नदीं किया अब्‌ कैसे नार करेगा जो तू 
8 








पर्वंया सोई तू अहे वेसाही भगे रहेगा षदला नहीं जैसे तेरे श॒रीरने अनेक बार नवीन व्च रहण कियद अनेक बार जीणं इये 
& |त्यागता भयाहै प्रतु शरीर पदी हे बदला नहीं जैसे फर पूर प्च वदते रहतेदे वृ नरी षदकता हे पिता जो चैतन्य श्रीरकी न्याई 
४ नारावाखा होता तो तुञ्ञ चैतन्यकोभी कार नाञ्च करदेता कारका किसीसे बा तुञ्चसे वा आत्मासे भाई चारा नदी तेदी अनेक | 
जाग्रत स्वप्न सुषुपि होगई पर तिनका अनुभव करनेवाटा तरू एक रस व्ही चेतन्यहे तू बदला नही ३ पिता देश काठ वस्तु 

४ बाड देहादिक असत नड दुःख रप हर्य पदा्थौकोदी कार नारकता ह तर स्िदानंद काठ सहित ह्यका इष्टा देच काठ वस्तु 
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| भेद ते रहिते तुञ्चको कारका क्या भयहे उर्टा त्च चेतन्यते काठादिक भय रखते हँ मे तु यह जगत्‌ तथा काठ कडु नही ्‌ 
{| अदंकार तेरादे जबर्ग मायाका काये देहादिक किसीभी वस्ठको आपा माननेवाङा अदंकारहै वदी कारुहे काहेते कार्की न्याह 
| अहंकार आति दुःखदायकदे परिथिन्न अदंकार करकेदी काठके वीकार होतेह स्वतः नहीं षा अपने अस्ति भाति प्रियरूप आत्मति 
जो पूर्वोक्त अपने स्वरूपके अज्ञान करकं प्रथक्‌ प्रतीति सोई कारे वा शब्दादि विषयमे नो आति सेह दे सोर काठदे काहेते अज्ञा- 
नही जन्म मरन आदि दुःखोका कारणे जब आपा माननेवाख अहंकार न रदा तो कार काहे नेसे सुषु्तिमे अहंकार नदीं तो 
काठका भयभी नदीं जरां अहंकार तांदी कार्ड ताते हे पिता देहादिकं विषे अहंकारको त्याग जो कारुके भय ते रहित होवें 
अन्य प्रकार काङकी निवृत्ति नदीं होगी डे नड भ्रथ कारु करकेही स॒वं नगत्‌की उत्पत्ति पाठन संहार होताहे काङ्को कैसे अनि 
| त्यताहि हे पिता काठ करकी सवे जगत॒की उत्पत्ति पाठन संहार होतादे यह अथे शब्द निसकर सिद्ध हआ सो त्र काठके सिद्ध कर | 
| नेवाडा काठते न्याराहे जर काठ तेरा आत्मा षीकेश जसे स्वमे काठ करकेदी स्वमन नगत्की उत्पत्ति पाठना संहार प्रतीति 


स्वप्रदृ्टादी सते हे पिता अपने आलत्माको कोडेभी भय वा नाश नदीं करसक्ता अरु होता भी नदीं जेते अगिकी दाह 


शक्ति अप्नेते भित्र काष्ठादि सवेको दाह कर सक्तादे पर अपने आत्मा अग्निको दाद नदीं कर सक्ता वा अग्निक अंतबोहर † 
म्य स्थित आकाङको भी दाह नदीं करपक्ती तेसे कारके अंतवोहर मध्य पूणे कारका तु आत्मा श कारके सिद्धकतां 
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| ताहे परत कारु सदित सवे स्वप्र पदाथं कलपतर कल्पित पदार्थौकी कल्पित पदाथ तो उत्पत्ति पाठन संहार नदीं करसक्ता। | 


५ 
६८ । 


| 
3८ 





तञ्च प्रकाश स्वरूप आत्माको काठ कैते नार करता किंतु भयमान हमा, नाम भी नारका नदी ठेपक्ता हे पिता|ॐ। 
| |स तेने काठुका निश्वयकरा हे तेते सवं इद्ियोके भरकाशचक अपने आत्मां ऋपीकेशमे निय कर जो भमकाट्का तञ्चका|8६! 
४ | ना होइ ताते जान मै ऋषीकेशच हो वे नामरूप गत्‌ षीकेश दै हे पिता जैसे निस पुरुषे आकाञचादि प॑चधतके काये इत्‌|| = ` 










। ररीरको वा किसी तृणादिको एकं पदाथंको विचारकर संदाय रदित सम्यक्‌ पंवभूत रूप जाना हे सो पुरुषं इष एक शरीरम स्थित | 
[इ भी ब्रांड अरं ब्रह्मांड अंतरतीं सवं भूरादि पदार्थोको अपरोक्ष इस्तामरुकत देखता है कादेते ब्रह्मांड अर बर्मा अत्‌- 
| रवती भूरादि सवे पदाथे पंधूतोका काये होनेते पंचभरूत रपी है ताते तिस पुरुषको कोईैभी भूत भोतिक अज्ञात पदाथ नदी 
रता सवका तिसको परत्यक ज्ञान होता हे कारणकि ज्ञानते कायं अव्र्य नाना जाता है तेसेदी निसने गरु श्द्रारा अस्ति- 
| भाति प्रिय्प सम्यक्‌ अपरोक्ष अपना आत्मा जाना है सो सवे नामरूप नगत्‌को अपरोक्ष अपना आत्मादी जानता ई कारण कं ||& 
शः | निजस्वरूप चैतन्यदी इस नगत्‌का विवतं उपादान कारण हे ताते अपने सचिदानंद स्वङूपको सम्यक्‌ जान जो सवे तूदी होवे नान्‌ 
ॐ नारीह शरीरे करना कड नरी हे पिता तेने वृथादी आपको ब्राह्मण माना है इस अदंकारको त्याग पीछे ऋषीकेश आत्माही है पिताने ८ | 
शः | कहा हे नड भरथ अव तुञ्चकी पाते मेने समञ्नाहे जो नमेदोंनतु हेन जन्महेन मरन न वणे न आश्रमन रकन परखोक न| 
|अहण न त्याग न वैष न मोक्ष न जीव न ईश्वर एक ऊषीकेशच भत्मादी हे तिसी समय मे वामदेव आवत भया भरु कहा बड़ाआश्रयं है| 
|आप षीकेश आत्मा है अरु ऋषीकेश आत्माके देखनेकी इच्छा कतां हे ॐषीक नाम इद्वियोंका ३ तिन इद्ियोको जो ररे तथा 
[प्रकाशे तिसका नाम ऋषीके्‌ ह सो सचिदानंद वस्तु आत्माकादी ऋषीकेशादि अनेक नाम हे बराह्मणने कहा हे वामदेव नव मे सव | 
|समदीं ऋषीकेञच हो तो एक सों मिता एक सों शडता कभी कोष कभी दीनता करयोकर ह वामदेवने कहा नो त चैतन्य सम न होता |£ 
६।तो मिता करता शडता न कतौ दीनता कतां कोष न कतो ताते तु चैतन्य श॒ता मिचतामे पणं हे तथा कोष दीनतामे भी परण द 
६।अर्‌ तुञ्च चैतन्यकरदी कोष मिजादिकं सिद्ध होते हं ब्राह्मणने कहा जो देसे है तो सेत केधादिकोका त्याग क्यो कृतं ईँ वामदेवने कहा 
; सैतत्यागका त्याग कते द नदी तो त्थाग ग्रहण करना किसीका योग नदीं काते अनथकं कोधादिकं सेत त्यागते ह शरीरका रक्षकं 
| करोधादिक त्यागते नदीं जो त्यागे तो शरीरका अभाव दोगा ताते परिषिन्न ब्राह्मणादि वणाभमका अहंकार त्याग आपको 
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३|सवेमे पूरणे अकिरा नान ्राहमणने कहा सुम जानना न जानना ग्रहण त्याग दोनों नदीं भे मन वाणीति अतीत हं वामदेव तूष्णीं | 
&८|भया कादेते वाणीकी अगे ठोर नदीं नड़ भ्रथने कडा हे पिता यही उपाय कारके नारका हे यदी योग हे यदी भक्तेदे मे तरां | 
|पेसा पुत्र नदीं हो नो तुश्चके सये हये पिडकरावों तञ्च जीवते सक्त किया ब्राह्मणने कहा शूठ मत कहो मे तीनों कामि युक्त हो| 
यक्तको सुक्तक्या ह प्रतु तु पुत्र किसके मे पिता किंसका हों नतु पुरन भे पिता पुर पिताका अहंकार जाम्रत तक सये ६ 
तब नार भया ३ जड भरथ कुटुंब सदित सवे रस्तेकी सराय हे बा नदी नाव अरु गेवे पुरक न्याईं हे जब सष वासुदेव ३ (६ | 
४ त्‌ मे का आरो क्या करो केया सुना किक एहण कफितका त्याग कशं का जड अर चेतन्य कू रना जकुए्ना कद विकार < | 












9 
त 2-७ 







अथ 18 
( [ह न दैत बाह्णने कडा जो सबात्मामदीं हँ तो देखे कौन दत्तने कहा सुञ्चका कहना तेने केसे खना ब्राद्मणने कडा सने कदा ८ | 
| तिसीने सना कादेते वक्ता ओता एकी भिह्वासों कदता ई कानोते खनत ह नारिकापे सगथ छेता ई त्वचापि स्पश कत्ता परन्तु ९ 

८) ||| सबका अभव कृतां एक हे नेसे वारादरके अन्तर एक पुरुषी वाादरीके दरयोको तया दारक अग्र पदाथौको अनुभव करता ई |‰ 
` ३ दत्त त परमहंस युचपर कृपा कर द॑त्ते कहा कृपा यदी दे जो निश्वय कर मेँ ही जीवतीव शरीरते प्र हो जड़ भरथने 
कृडा यह्‌ कृषा तने आपपर करी हे कृपा बह द जो ओर पर कने द॑त्ते कडा पर अपर तेरी मरं सुज्ञ अस्ति भाति प्रियख्प 


%|आत्माकी द्मे नदीं तथापि कायं कारण शूप असत जड दुःख ङ्प परदरस्य पपच युञ्ज सचिदानंदको कृषते सचिदानंद द राद ४ | | 
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। | 1 
६।यही मेरी पर उपर कृपा पनः दत्तन कहा हे ब्रह्मण तेर देसनेको आयाथा पर देखातो सव तूदीहे यदी तेरा देखना था ब्राह्मणने का 

न नड भरथ न दत्त न अहं न तवं म यह जगत्‌ एक भें शी चैतन्य हं दत्तने कडा मेँ नदीं तह तू कोन दे अं पूरवकरी तवं होता दे 
| ताते जहां अदंनदीं तदा त्वं कदाचित्त नदीं पर गोषिदकी भक्तिते परअपरते शटताईैडे बाह्मण कहो भजन कोनसा दे ब्ह्मणने का 
( कथन चितन करनेवारे अदंकारादिकेसि परो यञ्च चैतम्यमे अरकारादिक हँ नदीं कैते कहां जरदकार रूप तागे करकेदी भित्र |§ 
| इदियों कामे न हे अन्यथा नहीं परंतु भजन यदी है आपस इष सवे नाम रूपको ऋषिकेश आत्मा जाननी वा आपको | 
|मनसाहित रयत अवाडमनसगोचर जानना येही भजने परारारने कहा हे मेय तू कदो कि भक्ति कृयादे मेतेयने कहा जव भं | 
भक्ति भगवानके कल्पने वाखा नदीं तो भक्ति करि अरु भगवान्‌ को दि तेरी कटपना हे पर इतिहास कहो पराशञरने कडा इतिदात | 
यदी ह निश्चयकर जो सवं ऋषीकेश्च आत्मा दै मे्ेयने कहा नयरभेदी नदीं तो निश्चय कोन करे परारारने कहा ह भेबरेय नहा त मं नहीं तहा | 
{|ही ऋषीकेडा गेषिदहे इसीप्र एक कथा सुन एकसमय इम सवे संत मिरुके मागेमं चङेनातेये कि एक तपस्वी पचामि तापताया | 
इभी देखकर तिसकेपास स्वभाविकी चरेगये तपस्वीने पंडा देसंतों ठम कोनहो कासे आयेहो कदां जवोगे जडभ्रथने कहा | 


(क 


| । जैसे तमहो तेसेदी बनेरहो अरु सदा अभरिमे नङ तञ्च दमारी वथा पूछनेसे क्या योजनं पर बिनाभक्ति गोविदकी जो कमे हते सो | 
२ | बृथा असारे ताते भजन गोषिदकाकर जो निमे होवे दवेतकी मीनता ते द्टे भजन विना जो श्वास आताई सों अकाथहं अर्‌ पवन ३ 
[हे ेसे नान निहा मांसका टुकडा भजनविना सुखमें रालनी योग्यनदीं वृथा बकवादके वास्त निह्वानदीं भजन वाणीस कतई मन [३ 
|पाप पुण्यम फिरताहे कैसे भङाहो भजन नाम अपनी कल्याणमे प्रारब्ध थापताहै अरु धन कमनेर्मेऽपरुषाथं मानतादे यह नदी नानता | 
(२८ सरीर काठके सुसमे पड़ा चाइना जीनेकी करतादे अपनी कल्याण भूरीरके गिडेपदरेदी होसत्ीदे कार समीप पचे | 
२ |कद्ुनदीं होता हे तपस्वी चैतन्यशूपी समुद्रे अुदबुदे तरंगरूपी हमारा न करद आनाहं न जानहे अगर आना जाना मनेभी तो 










प्रक 
स॒गे ५ 
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॥ ९ 
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चेतन्यङूपी ज आनालाना कहादे जदीद नठकी न्या सार गोविदं आत्मद आना जाना बुद्बुद तरक न्याह तेने व्यथ्‌ 


नाहे जसि तपस्वी हों इ अहंकारका त्यागकर तपस्वीने कदा न तुमो मिलापभया उपीसमय जईकार मिटगयाह काहेते | 


६442: 


६€९६ 


क 


द 3 नि नो कों पर भं नदीं जानतां किं ८ 
॥ भस्म मीरे कदो तने किष वस्तुको भस्म कराह तपस्वीने कहा अदि नदीरटी जी क्‌! पर ^ गद ध 
कया त्यागने गहण करने योग्ये नडभरथने कहा द तपस्वी ुःखदेनेवाठे पदार्ाको पुरुष त्यागताई व | 
ताह सो परिषय इदरियो$ संव॑थ बियोगमे दुःखसुख माननेवारा मन रूप अहंकारदी सवं अज्ञानी जीवको दुःख देताह साह दु | 


क 


वाक्त अहंकार तने अबतक त्यागानरीं उल्टा तेने स्ते अधिकं अरहकार मानादे कि दुनिया ठंडी क्या भूजनजाने अरु क्या तपजाने 


हम शरुका दिया भजन करनेवारे महातपस्वी पंचधूनीके तापनेवारेै दमारे चाचा शङ चौरासीधूनी तापतेह तथा बडे पंडित तथा & 


सिद तथा पदक विद्याम ऊुराकरहे हमरे भतीजा बेडा कांटो उपर शयन कर्तेद तथा चाएव्त सि ग & 
रहते हम तुषेका तथा आसनका तथा माखाका तथा म सृके त्यागका मंज जानते हमा व प 
असु इम सेरभर गांजा एक प्रहरे उदिते तथा हम सिमङ धतृरा सानि मक कडु 1 कता 
रहै पूना पाठ कटु नदीं जानता जो कोरे साधू गरीब होवे तिससे पा किं तुम्दारा कान्‌ घाम 4 य 


ताहे तरे काका। 
थ 
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पूजाका क्या मंजर धाम एुरीयोको पशे वा नदी परसादे तो छाप दिखा वनेका मन आत श्ओीका मंज आ 


गुरूका क्या नामहै जो वो सागोपांग सवदा कह सुनवि तो चाहे दीन जाति भी हो परत वह सथ पक्तिका अधिकारे नो। 
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विलुर नदीं कदे वा कोरैकं वात कदे कोरक नकर तो यद साघु नद निगुरादे यड पतिका १६ वि । 
तेवा लोसखेवो काते तेम शचोटीका मेव भी नदीं जानता अथवर दूसरे भषका कोहं दवान भी हो करात्‌ | 


ग 
ध 
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3 । 9 = = ्‌ = संशये क | अ 4 था (14 न अ > देना अङ्‌ जो 7६ गहस्थ ल 
२८ गयम तो भति नहीं करं अत्म भी संशये कदाचित्‌ देवे तो यद साधु पारदे पति वार इसके अभ गयोकी वा भंडारी || 
२||छोडकर अपनी कट्याण वास्ते शरणागत रोषे तिसको बधक ३तु सथ अनात्‌ मकर स श , तसि | 
२५|| > व ० उ 4 = = लग प्रप्रा गुर शष्याद्‌ सप्रदायका प स £ | 
| सेवामे दी ठगादेवे बहुत उत्तम भाधक र होतो पूनम इ र्‌ = अषंड विरति || 
९६||सलते भक्ती सारदे एमा कदे मरु भक्तिका सम्यक्‌ स्वप निश्चय कर नटा अरुज भात सरानकरे अश धरति |४६| 


गनि चाहे धन राखे प्रमहान तपस्वी होतादे अरु निरंकार होकर सतरसगके भ्रतापते पन स्व्यको भी केदैक जानति 


अनु ° 
॥ ७० ॥ 










तातेह तपस्वी इस मिथ्या देडाभिमानको त्याग अर्‌ आप सहित स गोतिद ग त | | 
६|सो अवाचपदहे सोह तेरा स्वरूपे ॥ यही परमभाक्तंह चाह स्य ेत्रेयभने कडारे ग्रितश्च| 
, |< > ^ =. भूर तु च मून करा र्‌ तप्रस्वा यह्‌ पच्‌ ज तुक्च शः ~ 
९६ देख आगे नो तेरी इच्छाहे सो कर यह कड कर जड भरथ तूष्ण भया प्रारारने कदा हे भंमेय भ स्वा यह्‌ च =| 
2 टेख आगे जी तय इच्छाद नधन स्व ननेते सखद न जाननत | &4| 
९६ (१ स, ज्ञानी ~ हेतुभीह काते इनका स्वरूप तथा सपना स्वख्प जा सु = (|| 
| ज्ञानको दुःखका देतु अर ज्ञानक इख भँ पचि वा चोरासीअग्निको ताप-|& 
| अश्‌. 1 8 नि्योकर बाहर तपायमाने तथा मे पंचञभि वा चरास्[भय्रक, ताप |& 
२४ दुःखदे ताते ३ तपस्वी जेते तु प॑चजमिकर्‌ तथा चरस ६ ये देष अभिनिवेसा इन पाच अगियोकर | 
९६ > इत आभिमानते भं हे तसे त्‌ अंतर देह अभिमानी अवया अस्मता राग द्वेष अभिनिवडा इन च = | 
९५ ताहो इष॒ आभेमानते भी तु तपायुमानईे तत द्‌ ते आत्मबदधि देहादिकं `अनित्यम नितबुद्धि देहा- | 
|. त => ति कते हेवेगी हे तपस्वी देहादिकं अनात्पाषें बुद्धि देहादक जानत्यम्‌ =| 
निरंतर नठता हदि को सति केत 1 दप विद्या ह सृष्ष्म अदंकारका. वा मरनेका भय अस्म्‌ 
दिक अङुचिमे छुचि इदि देहादिक दुःखम सखबुध क विचरे 8 र रखना इटछोडना नदीं चादे|३| 
श > श्रसिदधदीदे परंपरा संप्दायकी चारे विना अदण कार रखना इ<ढइ 
£| तदि राग द्वेष प्रसिद्धदीहे परंपरा संम्रदायकां बा सुन। वातक] स ~ ~ गाप ग अरि || 
रः भी हो इतका नाम अभिनिवेराद तेद मन करके रीर करके तथा वाणी कण चरा भकारक। जाता प्र-|§ 


७१४ 


८ पीडा नाम दुःख नाम पाप देहाभिमानी पुरुषको निरंतर होता रहताहै तिस्का आत्मज्ञान विना चात होना बहुत काठटन ह यह || 
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श ्‌ 


च. 


॥ ७१॥ 


तपस्वी तापता है किभँ जागता सोता हो जन्मता मरता हो समापि कतो हों वा नदी यदी तुश्चका तापना नाम जना ₹ शान "द 
( नता काते ज्ञानी इन सवै समामि आदि अवस्थाके दने न होने केवर मनका धम जानता दे अरु जपने स्मर्पको समापि 
९ आदि होने न होने मे निर्विकार जानता दे वा माया पी परथिवीपर यह पेचभरत रूपी प॑चञभं हं स्थावर नगम रूप सव रर इन 
&६|पचाभियोकी गोबरी कदी है तू ही मायामिशिषट ईशर समधी अभिमानी इभा शवर््ह्न इन पचधिय्‌ क तापनेवाा तपर 
३ भे उत्पत्ति पाठन संहार इस नगत्की कतौ हं यदी तापना है परंतु हे तपस्वी . अंतर बादर ूर्वो्त सवांभियाकि आकारा अतर 
[बादर सध्यमे स्थित हुआ हभ भी तिन सवं अभियोको अकार देता हआ भी तिन पवोक्त अभियेकि होने मिटने मे असंग नि 

३८ विकार अभिमान रहित निकटप स्थित ह हे तपस्वी तैसेही जव तू आपको सत्‌ चित्‌. आनंद आत्मा स्वरूप जानेगा तथा पूवत 

[सव्यक सिद्ध करनेबाढा असंग निविकार्‌ निर्विकल्प आकाडकौ न्या व्यापक जानेगा तथ तु इनामियकि तापने न तापन म 
ईइ सोक न मानेगा तथा पूरवो्त इन अभिर्योके होने मिटनेमे समही रहेगा ताते देहाभिमानके त्यागका त्यागकर जो निभेय दो 

८।रसे कहकर भै तूष्णी भया वामदेव विरास कनेवास्ते बोठता भया हे तपस्वी एकं समय चारो सनकादि व्रह्माके पुत्र तथा इनय पिः 
नय्‌ विष्णुके द्वारा बैठेये जर आपसे आत्ममिचार कररदेथे तिसी समय अवसर पायकर नारदभी भये सनंदनने कडा इ नारद्‌ 
कदि आये हो कहा जावोगे अव तकं क रहे नारदने कहा बुद्धि आदिकेकि सक्षी उयापक्‌ आत्म विष्णुते आया अरु विष्णु ९ 
विषे नागा अरु विष्णु विषेही रहता हों अरु जप विष्णो जसे नतेदी बुद्बुदा प्रगाय हे नते दी आया ई जर्मही नविगा 


ष (५ अ 


३८ | जट्मेदी स्थित है नल्मेही छीन हवेगा अरु जरुषूपीदी र तात्पयं यहकि पूर्वोक्त सवे बात वाणीका बिरासमाज ह नदीं तो 


नरद जल दे तेसेदी चैतन्यरूपी समुद्रम आना जाना तरगों न्याईं जान सनतछुमारने कदा रूप तेरा क्या दे अर्‌ नाम्‌ तेरा 
क्या ह नारदने कहा जो विष्णुको भम होवे कि भ कोन हो तो तिसका भम कौन निवृत्त करे कादेते माया सहित भ्त भो 
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| = | | | | 
तिक सवै नगत्‌ पुुषते परगट भया हे ताते जड. दै पुरुषको कान प कहे तू यह दै. किं षह व सटी पूरे तो सवर नाम| 
ते सवपरमे सवं नाम रूप यथपि भित्र मिनन प्रतीति प सवे स्वपृ्टा पी नि रूपक श ८ 
तेह निसकर सचा स्मशको कतत नासिका निसकर गेथको रेतीरे रसना निस चैतन्य कर रसकं १ र क सु नत 
। हे मन जितत कर मननकरतादे तात्‌पये यकि निस चैतन्य कर्‌ यह सवं संषात चेष्टा कतां है सो भेदी ह इजय्‌ वजय कला २ ॥ 
ते मतकहो तेरे भरुक भागे नाय काकि नारद कहता मँ विष्णो नारदने कडा तू किक कताव आत ताड अव | 
| बिजयने कडा हे नारद जब विष्णु पास जाताहे तो व है र ४ 
करतार विष्ण शो नारदने कदा दंडवत अरु अदेडवत करने वाडा निसको दंडवत किये सो सर विष्ण वा ९८ 
४८ कहकर नारद चरते भये वामदेवे कडा े तपस्वी तूभी इस अनात्म तपको त्यागकर अर व चथ 
अरु सवै श्भा्भ वेष्टक करने षाङा यह संघात अरु निस प्रयोजन वास्ते चेष्ठा करतीदे यद व 
परिय रूप भँ आत्मा दीहो बा इनते रहित अवाचपदहं इस दृढ निश्चय रूप आत्म तपको कर प 1 
इच्छा पूवक येये तैसे चरे गये अरु तपस्वी अपने स्वरूपम स्थित भया हे मतेय तभा इत न पा ६ 
व्यवहारो का अभिमान त्याग अर पित्र हो मतये कहा निसने अहंकार करा ह सोह त्यागेगा च = प 
कैसे नैते वटाकाने घटका अभिमान कंरनदीं त्यागे व कुहो काठते कैसे सक्त होवे पराशर 5 
एकं ब्राह्मण था तिसक श्चीने परश कियाकि ह भरभो शुक्त कैसे दों कादेते श॒शर काठक वर हे क्या नाने जं न ध स सा| 
अपने स्वरूपत अप्रा होवो बरह्मणने कहा जब कार अतिगा तब आपी शरीरते युक्त करेगा वितति क्या ् जन . | 
{कतव्य करते क्या मतव दे किते युक्तिनाम इरीरते इूटनेका ह सो यद विचारे ते भापते जप होगा किते वर चतन्य आत्मा 
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अचु 
 ॥७२॥ 










६ तरोंगी ताते गदान करनी चाहिये ब्राह्णने कडा विता मतकर जो तुञ्चको पररोकमें  ठेनाेगे निसरीतिते वह वतरणी नदि 
| १ त 


देदादिकों विषे अबुद्धि ूपी गो पंचभ्रत रूप ब्राह्मणको जव तु ठीक ठीक दानकर देवेगी तव्‌ वैतरणी नदी स्षाहित संसार 


५: 
& [९ 


८ |संवातका साक्षी चैतन्य आत्मा हों यही दान देनाहे अन्यथा अनेक गोके दानदेनेसेभी नदीं तरेगी वा इष रोकं पररोकके सुखकि 


अ 
क 


6 {|उसीको प्रलोकके मागमे जर मिरुताहे अन्यकों नही ब्राह्मणने कडा यमर्किकरोको व प्यास रुगेगो नहांसे बह नरुपान केरे वहासि 


४२८ 


नठपान करने नदीं देवेगे तोभी प्रसन्नरहो काहेते प॑चभू्तोका ररीरदे ब्‌ जर ध मिखा तो श्रीरा दोवेगा, तोभी यमके भर्र उत्तर 
ते टेगे प्र हे श्यी नव त यह निश्चय कर कि मेँ यह देहादिक सवातनहीं कितु मे देहादिकोकों तथा देहादिकोके सतवे व्यवहारको जान 
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ररीरते स्वभाविकदी युक्त नाम जुदा दै होना नही घटाकाचकी न्याह चीने कदी पररोकके रस्तं वैतरणी नदी सनी दे सो केसे | 


| पारदोमरेगे उसी सीतिसे तेरेको भी ठेनावेगे जो उस नदीमे छोड जगे तो धमेरायके प्रभ उत्तरते छटेगी पर ३ शची अनात्म 
# क = (क 9 ७०७ क ह ® क पंचभरतों ७ ट, 9 ड | 
: ह्पी समुद्रे सहन ही तर जावेमी सारांश यहि यह देहादिकं संधानमें नदीं न यह संघात मेरा किन्तु य्ह प॑चमू्ताकाह म इष ||| 


भोगनेकी कामनारूप तरष्णादी वैतरणी नदीरै गिसने इसका त्याग किंयाहे तिसको वैतरणीं वया कामदे लीने कहा परटोकके ||| 
§£ मागम शूर अरु तप्तवाट्‌ होतादे देसा सनाद जो पग्रखी अश्वादिक दान करतादे तिसको दुःख नदीं होता घ्ाह्मणने कडा जो दुःखयम्‌ | 
&|फकरोको शोगा सो हमकोभी होगा सखरीने कडा फिकरोके शरीर सृष््महं उनको दुःख नदीं होता वराह्णने कदा यह स्थर सरीर तो इहां | 
अ्िमें भस्मीध्रूत इभा ताते हमारेभी सुक्ष्म शरीर पर हे स्री जव त्‌ आपको सवे नाम रूप जगत्‌ विषे सम राति परिप्ूण जत्माभ || 


९ 
ॐ६। 


क्छ ` |) 








| ही शो इस निश्वयूप पगरसीको पेगी तो सवे दःखशूप काटि मिटजा्ेगे अन्यथा 'नदीं ्ीने कडा जो नख्दान इहां करतादि | 


| इमभी पान करेगे सीने कहा व्ह यमकिंकर हमको नठनहीं पान करने देवग ब्राह्मणने कडा किसी शाघ्चमे नह कहाकिं जङ्‌ य॒म्‌ | 
8 किकरकाहै उत्पत्ति पारना संशर जगत्की सचिदानंद ईरतेहे यमकिंकरकी क्या शक्तिद जो नरुणन न्‌ करने देवे हे प्रिये जो 
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नेवाणां इ ज्ञानरूप अगतको पान करेगी तो उल्टा यमकिकरभी तश्चका पूजन करण जीने कडा जम हमको धराय पे नावग भर ं 
पुण्य सि गे तो क्या कगी ब्रा्मणने कहा जैसे जा्रतमे जो अभ्यास कतार वदी विशेषकर स्वभ्रा आताहे तेत 2८ 
सैनेभी जीवते हये इस संवातकी चे्ठारूप पुण्य पाप अपना धमे मानादे तथा निय मृत्युलोक माना य कमे मे कर्ता 
इसका फठ भोगोगी जैसा तु निरंतर हद्‌ संकरप करेगी तेते ठमको पररोकमे भेगा आपी कमकत द आपी उसका फठ | 
चाहतादे ताति उसकी परति कयां न दोय पै पाणी हो मँ पुण्यात्मा शे तँ व्णीहों भे आश्रमीहों यमकिंकर ठेला मागिग ५ 
नैसा तु संकर्पका अभ्यास जीवत अवस्थामे करेगी तैसेदी तमको भासेगा जब सूक अपनेको विरे तो न प ८ 
पापे न धमैराय कंकर न जीव ईशर न प्रडोकृदे यह सवं भष तेग जो तेने मनमे विचागदे सोई प्रगटेगा तति | 
| ३ श्वी तु आपको सत्‌ वित्‌ आनंदरूप जान भरूखकरभी संबातके धमोको पने पमं मत मान किते मे पापी एष्यग 








हं भर भ सचिदानंद व्यापकं स्वरूपा यह मानना मनका तुरय दी £ ताते आपको बिष मानना दी शरेष्ठे अन्य न मान ह ।९६। 
ं पि अहंकार त्याग नो काके भयते निय होवे जव्‌ कल्पना करनेवाञे अदंकारदी नदीं तव तू कहां रमं ध कहां । 
[संसार कहां इह खोक प्रखोक कां शेष जो निर्विकटपहे सोह तु दै दे घी कहो तू कौनहे ख्रीने कहा यह स शा | 

परप॑च मनोमाजेहे काते सुषुपिमे मन नदीं होता तो पण्य पाप रूप जगत्‌ भी नदीं होता नव मन जाग्रत स्वम म न | 
३ भकारका अदं त्व रप भरप॑च भासते पर भ दोनों जवस्थामे निर्विकल्प निर्विकार हो यह संसार भेरा धमं नदी कितु क | 
हो बरह्मणने का नब तू रसीद तब मँ भोग कासां भोगोगा ख्ीने कहा सुख दुःखका प्रत्यक्ष अनुभव करना ईका नम्‌ ५ ॥ 





(सो तेरे भोगका साधन जते अगे यद शरीर था सो अबभीदे चैतन्य तो तेरे भोगका साधन नपूवेथी न अवहा मं चैतन्य तो तेरा | 
जात्म स्वरूपहों भेतो भोगता भोग भोग्य इस बिएुटीका पएरवैभी नाम अज्ञात अवस्थामे भी अकारक सापषी आत्माथी अब ¦ च| 
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अतु° ||्|त अवस्थामे भी वही मँ चेतन्य्‌ धिषुटीके नानने बाटीहों त भी वदीहे अरु यह नगत्‌ भी वीरे ब्रह्मणने कहा मे अतीत होताहा 
॥७३॥ | खन कहा ञ्च चेतन्यके आगे तञ्च इर्य डके सा कय मिखापथा जो भव अतीत होताहे दराद्रण जो तू दय रूप प्रनाही 
कृर चैतन्य राजा रूप आकाङते अतीत इ चाहे तो सो नहोगा कादेते यह हरय प प्रजा भरे एकदेशामं दोनेते वा स्वदेशा 
कार्‌ वस्तुमे अञ्च चैतन्यको परणं दोनेते नेभे परथिवी जर तेज वायु चारभूत तथा तिनके कायं भोतिकं पदाथ आकाडते अतीत 
नहीं हो सक्ते पर तु चैतन्य इस दश्यते आपसे आप अतीते आकाङकी न्याई बहुरे अतीत क्या होताहे एेसा अतीत दो यामं 
| गृहण त्याग दोनो नहोवें ब्राह्मणने कदा भेरा रूप क्याहे बराह्मणीने कहा रूप तेग यदीहे जो तदीदे इतना ककर ब्राह्मणी स्वरूपमे 
छीनभई पराश्चरने कडा हे मेत्रेय एसेदी एक कथा ओर इदं है सो तर सुन एक मान्धाता राजाथा सो अद्धंरत्िमे अपनी सेज- 
पर नागकर रानीसे कदा कदं भोजन ठेभाभ रानीने कडा रार दिन खाने सोवनेमेदी गया परमाये कड न भया राजा सुन 

| कर आशये मानभया अरु कहा कोन कमह निसते प्रमाथं ५. रानीने कहा संग संतोका. कर जो चाहनाते ख॒क्तदोवे अर प्र-|३ 
मकर राजाने कहा परम संत विष्णु है सोई परमाथका उपदेश करेगे एेते विचार कर राजा विष्णुके प्रेमं मग्न भया नेमे नदी | 
६| ससद मे म्र दोजातीदै तातपयं यहकि आपा अहंकारका त्याग किया अरू विष्णु हूपभया रेस जिगरकी हायमारी |ॐ 
पानो पण्य पाप धोडाछा अश वसुध भया फिित्‌कारु पीछे होया अर्‌ कहा हे रानी इसवक्तं विष्णु अवे 
६ |तो क्या भेट रासिये शनीने कहा मन॒ तन धन राजाने कहा मर मूर राधेर मांस रूपशरीरे ओर सना भी मासि का 
टुकडादै अर्‌ मन संकट्प विकट्प रूपहे तति कष्ठ कायक भेट नदीं रानीने कहा खाङ मोती दीरे नवाहर भेटकरो | 
रानाने कदा तञ्जकी भुञ्चकी दष्टिमे माणिक मोती ॥ नदी तो पाथरोके टकडे ह रानीने कडा देसी मतकर बहुत काठ तप करनेसे |३ 
भी विष्णु नदीं मिरत। तत्काठही विष्णु केसे मिरे पराशरे कडा हे मेजेय विष्णु यद्यपि अपना आत्माहे तथापि अमकर आपने विष्णु 
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| सुनते पर उसके स्वरूपमे भेद कडु नदीं पडता सुख इले एकमा ताति नानीता दै जो देहते निरेपहे नो देहके अकारे रहि 
तदै तिसको काठके फते क्या दुःदे इते नानीता है न यद धूम धाम तेरी भाव ह धमेरयने कडा ईशर के कतेव्यों को कोन 
जाने यमकिकरने कहा जो उसके कतेम्यों को नदीं जानते तो पाप पुण्य कयां कर विचारते हो धर्मरायने कडा यह बात भरगट करनेते 
सवे पमं तथा आज्ञा मेरी का नाच होयगा यमिकरने कडा धिकं द ुञ्चको भरं मेरे दण्ड अरु फांसीके देनको नो जानो नदी यद कन 
|३े जरु भापको किंकर मानो ध्मरायने कहा इन वातां से क्या निकासेगा भजन गोविदका कर नो दुःख संसारके से बचे मीनता अहं 
& |कारकी जो तेरे मन रूपी द्पणको खागी हे सो नाञ्च होयगी सूढतेर आपे आप भ्रगट होयगा यमर्िकरने कडा आपको जाना नदी तो 
९ भजन सें कया प्रयोजन ह हे यमरान जो भेर भ्रभका उत्तर देवो तो भला नहीं तो प्ाणोका त्याग करोम हे किंकर प्रथमे सवं चाना 
| ते मनको अचाह कर जो अपने मूरुको पावे किंकरने का भँ कौन हों जो मन को चाहनाते निवृत्तकरों असु मन क्या स्वरूप जो 


ध चाहना ते दृटे धमैरायने का तू नित सुख ज्ञान स्वरूप अरु मन सेकल्प षिकट्प पेचधू्तोका विकार ङ्प है किकरने | 













£| जव भे स्वती यथाथ अचाई रूपों तो मनकी चादना अचाहना से ञ्च चैतन्य को क्या इषं शोकदे जो ञ्ञ ज्ञान स्वरूप मे चाना 
| हो # बनता है ताते दूसरे हो ुञ्चे अपने घरकी कदो मन चाहे अचाई दो वा नदो आपसुये जग प्रख्य ह 

होतो त्यागभी वनता हे ताते दूसरेके घरकी बात मत कदो सज्ञे अपने घरका कही मन चाहे अचाइ हा वा नह। आपु | 
| जव आपी नहीं तो गत्‌ कहां हे सुषुपि स्वत्‌ हे यमराज सवं जीव्‌ ज्ञानी अज्ञानी जपसमन। स॒भाञयुभ स चेष्ठा कृरते हे प्रतु 
| जिसके देह अभिमान हे अर अपने स्वरूपको नदीं जानता अर आपको पुण्य पापी मानता हे वोदी तेरी यपृरीमें आता दै दूसरा ९1 ॑ 
| आत्मज्ञानी आता नदी ताते देह अभिमान ही दुःखका व धमेरायने कडा दे फिकर एक राजाथा सो शिकारके बनमे गया अरु कड || ॥ ७ 
| मिखा तब गीदडको बाण मारने उगा तव गीद्डने कहा भेरेको मत मार कि बिरोकी नरहेगी रानाने कहा तञ्च नेसे मने जनेक्‌ | 
|मर प्र धिखोकी नष्ट न हृ गीदडने कहा हे राजन्‌ जब भ नदीं तो तरिखोकी कां हे राजाने सांब जानाकिं आपये जग प्रख्य दहे र 
ब 
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गीदडको न भारा अरु वैराग राजाको उत्पन्न भया अरु घरमे आया अरु नीको एकांत देशम बुलाया अरु वराग वृत्तांतं सन्‌ कह 
| सुनाया ानाने का इ रानी भर भतीत होता रानीने' कहा बहुत भराह परह राजन्‌ अतीत किसते होता है राज्यते अतीत होता है तो 
जब तुम नहीं उत्पन्न भयेये तो भी राज्या जव तुम यहासे चञे जावोगे व मरजाउगे तो भी राज्य बना रहेगा ओर क न कोई राज्य 
का अभिमानी बना दी रहेगा तति तम्दारा राज्य नदींजो तुम्दारा राज्य होता तम्दार संगआता अरं तुम्हारे सेग नाता सोतों एसे देखनेमं 


स नहीं माता बा हेरानन्‌ य राज्य पुण्योकादे तेर नदीं रानाने कहा पुण्य मँ करे ताते रान्य मेरादे रानने कंडा हे राजन्‌ पुण्यक 
|कतोको जीव मन खुद चित्त हकार अविद्या इत्यादि नामोकर कथन करीताहे यही करभोके कतोहै अरु यदी कर्मारा फ भोगता 
९४ तू तो नव जीव युण्य पारूप कमै कतौडै वा नदीं करता तथा नब तिना फर भोक्तादे वा नदीं भोगता तिन दोनों जवस्थाका | 
सामी चैतन्य नित्य शुक्त आत्मद ताते तृ पर््ोका कतां नरी भरु तिन कर्मोके फर सुख दुःलका भोक्ताभी नदी _इी ते ष 
ध कतव्य नहीं रानाने कंहा मनादि डर घटवत्‌ कमोका कतां भोक्ता केसे बनके रानीने कदा हे राजन्‌ मनादि षटकी ५: 
| अति जडभी नदी अरु निविकार आत्माकी न्याह बेतन्यभीं नदीं कितु मध्य भावीहे कादेते त॒म नित्य सुखम व | ॥ 
&|मदण कर्नेकी मनादिकोको योग्यता होने ते भरु चटादिरकोको योग्यता न होने ते ताते हे राजव्‌ नो तुमको दुःख देता तिस ते अतीत | 
ॐहो जो राज्यम दुःख देनेकी शतिहो तो राज्यम स्थित्‌ सवं एरपोको दुःख होना चादिये तति पदारथोमे खल इल नही इसकी कपना 
का बनाया सुख दुःखदे हे राज्‌ नो तु कदे इस हते अतीत होता हां सोभ नरी बनसक्ता कदे ते यह इवेखी या मंदिश॑तम्दारे संग | 
आई नरी अर न तेरेसंग वेगी जो तेरी शोती तो तेरे संग रहती हे गजन्‌ इन वेखिर्योमं अनेकं तेरे पिता पितामइ रदरहकर चे २ 
गये भर अनेक रहकर चञेर्ेगे अरु तूभी कोदिन रहकर चखानप्ेगा रस्तेके सुशाफर लनिकी स्यार तति यह हवेषियां या ( 
| पिरलान तरी नदीं नो सुशाकिर सुशचाकिर सनेम मूता करके जमादावा कतौदे तो दुःख पाताहे भरं अपनी इनत सोताहे अरुनो | 


((-0. 1/८11114<511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


अपनाममत्व नदीं ांघता सो सुल पाताहे अर गुनरानभी अच्छीतरहते कतौदै दे सन्‌ परथिवीका विकर रूप ईस एक अनेक चीटीम | 
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अचु म्‌ € कक क 9 कि क क क तेरी +~ न जे ह मो प | 
| कोड मूसा सपौदिक नीव तथा तेरे संव॑धी अभिमानी केव तेराही एदनदीं कितु पूरवो सवोकादे ना गख १ च ध ड; 
॥ ५५ ॥ | सवे नीको दल होनाचादिये ताते एह दुःखदायकं नही जो तुमको इव देवे बा तेरा दवे तिका त्या स | 


ए तो नडे जड़ पदाथेको सुखं दुःख देनेकी सामथ्यंभी नदीं परंतु यह आप सुख दुःख मानकेतादे तो दीति मने | 
४८ ।तो नदं होता हे रजन्‌ इस संघातरूप दते अतीतो नामदेह अभिमान त्याग. अभिमानदी त्यागे प्रापडगा जन्य अकार | 
नदीं रााने कहा इन संधीयोते अतीत होता रनीने कहा ह राजन्‌ तु चैतन्य इन संधियां ते स्वतः अतीत नाम भि्नरै एक 
हप नहीं अरु आप्भी तु शी ुवादिक संब॑धियों ते अपनेको अतीत नाम मित्ररी मानते पे न दोयकि ५ इन त 
को त्यागे अरु दूसरे किसी भेषके संब॑धियोको मदण करे यहां तो राना हस्थी नाम कडा तादे अर फेर मे असक भका 
अभिमान समद हया यहां त सुट मोतिर्योकी माला य तिरक अरु तुरतीकी माला बा स्रक्षको माखा धारण क | 
गा ताते नैते नाम रूप तेर इहां है तैसारी अतीत इये होगा जैसे मठ तेर यदा है तेसेदी कोई यूका मठ स केर होगा| 
ताते कहो हेराजन्‌ किषते अतीत होतादै रानीने कडा हे राजन्‌ असी विचार करे तो भ्रमतिदध शाब्द सपर्‌ सूप रत्‌ ध च 
[विषय अरु काम कोधादिक प॑ंचज्ञनेद्रिय पंचकमेद्धिय प॑चप्राण मन उदधि चित्त अहंकार अरु इनके कारण शत पच मात 1 ५ 
इतेरे संधी ह वा कायं कारण नाम रूप प्रपच यह तेरे सेवी यदी तेर पीछे. जन्मा तरोकिभी संगथे नबरग्‌ त॒ञ्चको निजसत | 
रूपका ज्ञान नदीं भया तव रग आगे भी रगे यदी संव॑धीरी तेरेको भमकर दुःखके देनवारेदं इनते तू जतीत हतानदी भ यह ( 
पनरादिक संबंधी जो तेरे लका साधन है तिनते अतीत ` दोतादे तति तेरी इद्ध रसनेयोग्यदे दे राजन्‌ भिनको पुनादिक संधि | 
यको तू त्यागता ह सो तेरेको भपदी यह कार पायकर त्याग जा्वेगे वा तू जाप संबेधियोको स्वभाविक त्यागगा पर्तु मनादि स 
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ञचको जञाने पूं काऊ कदायित्‌ भी नही त्ागेगे नो तु मनादि सेब॑धियोते अतीत नाम जापको सम्यक्‌ भित धता अ 
काठकी फोसीमे न आगेगा े राजन्‌ अनेक वार तने श्ची पुत्ादिक सं्व॑धी त्यागे ५ ग्रहण करे तथा ज्ञान भिना अ , 

शा तथा महण करेगा परंतु दुःख दूर न हये ताते अहंका्को त्याग ज सव त्यागा होवे एकवस्तु त्यागगा प ए 
स्त्यागी नहोगा पुनः तिसत्याग काभी त्यागकृर पीछे अवाचपदंह सोर तेर स्वरूपदे यह नदीं किं अहंकार (वत च 


= =-= ~ = ~ ~=, 





अर किसकी शरण नायो नो उपदेश करे रानीने कडा भे उपदेशा एकको करोो पर ुञ्ञक तने निनलञ। मि 
कृर राजाने कडा मेरे मनमे रेस अगि उपनीहै जो चरी परुपका भाव भस्महोगयादे जो सतको नह चात। 6 १ 

आदि शरीरकी इच्छ कतरे जर सुञ्जको तो ईकी अप्सराकौभी इच्छा नदी तो तुञ्चकी क्वा ण रा प 
| त्याग करदेख तू कोनरै अरु तेरा कौनहे अर तु किरकाईे यद नो हर्यमान जगत्‌ ह स। 1 सेड क ५ 
भदे न तू न कोरे तेरा जरु न तु किसीका न यह नाम रूप इच्छ। अनिच्छादि मन रूप नगत्‌ रहतहि नेत सा न 
 [@|फरणा अफएुरणा नान ठेना नय तु नदीं तव कंया दण कतोदे मरु काको त्याग कृरताे राज यह वचन र शानि 
इभा अरु अपने अंतःपुरमें गया तव जैसे आगे हमेशा वञ्च भूषण पदर कर राजक सेवामे न्रियां ज ा व 
कर कदा ३ ्लीननो न भनक तव तमसो क्य। पयोजनदे पसे कदर राजा विञयद्ध भया सभन ना व. 
रानीने कहा चिता मत करो राजाको कुशर्दै जब किताककां बीता तो राजा जाग्रत भया अरः नभर १ त च 
रको ोयडाङा अर कहने र्गा जो हस्ती अश्च अवुचर पु शी भेरनहीं तथा यह शरीरभी मेरा नही तो शरीरके ९१५॥ १, ९६५९" 

















। 
6 
९ &।६ 
य 
ध 


४ 


। ~ ८* 


त 14: 
((-0. ॥\५॥1111(॥<511॥ ©118\/811 8181859 (01611011. 10411260 0 66810011 ~ ~ ^ 


अनु 


॥ ७& ॥ 






















नि | ९८ 
|| ताते यह सव मिथ्या अममा है परंतु भ आपको न जानताकि भ कौन किसकारण पक्षीका ९६ 
£ [शारीर चितामणि है दाथ आया अर्‌ व्यथं विषय हप कीचड्मं डाजादेया जर अपना पुथानिनहाङ)न समञ्चनी यह अत्त सूखंताई इ 
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3६|| रानी सुञ्जको वह अवस्था भरद कि एक अतीत नदीके किनारे पर बेढथा अरु नदीमे उुदबुदे उटेथं तव तात त ८ 
६६|| बुदवुदे तु युञ्पे एसा स्नेदकर जो तेरा मेरा ५ एकोजावे अतीतके कहतेरदी बुद्बुदा खीन भया अर्‌ अतीत शद्‌ 

6 बुदा नष्ट भयाह इसके विना भं कैसे जीव 
2 तहि आपको रोषो दभो उसकी न्याई एक श्वास माका महमान है रानीने कहा जव एसे जानादे तव कर्यो शरीरादिककि साथस्नेदकता | 
५:(३ राजाने कहा चदन पिशाच की न्याह मनको रुगीहै इसते कोने जो मेरी रक्षाकरे रानीने कहा चाना आप कत ह रक्षा जरस चरत [६ 
||ह ताते कोने जो तेरी रक्षा करे एक इवास चाहना ते अचादहो अपते जप्‌ सुक्तदं पीछे सव दशेन तरा गा काहत जङ्कार ङ्प | 
३८| चाहनाही भगवानके भिलनेमें प्रतिबंध हे जव चाहना करनेवाङा अहंकार मिटा तव्‌ आप्रा अपह हे राजन्‌ असी विचार कर 
&६||तो चाइना मनको रगीहे इस व्यवहारे सिद्ध करता तुञ्च चेतन्यको तो चादना नदीं खग काहेते चाइना अरु मनक जानन बाख | 
३९|| तू चैतन्य साक्षी आत्मा होने ते ताते चाइना मनको र्गी दं त॒ञ्चका नह्‌। मन चाहनाका नवत्त करो वा न करो चाहे मनको छो 
डो वा न छोड़ो तञ्चको दूसरे व्यवहारम्‌ क्या क है जो इस मनका फिक्र कतौ है दूसरोका पिक क्यों नदीं कतां काते क 
६| तञ्च चैतन्य ते इस सेषात सित मन चाइना शुदी ह तेसे सवं टोक जदेहैजो दया कती हेतो सवे परकरनदीतों तुषा दा 
| राजन्‌ मनको पिशाचकां न्यां चादना ठगी इस चाहना तेभी अचाह दो सारांश यदकं आपके स्वतःदा सृं स्वस्वधम | 
६६| सहित मन बाणीके फरने ते रदित अर जान अरु माया जर मायका काय नामद्प्‌ प्रपचको फुरना रूप जान वा चाहना अर्ह 
६६ कार रूप नान रानीने कहा हे रानन्‌ अतीत हो राजाने कहा अतीत गृही होने वाखा नह रहा कतु भस्म भयह अव्‌ जतात द 
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न हवे जो युञ्चसे पे तो भँ स्वरूपसेदी वैष मोक्षते अतीत हो अव अतीत होनेवास्ते स्च चैतन्यको यत्न नदी काहेते व॑ध १ खूप 
प्रपंच भम रूपे भमकी निवृत्तिवास्ते अपने स्वरूप अधिष्ठानका जाननेवत्‌ जाननादी कत्तव्य अन्य नरं तति हेरानी मेने अपने 
स्वरूपको सम्यक्‌ अवाङमनसगोचर कर जाना ताते स्वतःदी अतीतो रानीने कहा हे राजन्‌ ब्‌ तर चेतन्य मन वार्णका अतिषय्‌ 
तो मन बाणीके विषय कोन दे रानी अस्ति भाति परिय रूप भे आत्मादी मन वाणीका विषयहों अरु मन बाणी रूपभी भेदी हा । 
अर जविषयभी हो तात्पपयं यह कि माया अरु मायाका काये सवे नाम रूप परप॑चभी मदीहं अरु तिसते रदित भी मेदी हो इसके । 
आगे क्या कदो यह कड कर राजा तूष्णी भया अरु पिष्णुका ध्यानभी करत भया कादेते पूवं राजा विष्णुका उपासक धा भमरायन 
& काहे यर्माफिकर निनके मनते दवेत मीनता दूर होती ,तिनकी यह शा यमफिकरने कहा स्च प्यासेको अमृतरूप कथा || 
&८||उस राजाकी कहो टीर मत कर कादेते गोविद विना सव मिथ्या दे कदिते जव म भाणीको ठेने जाता त धन) धनः खी, अह, माता, 
पिता, संब॑थी शरीर सव वहांही रह जातें अपना कतैष्य साथ चयि एकलादी आते अरु एकरादी नाता हे ताते सव मिथ्याहं धम्‌ 
शयने कहा हे यमफिकर को व्यापक विष्ण आत्मा रानाके अंतःकणे विषेदी था परंतु राजाका दद्‌ संकर्पही विष्यरूप हो 
&|कर दशन देत भया विष्णुने कहा हे रूप मेरे वचन क्यों नदीं कतो राजाने कहा दे विष्णु आप वापे पृछा वचन 
४४||क्यों नदीं कती जो वाणी वचन करे बान करे सुद ैतन्यकी हानि खाभ नदीं जेते वायुका िद्र दारा शब्द ह वा नहो 
पंरतु आकाञ्च दोनो अवस्थामें समे हे विष्णु ब्‌ स॒वं तूदी था तव सुञ्चको क्यो न उपदेश काकि स्मह द। िष्णुने का तब तेर 
कृपाय परपक्र नदीं हये ये जसे मरीन दपेणते अपना सुख स्पष्ट नदीं दीखता तेते तञ्च कामना रूपी दपण मीन था आप्‌ 
सदित सवं विष्ण इस भावना रूपी भक्ति रूप छं शटी) करके अव शुद्ध भयाहे इसीते त अपकरो अस्ति भाति प्रिय सवे मात्मा 
हप जानता भया ताते त्र मिष्य भया हे राजन्‌ विष्णु नाम व्यापक वस्तुक अर जो व्यापक वस्पुहं सोई सत्यं परिषिन्न 
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वस्तु सत नदीं होती घटक न्याई जो सत वस्तुहे सोई चतन्य॑ ज्ञान स्वह्प वस्तु होतीदे अत्‌ वस्तु ज्ञान स्वरूप नहा ए 
स्वरूप वस्तुदे सोई सुख स्वरूप वस्तु होतीदे नड़ वस्तु आनंद स्वरूप नह होती तति व्यापक सदान = १ गने सवरूपको 
सोह मेरा स्वरूपे सोई तेरा स्वरूपे सोर चींटीका तथा श्वानका तथा श्ीका तथा सवे नगत्का स्वरूप निपुन अवन ९ 


सम्यक जानादै सो विष्णुहै देगजन्‌ शंख, चक्र, गदा, मोर सुकुयादेकं रुमा सहित चतुथैज दडयमान यह भति तो 


हि 


मायामाधहै अशू परिछिन्न वैकैठ निवासी यह प्यापक सच्चिदानंद स्वरूप नदीं दोसक्ती नेसे जन्य व क 
माहे तैसे यह चतुश्ंन मूतिभीहे विशेषता नदीं हेराजन्‌ यह बात पक्षपाततं राहत्‌ मेने तञ्चको कदा इ सम्य 


| बड़ाई टाई किसीकी नदीहोती जहां पक्षपाते तहां सम्यक आत्म निषूपण नहीं ताते तु अव विष्णु भयाद राजानं कहा 


(ह विष्णु नगत्‌की उत्पत्ति ्रह्ाते होती जगती पाङन विष्ण कत्तोदे अरु संहार शिव करताहै असे श कहतेर ५ त 
। वक्ता जैसे यद वाद तैसे को विष्णुमे कहा हेरजन्‌ निस सचिदानंद व्यापक अधिष्ठान वस्तुत ब्रह्मा विष्णु रिव बह चर 
॥ 


६ 


सयुर प्रक 


स॒ 


९.3 


¢ 


॥ ७७ ॥ 
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मूिभी उतपन्न होकर भतीति होती एनः निसमे रीन होतीे तिसी षस्तुते नगत्‌की उत्पत्ति पारना संहर होता अन्यते नदीं | 


(कादेते व्यापकं सचिदानंद आत्म वस्त॒ते भिन्न सवे परिछिन्न अपतत जड दुःलरूप अनाम वस्तु अपतत च न व 
(स्तुते असत जड दुःख अनाम बस्तुकौ उत्पति पाठना संहार नहीं होस भे इवनाराा_ परप तवभ जगतकी 
प्रतीतिकरा सक्ते इदनारीकर माया मा रे पदाथं किसी दूसरे पदाथंको नदीं रचत ईदनाडीट रच सार ०९ स 


२ र = विमो पदा्थकाभो उत्पात पठन संहार नदीं करसक्ते काहेते 
¢ -स्वप्र दश्री उत्पात्त पार्न सहार कर सक्ता स्वम्‌ पदाय किस प्दयकभ्‌ त्पत्ति "< न 
८ भित्र सवं स्वप्र पदार्थाको तुल्य अम माच हानेते ताते हेराजन्‌ जो तेने सम्यक्‌ अपन सञिदान्‌द्‌ व्यापकं स्वृरूपको जानहि तो निम्संग 
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८ ॥ ७ 
| होकर चितनकर जो ञ्च चैतन्य तेरी सवं जगत्कौ मयोदारे इस नामरूप प्रपचका मेही चैतन्य माठिकं अधिषठानहा सुज्ञ चत-|अ 
| 


1 
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उत हारदे अन्यते नदीं यदी वेदात डिमडिमाहै तथा अपना असुभवह गिसक। जपन ||| 

श इस जगत्‌की उत्पतति पाना संहारे अन्यते नदी यदी दात शाल्रका डिपडिमहि शत द्‌ |: 

॑ ध इजा वद ॒सा्रका आश्रय क कारिते अभ तेही सवे राजन शवक १ ववति ९ 

&|आत्माकादे शार तो केवर परमाण पा होतेह ताते त ओर = 1 4 शाद्चमी सत्यै जो व | 

२६ डका ` प्रतिपादके कृमं उ प्राते ६।९ ्‌ एकको | 

| शाघ्ञ ज्ञान कंक! को सत जंगी अंगीकार कराचदिये एकको |&६ 

२६|असतद तो असत घोको सत `अंगीकार करचाहेये या अतत अग्‌ ९5 

अ असते तो यह भ्‌ अस्ततह कारेते से र , ते विचारे तो कमकांड उपासनाकांड अन्तष्कणंकी मरीनता। 

(4 कको असत्‌ मानना यह दि्ताव बादर बातह वस्त॒त वचार ता नह तत = ४ 
कोने इसमे त्रिपुटी सिद्ध होती द एक्‌ वचन कत। ह विष्ण हप कया ह बिष्ण॒ने कडा जो तेरा स्वप ( 

यट चटी ने भर्ग १५ सि दृश्यमान भूति तथा सव जगत्‌ माया माज ह मँ चेतन्य्‌ अमायक ₹+₹ ॥ 

३ सोह मेरारै शेख चक्र गदादिकां सहित यद दयमान & म नदन ड दे सो तदी ३|६| . 
₹ अतिथि [ ह प्रभो स्वराज अपना तुञ्चको दिया भे नदद > < 
हे राजन्‌ युञ्चभतिथि का तुम आतिथ्यकरा रानान कहा ई "न - " पति धाना सहादे तया अहंकार करी नो | 

~ तने दि दिया परंतु अहंकारतेदी सवे जगत्‌क उत्पाते पाडन्‌। & | 

| ब्रह ३ तथा एवे संसार द नव तु नह संसार कहां दै जदंकारक दने स्वस्थ दानरे रा स । 1 

व तेन व ते भित्र कष नदीं पिष्णने कहा जो भित्र नदी तो अहंकारका देना कहां हराना व | 

| मरं टीन भया जैसे वाकाश महाकाश भ टीन दोवे रानीनि कहे विष्ण राजाको तैने मारा दे विष्णुने कद। "| 


हा दे रानीने कहा हे विष्णु तू कौन दै विष्णु कहा भ सत्‌ चित्‌ आनंद व्यापकं द्वितीय रानीने कह इनका अथं कद कटि | | 
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` निवृत्ति प्रपतिवास्ते शारीरक वा मानसिक वा वाणीकरभी कृतेव्य कृरना कञनदीं काहेते वंध मोक्ष अपने स्वूपके अज्ञानसं भममाय 
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४|ते भे बेद शाघ् पद़ीनही शं अर सतसंगभी स्च शची होन ते किचित्‌ माही ह विष्णने कडा सत पको कहते है जो असत ते चथा 
४ दवे अरु चित उसको कहते ह जो नड ते भित्र होवे अर आनंद्‌ उसको कहते दै जो दुःखसे न्यारा दवे अर व्यापक उसको कइत ह 
६८||नो परिचिन्न न होवे जर अद्वितीय उसे कढते हजो द्ैतते रदित होवे रनीने कहा पँ जानतीयी जो त निर निर्विकार पर॑तु तेर कहनेत 
८|नाना जो सवे विकार तेर विषेदी दै कादेते अवाडमनसगोचर विपे बुद्धिरूपी वाणियके दिसावका खाता नका हा का ह अन इन (पा 
| बोपे कड मतङ्व नरी ह विष्णु जव सवं अस्ति भाति प्रिय रूप तूर तो किसते तू न्यगा अरु किंसत्‌ तुजभिघ्र ह तञ्च विषे दत अद्वत्‌ || 
||भिन्न जभित्नका मागे नदीं नदतो जपने अस्ति भाति प्रियरूप आत्माते जुदा असत जड दुःख रूप प्रपंचको दिखा निपतते तु न्यारार ज॑ 
९ |स्वणंते भित्र भूषणोको दिखठा इत्यादि नर तरंगादि दंत अनेक हँ ताते हे विष्णु सवे भेदी शो त ई दी नरह विष्णुहंपा जर कद्‌ || 
९८||सञचे ब्रह्मकदते द रानीने कहा नीवा ब्रम सचिदानंद्‌ इत्यादि नामरूप युज्ञ अवाच पदसेदी सिद्ध होतेदे मे चैतन्य किसी करभ 
& सिद्ध नदीं शोसक्ता ताते भेरी नमस्कार सुश्चको ह सच विषे नानने अरु न जानने का मागेनहीं अरु जानना न जानना भीमेरे विपेदीदे 

&|अर्‌ सवे दय सुञ्चका चमत्कार दै ाख्की दमकावत्‌ विष्णने कद हे रानी तू कौनदै रानीने कडा मे आपको नदीं जानती कि कोन 
ॐ||हों कादेते जो जानने मे यता सो हरय मिथ्याहे उद्धिका धमे है अरु मेँ चेतन्य सषेका जानने वाखा शो सञ्चको कौन जाने क तू |: 


क 0 क 


|| कौन हे इीते स्वयं प्रकाशं विष्णुने कहा तुञ्चते स जगत्‌ प्रगट भया है तु कया नदीं आपकी जानती क्या तू जड हे रानी ने कदा |& 


क 


९६|नड वटादि तमोगणका काहे अरु इुदधिभूतेकि सत्व यण का कार्ये इसी ते घटादिकं कौ जपे्षरवि चेतन्यदे भँ अवाङ्मनसगोचर |८|॥ ७ 
३८|जड्‌ यैतन्यते रित चैतन्यं स्वरूपहों भिस यु्कर जड चैतन्य सत असत ज्ञान अज्ञान गृहण : प चमे जधमं मन वाणीका कथन 


४ वितन सिद्ध होतादे निस युञ्चकर नामरूप नगत्‌ सिद्ध होते सो भें स्वयं प्रकारा स्वरूप आर्मी ९“ सम्य नाननाहे वध मोक्षकी 
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सिद्धै तापय यदकि जपने स्वहपको सम्य न नाना वधै मरु जपन स्वरूपको सभ्यक्‌ नाननाही मोदे जोर कोष 
। नदीं जिसके महण टः/गते पुरूपको बं मोक्ष दोव अरु न कोई ष॑ष मोक्षका स्थानं जह। नायकर का 0 
प्राप्ति होनीदे विष्णुने कदा हे रागी ष॑ष मोक्षका प्रतिपादक शाघ्च निष्फक होजावेगा रानीने कहा वध म्‌षद् निडृत्ति पातिष्‌ 
साघ्चयत नदीं कता कितु लेसे अथकार दूरकरने बास्ते तथा अंधकारमे धरी मणिकी परप्ीवास्ते दीप्कका चसानाद। क 
अन्य नहीं परंतु दीपकके चसानेवास्ते अनेक साधन कोद अंषकारके दूर करनेवास्ते तथा अंधकार धः । व | 
&|अनेक साधन मदीं तथा जैसे अपने सुखके देसनेबास्ते केवर श दपंणका सन्युख करनादी कतव्य परत ए | ष 
होवे तित दपंणकी मरीनताके दूर कलिवास्ते अनेक साधन कोहं सुख देखनेके अनेकं साधन नदा तैसे बंध व 
वासते केवर अपने स्वूपका सम्यक नाननाही कतव्य अन्य नदीं परंतु नानना सम्यक्‌ इदधिते होतादे निस इङ द व 
र | विक्षेपादि दोषह्प मटीनतहि तिनके दूर करनेवास्ते अनेक जप तप भजन यज्ञ दान पूना तीथं याना तरत राम्‌ दष स म ¦ 
नहे कोई वथ मोक्षकी निवृत्ति भराति वास्ते साधन नरीं इसी अंहामयरशाघ् परपाथं सफर वा अस्तित्व स्पुरण त न २८ 
|नो भित्र भरतीति होतीरे सोई भमै तिस भ्रमकी निवृ्िवास्तेदी यरु साखी सफठताे का त ् ५ कहा | 
शा नरी ह विष्ण अपने स्वरूपम मन वाणी वेदक गमनरीं क्या कहा कि भे एते हो कि वैतह ना प्च छ 
३८|| नदी जाता वड़ा आयं नो सतसंगतिसे पदङेभी स्वतःदी वध मोक्षसे रहित शद्ध चैतन्य निकार । क प देश काः तो सो 
‰ः|रदितथी परंतु अपने स्वरूपके न जाननेसे मे आपको यह मरु मूत्हप संातह्‌। जानत ५ जेते कं ५ कार यह || 
चाहे सो मूसे तैसे भे पंचभूतोका विकारहूप जो यद पंचज्ञनेद्रिय पंचकमन्दिय पचतराण मन्‌ इद्धि चित्त अर्दकार यद 


६७९ 


६६९६६०९2; 










संघाते सोई भये तरण इन तृणां विषे तथा इन तृणोके उत्पत्ति नाञ्च तथा इनके भावाभावके जाननेवाडा तथा शब्द | 


(^ । 
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२ ५ | 

रु ह १: 1*/० 
अनु ° [| स्पङोदिक विषयोंके सिद्ध करनेवाडे साक्षी चेतन्य आत्मरूप इस्तीको गद्य भावसे रहितभी मँ छिपावती भयौ तात्‌पय यहकि 
॥ ७९ ॥ | |भकट सुयेकी स्याहं टा रूप हई इदे भी आपको द्य रूप जानती भई इती अप्राधते भ्रमते नम रूप ननम मरक भात्‌ इता || 
|२६| परेतु अब मेँ अपने स्वरूपो सम्यक्‌ नाना हे भ्रम रूप चोरको निकासारे नो दख देताथा अब सुञ्ञके भम निवृत्त भयेहं वि || 


४६ ष्णने कडा दे रानी यह भी तुञ्चको भरम है जो पृषे भ अज्ञानीथी अव भँ मोक्षको प्रप्त भई हों आत्मामे तीनो कामि ओष मोक्षदे | 


| | 
४ 










[न 
सगं ५ 










2 मच 
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नहीं जिस मनने आपको वथ मानाथा उसी मनने अव मोक्षमानाहे ताते जानता कि व॑ध मोक्ष मनन मात ह तू आत्मा दोन | 
मनकी अवस्याका साक्षीहे हे रानी तू सभते उच पदको परात्‌ भर दै रानीने कहा मरे विषे उच नाच दान। नह्‌ एकं रस जात्मा || 
¢ हो विष्णने का हे रूप भेरे एते वचन गोखताके मत कहो निसने अपना स्वरूप पाया द वांकी भटी उपरी हे जते संसारम जो || 
{| घनरासते तिससे कोई पूरे कि तम्दरे पास कड धनदे तो कदतादे कड नदी रानीने कदा ह विष्णु नो व सीकी डकार | 
आतीरे निसको वितामणि पराप्त भयो हे सो इनार छिपावे तो छिपती नदीं ह विष्णु निर एरपरी किसीके भयते धनको [छ 
पाता नो निमय सवं ते वरदे उसका धन छिपाया छिपतानदीं नेसे सूयेका भकार रूप धन ब्रह्माडते छिपाया छिपता नही अस 
| |सुयंसे भी अपना स्वयंभकाशच रूप धन छिपानेकी ताकत नदीं तैसे स्च चैतम्यका स्वयं प्रकारता कर सवे हर्यको प्रकाराना 

|| तथा स्वह्ूपतेदी वं मोक्षते रदितता नित्य सुक्तता तथा परिए्णेता एक रस्यता तथा सतरूपता तथा आनद रूपता तथा जवड || 
|&६|मनस गोचरतादि धन इस असत जड दुःख रूप दृर्यसे छिपाया छिपता नदी उर्टा सुज्ज की सतता स्पूति रूप धून कृरके | 
|| असत नड दुःख रूप इर्य भी सत्‌ चित्‌ सुल रप धनी प्रतीती होरदी ई तथा भयमान हो रहीहे जेसे गड करके कटुपदाथं भी| 
(8; | मधुर होतेह जैसे रलुकी सत रूपता करित सपे ईंडमारादिकीपे छिपाये छिपृती नहीं उल्टा रजु ककेदी तिनकीं सिद्धी होती 
।२८| ताते हे विष्ण कहो भ सत कहती हं कि असत जो असत कती दो तो तम उुञ्चको दंड देवो विष्ण तृष्णी भया काहेते जगे बचनकं 


४ ० 
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वेदातीके सेव॑धसे आपको ईशर मानतादे कभी जीव ईश्वर का भेद मानना रूप 





चह के 


|योग कतां हे कभी श्ांतिवान्‌ होतार कभी अशांतिवान होना कभी मोनी होना कभी अमोनी होना कभा अभपक। वण म ग 
|आपको आश्रमी मानना कभी इनते रहित आपको मानना यह सब मन रूप नकी तुम्हारे आग रत्य है कभी भापका दसा 


५ सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ रूप मानना कभी आपको असत जड़ दुःख रूप ट्य मानना 


ट 


रूप स्वांग कतं कभी संशायवानदोताहै कभी निरसशय होताद यदभी मनप नटका 


ॐ|अन्तष्कणेकी शद्ध माननी अर उपासनाते मनकी निश्चरता माननी ज्ञानते आवरणकी निवृत्ति 


धारण कररहाहै कभी आपको वधमानताहे कभी आपको मोस मानताद यदभी सनका स्वागदे कभी निषिकर्प होताई तव 


ॐ न सनका. स्थग गही 
इषे मानतादे कभी विषयके सेवेधसे चंचरु होता तो आपको पिःकार मानतां यहा द्‌ राजन्‌ गनद । ध ¦ 
जानो कभी आपको वैरागवान मानके उत्‌कषं क दूसरेको अवैरगवान्‌ मानकं 1 व रिक 

क = शः न श > ज ना ‡ 
ताहे कभी भूख मानतादे कभी ज्ञानी होकर निजका कृत्य्‌ कृत्य मानताई अज्ञा य॒ अष्ट र 
भी विचित्र मनकेरी स्वगे कभी आपको पुण्यवान मानतादे कभी आपको पापवान मानतादे कभी आपको नीव मानता कभी 


भ 


स्वांग कताहे कभी जीव ईशरका अभेद मनना 


स्वांगही जानो कभी समाधि करतादे कभी 
मौनी होना कभी अधरपको वणी मानना कभी 


यहभी मनरूप नटका स्वगे कभी कमकाड कर | 
निवृत्ति माननी कभी तीथोदिकके स्रा 


र नसे पुण्य मानना कभी न मनना वेदाध्ययन करना प्ररूपर्‌ शाघ्ोका विवाद कर खंडन भंडन करना जआ कभा ज्ञानते युक्ति मनिच्य ॑ 


श|कभी कष उपासना ते माननी कभी वष मोक्ष न मानना इत्यादि मन वाणी सहित मन बाणीका कथन चितनखूप मनरूप नटक्‌[ नाटके 


कृभी राजक्षी संकल्प होना कभी सालिकी सेकल्प होना कृभी तामसी सकट्ष 


क 


ल्प होना देखो यहभीं मनरूप नटके स्वागहं 


८[इजारों वार नागत स्वप्र सुषि मखो मरण समाधि यह इुदिरपी पेया तम्हार अगि नृत्यदै कभी वारक होना कभी युवा दीना | 


- [4 
^ 


&|कभी वृद्ध होना कभी उत्पत्ति होना कभी नाञ्च होना यह शारीर हप नटका तुम्हारी प्रस्रताके वास्ते नाटक ई 
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कभी क्षुधा होनी 




















| तषा होनी यह पराण रूषी नटका तुम्हारे भगे नाटक इ कभी चितन निगेण वा सुण परमेशरका ध्यान करा करनेते 


(४ 


होना कभी न करने 1 नाटक हे कभी देहाभिमान करना कभी | 
| इद ग ल कानि करना किषीका न करन्‌ यह | 
३ आत्मा म अहं प्रत्यय करनी यह जदंकार शूष नटका तुम्हारे आगे नाटक ₹ किस्‌। पद्‌[थ१ इ वद वेतन्य साती श 
दि रूपी देरयाकी तुमरे जगे वृत्य ह हेरनन्‌ भौर नाटक देखो भोनादिक इद्र स्च चतन्यके एम त पाठके अगि 
|| पत्ता वास्ते शब्दादिकं बिषयोको रहण करके तुम्हारे मागे भेट रां दे जसे पालित बाज परक शा ध स ध 
||आन रासे हे सोई वाजका पाक यड तमासा देखकर प्रसन्न होवे दे तेसे भ्रोजादिक द्य रूप बन व रूप नटी सनद्‌ 
श|अदण करके तुञ्च चैतन्यके आगे आन रासे दै इष नाटकको देखकर त खरा हो तैसेदी वाकादिक शः 


& 


|४|उच्ाणा दिकं नाटक कर रहै तम्हरे आरदके वास्ते तात्प य कि कायिक वाचिक मानिक नित्नीक क . 
(सम तुम चैतन्य साक्ीके आगे नाटक है देराज्‌ तू साक्षी चैतन्य मनादिक नटोकं साथ एक गिण्काणकी 
| इस विपयेय बुद्धिते विद्वानोमे तुम्हारी इष तुच्छ व्यवहार करनेसे दाप होगी नसे कोई भरा व निविकार निविकल स्वतः| 

& ३ तो तिसकी सब रोक निदा करते दै ताते त॒ मनादिकं नकि नाटकका दश साक्षा भाम । 


हि शं ३ र वि ो ग दस्यते भिन्न करने बास्ते उपदेश कर ई काते |ॐ 
| सिद्ध है यत्र करनदीं हेराजन्‌ असख चार्‌ करे तो तञ्च चैतन्यको दरशपनाभी इरयसे भित्र 


क 


|भ्रयमे निषेध {सदी उपदेशा सुयु्षुको कतव्य जव अपने स्वरूपको दयते भित्र करके जाना पा स विधिका उपदेश करा। ९६ 


क 


| चाहिये लेते भये स्वप्र पदाति सवप्रद्टाको भिन्न बोधन करके पीठे पव॑रूप स्तमटशाक ही उपदेश करा चास्थि ताति देरनन्‌ | 


[अर्ति भाति प्रियख्प वरी सवोत्मा दे दष्टा दशन रय नपु हूपभी वृ रीदे निपुटीके तति १ क्यों न विचसे।&। 
म ^ हे तव -ख्गं कोई न कोई चेष्टा कनां है अर सवे चेटा स्वपरके तुर्य मिथ्या & तति यथा भ्रात मेदी क्यो न ( | 
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इ क |ॐ 
देते ककर विष्णु चरते भये गानी राना विद्यत वेद॒ हकरं अपने राज्य कायो कतेभये परंतु जर कमखवत्‌ सवं | | भकार 
| | व्यवहार करतेभी अकिपिरहे धमेरायने कडा हे यमर्किकेर जो देह अभिमानते राहत सम्यक्‌ अपने स्वहूपक नानताह || 
सारांश यहकि यह पंचभूतोछा विकार रूष सधात मे नदी कितु मेँ चेतन्थ साक्षी आत्मा हों इस निश्वयवान पुरुषके | | 
उपर तुम्हारा इमारा जोर नदीं चरता नो धमौत्मा है तथा जो धमे पूवक धन उपाजन करके अपने बावरी पारना भी | 
ध करता दै अश यथायोग्य अपनी सामर्येके अनुसार अतिधे सेवन भी कताहै अरु पाप आचरण नदीकतां तिसपर भी 
|| तम्हारा हमारा जोर नहीं चरता तथा जो पुरुष हरिको अपने आत्मासे भद्‌ करके वा अभेद्करके सुण वा निशंण परमात्मा का 
[३६| स्मरण ष्यान कतरे ओ सत संभाषणादि शणं युक्त सनन रीतिसे रहतादे तिस उपर भी तुम्हारा हमारा बरु नहीं चरुता तथा जो 
|£ | ्रणवादिक हरिके नामश्रद्धा एवेक इरवक्त उच्चारण कता दे तथा पर उपकारीहे अरु पाप आचरण कतो नही तिस उपरभी तम्हारा 
| | हमारा ब चरता नदीं हे यमकिकर जो पापाचारीहे तथा अन्यायकारीहे तथा विश्वासवाती हे तथा दुराचारी ह तथा जो माता 
|| पिताका सन बाणी शरीर करके तिरस्कार कतां ह ो छृतथ् ह तथा जो चोरी कृर परथन हरता हे तथा जो र विद्ानोको तिर |ॐ 
३६ | स्कार कतां है तथा देह अभिमानी तथा जो परमेश्वरका नाम भी स्मरण नहीं कतो तिस उपर तुम्हारा हमारा वड चरताहे ति्षको ठम | 
| इःख दे सक्ते हो जैसे ठोक विषे राना अरु रानाके पिपादी अम्यायकारी(्ल्मी)को ही इदे सक्ते ह भरु नो भक मनुष्य सराफ़ अपने | 
रस्ते मे दी आता नाता है तिसको राजा वा राज सिपाही कोहेभी दुःख नदीं दे सक्त उरटया जहां धमेका कामपड़े तहां तिनकी गवाही 
|मन्नूर करी नाती है ताते हे यमकिकर तू अरुगे किषीको भी दुःख खल नदी दे सक्ते अपने शुभाशुभ कतेन्य करके ही जीव सुख || ॥ ८१ 
इख पाते है ताते अभिमान मत कर नो मँ दुःख देता ह हे यमकिंकर तेने जो कदाथा कि मे प्राणीको खेन जात्‌ हं ङे भी आता ४ 
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| परंतु उसका रूप नहीं जानता कि क्या वरस्तु हे दे यमकिंकर निप प्राणीके स्वको तू देला चाहता हे सो तेरा अपना आत्मा 
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| र तेर ङदय जुद्धहोय शुद्ध हदयगिना भेरा वचन तुञ्ञको प्रवेश न करेगा हे फिंकर जव तू आप न पिचारेगा तव व्रह्मा विष्ण रिवृभी 
तञ्चको उपदेश करे तोभी कड शण न दोगा ताते देहाभिमानको त्याग अर सत प्रतीति कर जो विना आत्मा ओर कष्ुनहीं है हे 
किंकर गोषिद तो जगत्‌की उत्पत्ति पारना संहार विकार स्वभाव वाखा है अरु तेरा स्वरूप आत्मा नितिकार शुद्धं ३ किकरने 
कहा तुम शु अशुद्ध कहते हो मेँ दोनोते न्याराहों पर कथा कदो धमेरायने कहा सुन कारुपाय कर पुनः राजक अंतष्कणेमे 
विष्णुके दशनकी अतिभ्रीति हर सो भक्तवत्सरु इंशर तत्काङ राजाके अंतःपुर विषे विष्णु प्रगट होता भया राजा देखकर 
प्रेममे मयर भया अर स्तुति करने ठ्गा हे विष्णु में कु नदीं जो कदे सो तुही है मध्यमे भी तूदीरे अंतमेभी तुरी 
विष्णने कहा जव सवे भेदी हों तु नदीं तब तने कैसे जाना जो सवे विष्णु तूदी है आपा अदंकार ते विना यह जानना नही होता 
राजाने कडा नो कदो हं सो अविदयाते कों हों तेरे मिङापते आपा अहंकार नदीं रहा नेसे अथिके संगते काष्ठका आकार नही 
रहता ताते क्याकदों नो कड हे सो तूदीहे आप्ही आपको कहता है आपही आपको जानता सुनता संता स्पशेकतो छता । 
दाता भँगता स्वं भिषटी प आपदी रै जैसे स्वमरद्टा स्वंहप है विष्णुने कहा कुछ मांग राजाने कहा में तो दैदीनदी| 
&६|मागों क्या यही इृषाकीनिये जो आपषिना नदेखों ननो विष्णुने कहा अभेदं दा तव प्रात होती है जव सवे पदको चाइना नरह च| 
८ इनादी अपने स्वरूपे दशन षिषे पडदा दै नव चाना नार भ्र तव आपते आपद चाहनाके दूर करने कादी शाख कतव्य कहता है 
&|कोई अपना स्वरूप दशन मे कतंष्य नहीं कता जैसे वादके दूर करनेका दी कतम्यहे सूयं द्रोन मे कोई कतेब्य नही राजाने|| 
धः |कडा चाहनाके दूरकरनेका उपाय कहो विष्णुने का ज मायके गु्ोसाथ मिखके भप कदु बनता है तब चादनाभी होती||& 
||ह जव आपाहंकार गया तो चाहनाभी गही नाती रै ताति आपको वच्‌ उढादे बाकी रोष जो दै सो अवाचपद्‌ ह अरजो 
£| परमात्माका भक्त कहाता है अरु आपा वीच रखता हे तिको पिक हं हे राजन्‌ नेसे सष पदारथोके अंतर बाहर भकार 
२६ ड ((-0. 1\44/114551॥ 118\//81 (2181185. (206५1101. 01011266 0 ©5810011 
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ष डः ज ह सँ हीं क भह स्स, (द ५, | 
धः । है तेते तू आपको पूणं जान यह सपे नामद्प्‌  । हो ञ्च चैतन्य बिना नको इवा हे नदोगा सुज्ञ चतन्य | 
&६ [कीट सवे उपासना तथा परायना तथा पएरना कतं ह मेही चैतन्य स्वको आप अपने कर्मके अगुसार फर देता शं अञ्च 


28 श 
1918 


| चैतन्य की सवेदाजय दै अरु भेदी वेदसे वेद्य सवके प्राप्तदोने योग्य हौं इस हृढभावना को धारण करो नो वही शूप होर्ेगे हे राजन्‌ 
[प्रगट है नवख्ग ठकडी अग्निका सग नदीं पाती तवरग कड का रूप है जव अपना आप अभिक सोपा तव अपना ख्पत्यागके ज 
भिहूप होती ह तैसे नवतक तू आपा अदकारखूप ककड़ीको ब्रह्मभि नदीं जाता तव तकी तश्चको आराग जब तेने 
जानाकि एक आत्मा चेतन्य मे हौ देतह दी नदीं तव निर्संशय तद्रूप होगा हे राजा मरनेक। भयकरं अर्‌ जीनेकी आश्चकर 

|| एक ध्री भजन कन्ताहै तो सभसे कहता भने तो एता भजन किया पर रात दिन इद्वो पाठना म वितवतादे किसीर्सो 
| बातभी नदीं कत्ता ताते सवे चाइनाते अचाह हो अरु आपको परिपूणं जान नो सवं मेदीं हों दुःख यल कहि जाने 


¬) 
# ~ 
9 


कहा 
र जव सवे अस्ति भाति प्रियख्प भेदी हं तो चाना अचाहना अदण त्यागभी भेदी दो किंसते अचाह हों षिष्ण॒ने कहा जो तर चितन & 


९८|कत्ता हे तथा जिसका चितन होतादे तथा चितन यह त्रिपुटी सो ततो हेही नहीं क्यों भम कन्ता ह राजाने कहा नव भें नहीं सवे अंतर क 
‰||बाहर तूदी हे तो चादना अचाहना भी तुह हे त्र चादनाते अवाद हो यह तम्हारा कना वेदिसावकी बात दै चाना होवा 1 
& नदो सज्ञको क्या फिकदै कितु कड नदीं निष्को पिके सोई त्यागेगा स्मको फिक्र नदी है तते त्यागो क्या विष्ण॒ने कहा हराना ||| 
 [&|आशाते निराश हो अरु मेरी शरण आउ सुक्षविना न नान न देख अरु जो द्मा जगत्‌ हे सो स्वभरतमान्‌ है राजान कदा || 


९९||नब भ नदीं तूदी ह तो सञ्चको इन वाते क्या मतठ्व है विष्णने कहा भक्तिकर राजाने कदा नां अहंकार दै बहाही भि है|; 
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नहां अहंकार नदीं वहां भक्ति कौन कर विण्णुने कहा भक्ति तीन प्रकारकी दै उत्तम मध्यम निष्ट पपाणादिक सतियो पूना 
निकृष्ट भक्ते हे अपने आत्मा ते जुदा परमात्माको मानके ध्यान स्मरण करना सो मध्यमभक्ति ह अपने आत्माते अभेदं परमे 
४, 
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श्ररको जानना वटाकाशको महाकाश रूपवत्‌ यद उत्तम भक्ति हे कादेते पत्‌ चित्‌ सुखरूप सतमाते भित्र वयाव्क अनाम ठ 
परमात्माको मत्माते भित्र माने तो अत नड दुःखरू१ अनात्मा दोबेशा जो अस्तत जड दुःखहूप अनात्मा दाता ई स। जड भ~ ॥ | 
| हर्य होता है ताते अपने आत्मा ते परमेश्रकों भिन्न मानना भक्ति न अभक्ति दं ताते युज्च व्यापकं चतन्य्‌ ब अपने 8 
आत्मा अभेद जान यही परमभक्ति ३ राजाने कहा सुञ्चके स्वरूपमे भेद अभेद दोनो नदीं जसम भेदं अभेदका माग हं बट र 
@||तीन प्रकारकी भक्ति करो वा न करो जव सवै मेदी हो तो उत्तम क्या अरु मध्यम क्या अरु नङ्ृच क्या उत्तम्‌ सव्यम्‌ निकृष्भी | 
३ सैही हं विष्णुने कहा जो भक्ति करता रै सो पर अपर ते छरटता ई राजानं कहा जसम प्र्‌ अपर हा अर्‌ निसको पर अपर दुःख £ 
£||देता है सो पर अपर ते दूटनेका साधन करै खुञचके स्वरूपम देश कार वस्तुका भद्‌ नदी एक रस पणा पर अपर क। ₹ २ ९ 
11 
|अपरभी भँ चैतन्य दी हों जैसे स्वप्रमे पर अपर इ नदीं स्वपरद्टादी सवेरूपदे एसा नदो जो भक्ते कर जपा अहंकार वीच 
खे भक्ति नह कपट है विष्णुने कहा हे राजा भकिकर जो मूर अपना पावे राजाने कडा हे विष्णु तन भापह। कहा है सवे में 
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(४ 
: 
हीही जव सवं तूदी दहै तोभनो भक्ते करास्‌। भरे कोन हों षिष्णुने कहा भे हीं अशू भक्तेभी महा करदा राजानं कहा जव्‌ सभ तहा ।& 
हे अुञ्चकी भक्ति करनेसे अर्‌ न केरनेसे वुञ्चकां क्या हानि कम्‌ इं विष्णुन कहा भक्तावन उत नहा राजान कहा भाक्त करन 
सुख दोगा न करसे इःख शेगा त एसी भक्ति करनेकां सुञ्चक। इच्छा नदा जव सव तुराहे ता सुख दुःख कैसपरहे अप अपना च 
कृर चहि म कर अुञ्चसे पूरे तो भक्ति करना अर्‌ न करना वृध माक्ष जव इशाद्‌ सत्तार माननवा अकार थासा ज्थ्याञ्‌ 
कार भेरा नए भया ह अब भाक्त ज्ञान व्यान भजन कोन कर ञुञ्चके स्वह्पभें तो संसार अआगेहां नहाथा रम करक _ अश्क 


श्ने कल्पा था सो अंके नेसे संसार भी गया अव भक्ति कोन करे अशू भक्ति सेवके स्वामी भव विना इति नह 
| अर्‌ मैने आप सहित सवे नगतको इरिरूप जाना ई विष्णुनं कहा यही परमभक्ति ई जो अपने आभासे भुञ्चको अभेद 
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अनु° 


॥ ८ ॥ 


| भमको अमतो सिद्ध नदीं कुर सत्ता यमर्किकरने कडा दे याज्ञवल्क्य सत मेने अबतक नदी देला भित्र भित्र कर कहो याज्ञवर्क्य 


1 । ॥ | ++ 
[14 
२६ &् 4 
@17 


९४ |तेही स दृश्य पदाथ उत्पन्न होते है रज्जु स्वत्‌ आत्मा करफेशी जनि नाते आत्मा किसी दय कथंस जानानदीं जाता स्वयपरकाशदी 


















३६|नेते ताते आत्मा पर अपर दैत अद्वेत हरय ते परे नामभिनदे वशिषठने कहा जो आत्मा रय ते परेद तो उरेभी हीगा नही तो कद्‌ 
दृश्य ते उरे कौनदै श्य अरु दश्यसे उरा देर आत्मा बिना खारी दोगा देषमेराय पूणं आत्मामं उरे परे नदीं जते प॑चभूतमि 
५८||उरे परे नदीं सवे रूप पंच भूतदी है धर्मराय तूष्णी भया तिसी समय गोतम अरु याज्ञवरक्य दोनो आवतभये ग।तमने कहा व 
६८|रिष्ठ को रूप मेरा क्याहे कृष्ण वा सवेत वा खाठादि वरिष्ठे कडा मँ नरी जानता जो कोई मेरे वचनोका शरोता अञ्षविष कैतका | 
६|मागेनहीं क्या कहां अरु किसको करों पर कहताहों सवेत सत्वयण कृष्ण तमोगुण अर खा रजोगण रूप माया तथा मायाका कायं 
‰|नेताकमन वाणीका गोचर हे तेरा स्वूप नदीं यह मिथ्या मायाका स्वरूपे तेरा स्वरूपतो अवाङ्मनस गोचर सवाधिष्ठान जगद्धि 
९६ |भकारक अवेदयत्व षदा अपरोक्ष साक्षी सचिदाधन विशुद्धानंदहे गोतमने कदा जब तु्षविषे देतनदी तो तुञ्चके श्रोता वक्ता केसे भान 
९९|| नो जपही आपे वरिष्ठने कहा नो दोनों नदीं तो तेने कैसे सनाद गोतम ष्णी भया तव याज्ञवल्क्यने कहाभ एकं सत्व ज्ञान 
६६|| अनंत स्वरूप सवं आत्मा हों सुश्च आत्माते पथक्‌ जो दृष्ट जता है सो भमा नेसे स्वणंसे पृथक भिसको धूषर्णोकी परतीति होती 
६६|हे सो भमी है वरिष्ठे का हे याज्ञवल्क्य जरको अपने ते प्रथक्‌ फेन बुद्बुदा तरंगभान कदाचित्‌ भी नहीं होते तुञ्च चैतन्य आधे ( 
|| घान आत्माको आत्माते प्रथक्‌ हर्य भम माहे यह केसे भास्या याज्ञवल्क्यने कडा जर जडे अरु मे आत्मा सूयेवत स्वयंप्रकाश । 
९८|स्वहप हो सुज्ञ सतरूप आत्मा करके दी भम अभ्नमकी सिद्धी होती ३, नदीं तो कहो आत्मा विना भम अभमको किसने जाना | 
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॥ ८९. 





मे कहा सत तुह सतको देखे कैसे जो सत देखने नानने भे वेगा तो असत र्य पर प्रकार होगा अध्या ोपकर तिलका स्वरूप 
कृहता हों साक्षात्‌ नदीं निस्ते इस दृश्य संसारी उत्पत्ति पार्न संहार होताहै तथा जायत स्वग्न सुषुप्ति हजारो वार हो होकर 
श 2 क 4 
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| । र्‌ होकर मिट नाता वो आप तीनों कां मे एक रस रहताे सो कदाचित्त त | 
मा सत कड अंतर जो अपने स्वयं प्रकाश करके सूयेृत्‌ सव मनादिक इर्यको परिमाण करते कात्‌ । ४ ) तात्‌ | 

पयं यहकि निसकर अंतर सव मनादिकोक्‌] वृत्तान्त नाना नाताहं ५८ तिस आात्माको ज्ञान स्वहूप कहते दै जिसका इयता ष न करा | 
|| जवि नीं शास्ते आत्माको अन॑त कहते ह इस आत्मासे भिन्न सवं द्य पदाथं असत नड दुःख रुप जाने नाति ध ५१ ४ 
| त्माको सत्‌ चित्‌ आनेदङप कहते यमाकेकने का नरते बुद्बुदा उतपन्न भय प्रकट नर रूपी दै ते सत आत्मा त त 9 
@|भयाहै ताते सत रूपदी द असत्‌ कयां कहते हो याज्ञवटक्यने कदा यह्‌ नेमनदी सपे जो ध उत्पन्न होवे सो वसेह ही व 
२६|| कारणके समान तो निः संदेदकायं दोताहेजेसे सृत्तिकके समान स॒त्तावाठेी वटादिक होते ह परंतु विवतं पा समान कायेकी सत्ता |& 


(क खो ॐ 
4४ 


+ जेते इद्र # ॥ 
नदीं होती नैते स्वमते निद्रा दोषकर स्वम प्रपंच उतपन्न होताहे परतुस्वपहश सत रूप दे स्वपर मुच अत ₹ 1९, जेसे इना | 
2 थ भ्त + 


५. 9 न क क ह, - तहे इ नुके 1 क (| 
| अपनी माया करके अनेक पदाथे उत्पतन करताहे परंतु इदनाटी सतं तिसके करे हये पदाथ अपतद त द मा < 
[उतपन्न होतें पर्त रण्लुसतरूम.हे सपोदिकं भसतरूप हँ तेद आत्मके अज्ञानते जगत्‌ उत्पत होता दे परंतु ८५ म 
| तिसते उततर हआ जगत्‌ जसतरूप है हे किक तू अबतक अग्रियम वेष देज्ञान तदचको भ्रात नदी भया इत ते अग्‌ व 
३ यसकिकरने कडा पूवे तुमने आपी कशा द कि मी सवता तो ज्ञानी शज्ञानीभी तूदी हे द्रत दी नदी जन इः त षय | 


| 
22 
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भ्त # ह 
192 
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जानने न जाननेका मागे नदीं आपते जापो याज्ञवल्क्यने कहा जव तुञ्मे नाननेका मागे नदी तो भेर विषेज्ञन शा 





(ष † ऋक # च र ने 
ई # र < ४ ० 8 0 क. 
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वामि 


थ है - ्‌ =, तरै म विष्यत वतमान कठि ध 
स (म्ि नातेदे तथा इभारो बार कमसे सत्व रजं तम यण हो होकर मिट जतिहे तथा जो इनार बर भूत भ्‌ वत = (8 
र 9 कारो अन्यथा भावको नहीं प्रप्त दता तिस || 


कके तह = ब्त || . 
आरोपण करते हो याज्ञवल्क्यने कामे कोन हां यर्मा कहा जो मेहो याज्ञवत्क्यने कहा तू कौन दे यम्‌किकएने कह। ञ्षं।। 


आरोपता है कंकर तुष्णी भया तिस समय व्यास मावत भया अरु कहा जो को क्त इभा चारे भक्ति गोर्विदकी करे य क | 


ह ॥ कै ^ 3 ० ॥ छ 
((-0. ॥\1(4114/6511 8118८80 \/81/8085। (01661101). 1011266 0 66810011 ध ऽ | । भ 
च 1 व. , "^ "वास 


ॐ + ् 2 
¢ ; 


भ चै 
द ° 
वि 


„ 4 


(ति 1 


















| ठम सूयैका वा आकारका आभासभी पडता ई किमे शराब हे किमे उतमं उत्तम ओपी है अनेक वंटोमं शु । | 
ई ्‌ द तिन सूयंका बा जकाङका सम ही मतिर्व पडता हे अनेकं घट मखीन नके भरे है ४ मे सह ष 
डे कोंद षट बड़े द अनेक छोटे है कोई मघ्यभावी र श आकाश सवं बटो एकी निर्विकार अर्गसत रूप ० ₹ न 
आकाडा नदीं असु मृत्तिका रूप घटभी एकी सरसे हँ तिन मे नरुभी एकदी सरीखा हे अर सूयक वा श त 
भी सं वटोमें एकी सरीखा है परंतु एकं षटके इखानेते सवे घट हरते नदीं एक घटके एूटनेसे सवं वट फूटते नर्ही क ध 
| भिन्न भित्र होनेते परंतु आकाश आभास सवे मे एकसा देनो जकारका धमं एूटना दलन होता तो एकके पटने दटनेसे सवं ए 
ते इर्ते परंतु आकारा आभासका घमं फूटना इटना नदी तेतेदी पंचभूत रूप्‌ सृत्तिकाके यह अडज नरायुज उद्धिन स्वेदन १ ५ 
&हेतिनमे अत.कणं रूप जङुभी एकदी सरीसा ह अर ति अंतःकरणं रूप नरम चेतन्यका आभासभी एकपरीखा ई को स 
कीदे कोरे राजसी हे कोई तामसी हे कोई भिरित दे कोई कोधी ह ल कोई ंतःकण भोगी हे कोद वैरागी द ध रा 
वान है कोर धन कमानेमे (रती) भ्रीतिवान दै कोई फएकीरीमे रहतेरं कोका अंतःकणे सुखी है अरु कोका अतः स स 
&|| जतःकणे सवेज्ञहे कोरैका अर्पज्ञ है इत्यादि अनेक स्वभारवोवाठे अंतःकणेदी हे प्रतु सवे देहमिं आत्मा भग _ ~ 
| च्किय सवका साक्षी रूपता करके स्थित हे नो सुख दुःखादि आत्माके घमं होवे तो एकके ससते बा दुखते सवं खली आर इ ४ 
| चदय परंतु आत्पाके धमं नदी फु ओत'कणंके धम सो ज॑त.कणं विशिष्ट चेत्यके देह अनेकदं तते एकक इस धप = जव |8 
दुःखी नदीं होते.जैसेधृक्ष रूप ओपापियो$ स्वभाव लुदे छदेदं परंतु तिनको भ्रापत ज एकं ह याज्ञवल्वय असी विचार श नव 
अस्ति भाति परिय हप सवोत्माहीदे तो भोगता भोग भोग्यकतां कग कियादषटादोनःदस्य्याताश्यानान वातान व भरं 
पूजा पूज्य इत्यादि धिपुटी रूपभी आपह अरु तरिपुटीका प्रकारकभी आपद हे जैसे स्वमा सव्र स्वमक पद स्प आ 
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द्व 


&|तिनका भकाराक भी आपहीरे या्ञवत्क्यने कहा जय भाणायाम कर भराणक दव द्वार चडाताहे तव भगवान मिरुताईे अर भान 
[प्त होता हे यमराजने कहा भराणायामते दडवे रार मे परमेश्वर मिकता र यह व्यवहार निसकर सिद्ध आ सोई भगवान इं सो पूरणे । 
२ क्या भगवान्‌ दशवदार मेही वैठहे भोर नगह नदीं सो नीं अर निसका मिराप दोगा उसका विहा भी दोगा जो मिलाप विगेहवाठे |&८ 
| भगवानकी योगसे प्रति होती ३ तो रेसे योगकी हमको इच्छा नहीं अरु न मिरप विछोदेवारे भगवानकी इच्छा काते व्यापक चेतन्य 
सुख नित्य सञ्च बुद्धि आदिकोके सक्षी आत्माते पथक्‌ असत नड दुःख रूप परििन्न अनात्मा बेध्याका पुज भगवानको होनेते जसे म- | 
धुरता दवता श्ीतठताषूप ठते सखुद्रको अत्यंत असत दोनेते ताते एसे भगवानको भिरकर क्या कायं सिद्ध होगा कितु कड नदी दी- 
गा निसकी योगत प्रापि दोवेगी तिसकी अयोगते अप्राति भी होगी ताते अपने सथिदानंद स्वरूप आत्माको सम्यङ्‌ जानना रूप योग 
| करो जो खाने सोने वेठने चरने भोगने अभोगने ध्यान्‌ अध्यान योग रोग दण त्याग शति भाति ज्ञान अज्ञानमे तातूपये यकि कायि ध 
&|क वाचिक मानसिक सवे व्यवहार मे एकदे न्यूनाधिकं भावको नही परातहोता बाठकों की डीराके पीछे क्या फिरते हो तञ्च चेतन्यते |& 
|| पथक्‌ भगवान्‌ स्वपर तट्य शर भृंगवत हे ताते आपको त्याग कर क्यों भटकते हो इस अनात्मयोगको त्यागो याज्ञवल्क्यने कटा इस |-४ 
[नामरूप जगत्‌का उपादान्‌ करण अज्ञान हे नव ज्ञानकर अज्ञानका नार भया तो ज्ञानीको अपने शरीरसहित जगत्‌ कायं की प्रतीति | 
‰| क्यो शती है नहोनी चाहिये काहेते उपादान कारणके नाश्चते कायं नदीं रहता यह नेमहे जेसे मृत्तिका स्वणेके नाराते घट भूषण नदीः 
‰६|रहते धमेरायने कहा अन्य शाघ्चोमे यह प्रकरण विस्तृत कर छिखा है यह केवर सिद्धांत मथ है परंतु सक्षेपसे सुनो अम दोप्रकरका ह 
| तारे एक निरपाधिक भम होता है एक साउपाधिक भमहोताहे जैसे रज्यु मे सपदिक भम तथा स्वप्र भम निडपाधिक अम हे काटित्‌ 
रज्जुज्ञान ते तथा निद्राहप कारण निद्रारूप अिद्याके नाशते सपादिकायं तथा स्वप्रकाये की तिषीकारमं अत्यंत अप्रतीति होती 
वाकी शेष कायेकी प्रतीति होती नदीं इत्यादि स्थानेमिं निडपाधिक भरम है तथा नेसे शुद्ध स्फटिकमणि किसी जग्मे पडीहं तिस 
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पास ाङ पुष्प भी धरा ३ तिस खार पुष्पकी शुद्ध स्फटिकमणिमें ऊाखीकी दमक पडतीहे स्फटिकभणिके अज्ञत पुरूषको शुद्ध | 


हि 


स्फटिकमणि खार प्रतीति होती है कदावित्‌ उपदेशचते बा अपनी बुद्धिके विचारे किसी पुरषको शुद्ध र्फदिकमगिका ज्ञानदो 


क 


याह तथापि जब र्ग खार पुष्प स्फटिकमणिके समीप पडा है तब खग स्फटिकमाण काढी प्रतोति इीतीदे पुष्पके अभवसे काटीका र 
अभाव होगा अन्यथा नदीं इत्यादि सउपापिक भमके अनेकं दृत र तेसेदी यह संसार सउपाधिक्‌ महे यद्यपि आत्मवत्ता | 
विद्वानने कारण कायं रूप संसारका अस्यंत। भाव अपने स्वरूप विषे सम्यक्‌ जानभी छया तथापि जव परार्ध रूपी पुष्प | 
पड़ादे तवरग सम्यक्‌ आत्म विद्रानको भी अपने शरीर सदित संसार स शद स्वरम आत्मा मे भतीति त? व | 
{नेसे जर्के समीप वृकषकि सम्यङ ज्ञाता पुरुषको भी नङ विषे उर्टे वृष दीलतेरै जैसे षख्र जङाभी जवट्ग वायुका संपन इभा | 
4 |तबग वैतेदी दीखता ३ परंतु कायं नहं देता केवर देखने माही हे तय्‌ कैषाभी कपड़ा वा कोई ओर पदाय हो पर अगि सर्व | 
४|ते वद्र कर काटा होजातादे तेसेदी यह पुरुष ज्ञानरूपी अगनिके संबंधे प्व देहा कतां भोक्ता सुली दुःखी पापी पुण्यौ वर्णी आश्रमी 
होमे जन्म मरण वानहों इत्यादि देदाध्याप से मिलकर जो निश्चय ह सो भया सफेद कपडका सुवाफ़क जवक्ञान ष्पी अभिका पुरुष 












हषी सफेद कषडेको संध इ तवभ शुद्ध चैतन्य नित्यमुक्त सुख स्वरूप व्यापक आत्माहं न मेँ नन्मताहों न मतद न मे खाता । 


कि 


पीता छेता देता सोता नागता ह न मँ देदह न वणी आश्रमी हं इत्यादि पव देहके धमेदे मेरे नदीं यदी एवेसे विर्षण निश्चय पुरुष | 
हप सफेद कपड़ेका रगवदर कर काठा होनादे तथा ज्ञान रूपी अभरिकर कारण उपादान अज्ञान सहित इषदेह सहित संसार रूप 
कायं दग्य हुआ इभा भी परंतु नवठग प्रार्य का नार रूम वायुका देदसदित संसार रूप्‌ कपडेको सपनद भया तवरगदी 
कायं कारण देहसटित संसार रूष कपड़ा ज्ञानी वेशी प्रतीति होतादै परंठु भावी जन्म रूप कायं को नदीं देता नसे भूनाचना 


पूवैवत प्रतीति भी होता भक्षणते शुषाका नाच रूप कायंको भी देताहे परंतु भावी अंकुस्को नहीं देसक्ता तदी दार्त जानरेना 
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अव० [| तथा जैसे परुषं मन विरि देहे भुषाटी (चक्र) ठाद तिस थुाटौ कर सवं प्रथिवी आदि पदाथ फिरते ट्म दोतेदे तिन पदाथि | 
पूमनेका उपादान कारण अंतप्कणं विशिष्ट देहका वूमना था पुनः देहके न पूमनसभा कचित्‌ काठ पीछभी सत्‌ पद यूमते प्रतीति | | £ 
॥ ८७ ॥ |£||दोतेहे तैसेदी ज्ञानकर संसारके उपादान कारण अज्ञानके नारा इजभी प्रारव्यके नारपयैत किचित्‌ काठ इस ददसहित जगतकौ 


० य भमित प श ९ प्‌ क (> $ 
६६|ज्ञानीको भी प्रतीति होतीरे याज्ञवस्कयने कहा ह वरिष्ठ नाम तेर योगवरिष्ठदे तञ्ञको चाहिये याोगका पकषकरना राट कहा कया || 
६|खूप योग कतके अधीनेहे चाहे करे चाहे न करे इति मिथ्याे निसकर योग अयोग दोनो अंतर तिद्ध होते सोई सत्पदं तरा भरा 


| तथा सवे जगत्‌का स्वरूपभी वहारे नो कतां नदो तो थोग जयोग करहि यश्ञवलकयने कदा व्यास भसतनतानिपित्त योगक || 











‰८|वशिष्ठने कहा रेसे मतकडो जो तु हे तो सव भी मैने कहा आपते आपह सञ्च विषे पर अपर नदी परिष्ठने कडा सभति ५ 

४८|पर अपर तञ्च ते भित्र जे पंचभूत क पर अपर भोतिक पदाथ इमारेमे नीं तिनका कहना सभामं € योगद भने कडा म किसी | ¦ 
४६|| सभमें नदीं वैय हो आपते आप स्वर्यमकारा स्वरूपो जो वेदा ह तो अपनी सभाम वेदों काहेते पंच ज्ानद्धिय 
‰ | पंच करमेद्धिय पचप्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि कायं कारण नामह्प्‌ स्मा प्रपच सुज्ञ आधष्ठान्‌ समुद्र वषं फन दुद त्‌- 
रगादिकोकी न्यो कल्पित सञ्च चैतन्यकी सत्ताते पथक्‌ ्रोत्रादिक इदरिरयोकी प्रथ्‌ सत्ता नदी सुज्ञ करदी चेतन्य हो रदे दै। 
नेसे दाहकतां उष्णता परकाशचकता रूप आभि करी खोहा उश्च प्रका दाहक दोतादे स्वतः नदी इते परोक्त इ्िय मनादि सञ्च |२४ 
चैतन्यके युटा ताते तिन विषे भँ चक्रवर्ती रानाकी न्याह विरानमान्‌ शो ताते यद अन्य किसीकी सभा नदी कंतु मं अपनी र 
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सँ ६ + म = रोता तो स 
| स्वदषटा कठ तैसे म इत मायक प्रपंच रूप सधात सभा मे बेदाभी मँ अमायिक स्वरूप ह यज्ञवर जो योग सतं होत 

| आपते आप क्यों न होता योग करनेसे होता तो काया मन वाणी कर जो जो कमं होता अरु नो त ८ 
: अनित्य मायामा जर तेरा योग भी कायिक वाचिक मानसिक कमे रूपे ताते अनित्ये स्च योगके ज ५१५५ स जा 
| तेरे अनित्य योगकी इच्छा नहीं तिस समय विष्ण आवता भया अर्‌ कहा जो विष्ण नाम्‌ व्यापक नित्य सुस प प 
| त्माको अभेद सम्यक जानेगा सो कारके भयते टेगा कादेते जो देर काठ व्रतु मान ५ छदो जसे वटाकाश| र 
| पदाथ होतार तिसीको कार भक्षण कतौदे ताति सुज्ञ चैतन्यके साय अभेद्‌ हषो जो भ का "ह परे कडा | 
| नव आपको महाकासे अभेद सम्यक्‌ नानतादे तव्‌ भमरूप प्र अपर परिधिनन प्रतीत हूपी मृत्यु ते सुकत न ‰ 
ह विष्णु य॒ज्ञ चिद्‌ सुख नित्य व्यापकके साथ नो अभेद होगा सो कारते यक्तं होग। भि कर यद न का म तं 
ॐ षिद्ध हेति सो भ अवाडमनसगोचर स्वयं रकार स्वरूप हो सञ्च धिषे भेद अभेदं दोनों नही कारेत र 


क 


पदार्थे सो मिथ अर अर ठि माया ते रदितदी विष्णु || 

भी होगा अर जो भेद अभेदवान पदाथ सो मिथ्या र्य मायामानेहं जरं विष्णु नाम मयकि ८ 

॥ । ह परमपद है कहो मायक अमायकका अभेद कसे होगा दूसरा यह बड़ा आश्चयं ह तञ्च नित्य स प ८ 

श|को य सुङ्खसे भिन्न है नब तम सुञ्मे अभिन्न होगे तव काठकी फासते खक्त दोबोगे यह भेद्‌ अभद वत न्तस |। 
भः|मधुरता द्रवता शीतङता रूप जु फेन बुदबुदे तरंगादिरकको उपदेश क व व || 

भित्र रहोमे तो कारका प्रास होगे यह ॒तिसका उपदेश हंसी योग हे कादेते फेन इद्बुदे | 
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९ रूप जरते पथक्‌ इंही नदी वा जररूपही दे तिन तरगादिकको भेद अभेदका जरुका उपदेश्च जख्को र्नाका काम ह तसे जव 


६| नेत्य सुख प्रकार व्यापक कारादिक स्वरूपभी तूदी हे तुञ्च ते कदो कोन भित्र है नो त॒ञ्चसे अभिन्न हके कार ते बचे ताते यह 










अवाडमनसगोचर इ इआभीं सवेका आत्मा हानेते स्वती सवेको अनुभव कतौरों जो भ अयुभवं स्वरूप नरीं होवो तो 
यह जड येतन्य है यह नहीं इत्यादि दश्यके व्यवहारकीं सिद्धि कैसे हो जैसे स्वप्र्ा सवे स्वप्र सिते अवाङ्मनसमोचरं धः 5 
इअ। इभी सवे स्वप्र सृष्टिको अनुभव करे है जो स्वप्रदष्टा स्वप्रकाश स्वप्रके अनुभव करने वाखा नरी होता स्वप्र 
 |सृ्टिका तथा तिस्षके म्यवहारोका भिन्न भित्र हार कैसे जाना जावे कितु नहीं जाना जवे तिससमय ज्ञानके समुद्र शिव आवतभये | | 
अरु कडा शिवनाम कल्याण स्वप तथा मंगठ स्वरूप एकचिदर्प मेदीहों सुञ्से प्रथक्‌ दुरं यह से नामष्प टर्य अकल्याण | 9 
| अ्मंगर स्वरूपे मुञ्च करी यह मंगर स्वरूप होरदीहे अन्यथा नदीं जेसे सुक्ष्म शरीर करद स्थर शर मेगर शूप दोरदाहे का 
ते तिस अभंगर स्वरूप ह्यका में शिव मंगर स्वरूप आत्मा दोनेते ध्मरायने कहा स्वरूप मेगरु अमंगर ते न्यारहि मंगर अमंगख 
| 3 | हय माया कोटि दीह कहते नेसे स्वप्रमे कोड पदाथ मंगर रूप प्रतीत होताहे कोई अमंगख शूप प्रतीत होतहि म॑गर्नाम सुख 
काहे अर्मगङ नाम दुःख काहे परंतु स्वप्रष्टा दोनोते अतीते शिवने कडा हे धभेराय अपेक्षित हर्य रूप मंगर अमंगर्के प्रकाश 
४ केरनेहारा मं शिव स्वयं सिद्ध मंगर स्वशूपहों भ्यासने कहा जो मंगर स्वरूपे सो अमंगरभी होगा शिषनें करा मगर स्वप चैत्‌- 
ध न्यको अंगूर किसने किंयाहै कहो जीवने वा ईश्वरे वा ब्रह्मने वा मायाने वा भायाके कायं प्रपंचने जीव ईश्वर ब्रह्मतो सञ्च शिवसे भित्र (३ 


दोकर युञ्चको अशिव करनही सक्ते कदिते सञ्च रिव विद्वन देवते भिन्न अहिषवहोनेके भयते अर मायाक। कायं प्रपंच थुञ्च सत्‌ 
हप शिवते जुदे अशिव असत रूपँ अर्‌ सत असतका एक कालम अर्‌ एकी स्थानमे इकडा सेवेध होतानहीं जसे स्वप्र जायतका । 
ड 
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अरं संध बिना हिवको अशिव केसे करसकेगे फित॒ नहीं करसकेगे ताते मे एकदी अनंत नित्य ज्ञानरूप ्‌ 
जपं निमककं डका कोईभी मधुर नहा करसक्ता स्वभावसेदी ठव स्वयंतिद्धहे यमर्किकरने कशा जव तुम एकी शिव हो तो अ- 
शिव कह दं जस॒का निरूपण कतेहो शिवने कहा जिसने सुश्च शिवते भित्न होकर स्च शिवका निरूपण नाह सोई अशिवे हे यम 
ककर नब महीहो तु हंदीनदी तेने खुञ्चका निरूपण केसे सुना तति तूदी अशिवे यमकिकर तूष्णी भया मेने कहा हे याज्ञवल्क्य | 
रूपतेरा कृयाहे याज्ञवस्केयने कडा मे पूरक कभक रेचक कतो हो ई॑रका योग विप स्थित होकर ष्थान कतोहो परंत आपको नही ना- 
नता कि भे कनद तरही कहो मँ कोनहों हे याज्ञवस्क्य निसकर पूरक कुंभकरेचक प्राणायामकी न्यूनाधिक भाव नाना नाता निसकर | 
याग विपे स्थित इजा में ईश्वर का ष्यानकतां हां षा नदीं यह मनका धमे रपव्यान जध्यान जिसने सिद्ध करा सोर तर निर्षिकार | 
| निव्रकट्प स्वतः सिद्ध मनका ध्यान खूप योग वा प्राणोकी करिया रूप योगका दष्टा चैतन्य है हे याज्ञवस्क्य ठम बंधरूप | 
दुःकी निवृत्ति बार्ते अरु मोक्ष रूप सख की भराति बास्तेदी योगदिक साधनम प्रवतं होते दो ओरतो क योगादिसा | 
धनास मतख्ब्‌ नदीं सो ठम पक्षपातसे रदित होकर सृष्ष्म विचारसे देख मनकी वृत्तिरूप सुख दुःखके तिद्ध करने वाडे ठम दषा |3। 
£ | साक्षी चेतन्य मं सुख दुःख कदि कहो अंतर मनकी एकामरता रूप समाधिके सुखको अरु मनके विक्षेप रूप दुःखोको षा शरीरकं |ॐ 

| इुःखोको किसने अभवे करा जिसने अनुभव करा सोहं त॒म अवुभव स्वरूप सुख दुःखते रहित आत्मा हो क्या विना कीचड़ रगे की (३; 
चडके दूर करनेका यत्र करतेहो आतम विज्ञानवान पुरुषेकि मध्य मे क्यो अपनी शंस कराते ह तते योग अयोग खख दुःख खूप | 
वेष मोक्ष अरु वंध मोक्षकी निवृत्ति भराति वास्ते यन पिया अविद्या यहण त्यागादि सव अनात्म धमं तञ्च भात्माकी दय हे दस्यके। ॐ . 
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| धमे अपनेभे मानकर कयो विक्षपवान होते हो याज्ञवस्क्यने कडा हे पराशर वन मनन निदिध्यासन सक्षात्‌कारका स्वरूप कहो | 1: 
मेँ तूष्णी भया हिने कदा हे याज्ञवल्क्य सुन अवण करनेवाला यैतन्यके आभास सदित अंतःकणं अरु वण नाम अंतःकणेकीं 01 













कि षि क भेहीं ॐ क9 - क क बुदधिके कि के निश्वय 

अनंत नित्य विद्वन देव भेदी निश्चय करदं इस अपरोक्ष बुद्धिका नाम आत्म तात कारे परंतु इस अद्धिके नि र 
| ङ्य साक्षात्कारको भी भे नाननेवाखा इस साक्षात्‌कारते परे अवाडम्‌नसगोचर स्वर्यं भकारा स्वरूपो स छ २ 
यह अनुभवी परम अवस्थादै यही परमपदंहे यदी परम साक्षात्‌ कारहै आगे जो तेरीइच्छा हो सोकर प 
वका अलभव होता तव प्रहादकी न्याह अनेक सकरम पराप्तम भी अपने अस्ति भाति. यह ११ सि | 
&|चङायमान नही होता निध्र किथर अपनादी स्वरूप देखता ई वादरते तिसका व्यवहार जे प्रवं अष्टाचरणव त ् अ 
होता भया है तेसेदी शोतताै परंतु वास्तवते अंतर तिनका (त चेतनका तथा नीव इश्वर खी परुष सभाम रष प वि ४ 
होजाताहै याज्ञवल्क्य तुष्णी भया यमकिंकरने श मन इदिरयोका भरका॒क गोर्बिद्दी आत्मान स रूप | 

कैसे एकात्मा जानो शिषने कहा हे यमफिकर जैसे एक दी स्वणे ते अनेक नाम रूप भूषर्णोका रकार होताई परत स्व म 
नहीं लेते अनेक नाम रूप करके बृकष प्रकारामान भी हे प्रतु विचरते सवं काष्ठ रूपदी द तेते यह्‌ अनेक य ष । 
प्रतु सम्यक्‌ विचारे सवे नाम रूप भरप॑च असिति भाति प्रियरूप आदि मध्य॒ जत वृह सवात्मार ₹ ~ { | 


जनिका नाम त्यागनाने का न अथे निपेष्‌ काहे तातपयं यहि इष काये कारण हप धात व | 
| कारका त्याग करना तिसका नाम॒ भजने पुनत्िम॒ देह शिषे , अर्ैकार इद्धिके त्याग क त क | 
तिसका नाम परम भजन है माया अरु मायाके काये स्वमवत्‌ सवे नाम रूप्‌ प्र¶चका नाम्‌ "९९२१५ ग हविष || 
अस्ति भाति भिय सवका आत्मरूप करकेहे निवास जिसका सो किये नारायण जेते फेन दबु तरंगादि रूप गह विपे मधुरता श |ॐ | | 
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तकता द्रवता रूप करकेदे निवास निसका सो कदिये नरु वा पूर्त नश्का आयन नाम आश्रयनाम जो नित्य सुख प्रकाश स्वस्प अ- 





ग निर्विकार बुद्धि दि | प्रकार 
५ | िष्ठान ह सो किये नारायण जेते पेन बुदरुदे तरंगादिक का अधिष्ठान नडे सो परवोकत नारायण य॒ज्ञ अर्ण निकार ३2 जर || ते 8 
॥ ९० ॥ | । कोके सा आत्माते भित्ननदीं जो भिन्नमानोगे तो ठम्डार नारायण अनात्मा घटवत्‌ अनित्य दोनविगा काते अत्माते भित अनाः ं 


॥ 
क्ति 


| त्मादी होता यह नेमे ताते क्या सिद्ध भयाकि पषक्तरीतिसे इपर सेवातका तथा संबातके सुख दुःखादि धमाका अर्हकार त्याग्‌ पुनः 
तिस अहंकार त्यागकाभी अभिमान नकरके सचिदानंद नारायणको अपने आत्माते अभेद जान प्रम भजन याह सवतत पू 
छ देख उंच नीच अंतर बाहर सवे नारायण आत्मादीं जान ओोतमने कडा में सवेको त्याग कर्‌ विरत इता ह! मेने कहा विरक्त उस. | 
को कहते जो किसीते देत सेद्‌ नकरे ताते तु शृदस्थादिक पदाथ द्वैपकर त्याग करतादे किसी मोक्षादिक पदाथके टियि विरक्तता 
विषे रहण नाम रति कतोहे ताते तू विरक्तं न इआ दूसरा यहकि जिस अर्ैकारके त्यागवत त्याग कर आत्मक ब्रापतकं परात्‌ जानना | 
थी सोतो करता नहीं नो अयत्नदीं सुख का हेतुर अरु कपासके वश्च सफेद तथा धातुके पाचको त्यागके सयत्न सृगछासा वा भाननन पया |३ । 
करमेडलुका अण करना सो क्या त्याग्या अरु क्यामहण्‌ करा केवर निस अभिमानको संन्यास करना ातिसको उरुटी इद्धि करी ३ 
|ॐ | विरक्त वदीदे जो रहण त्याग बुद्धि रहित अपने स्वरूपमे स्थितहे जो एक वस्तुको दवष पुषैकं सेन्यास कत्‌। ३ अरु अन्य वस्तु + राग | 
पैक गृहणकतां हे सो विरक्त नदीं वा निन स्परूपसे पथक्‌ दरयमे रति नदीं करता तिका नाम विरक्तं व्‌[ नाम रूप दर्यको |ॐ 
३६ मिथ्य न्य पूैक जो निन स्वरूपमेदी विशेष्‌ करके रति कते तिसीका नाम विरक्ते गोतमने कदा भेष मेखरी अदि विरत ८ 
& |रासतेर तिनकी न्याई भभीोताहे भेनेकदा तेरी दशने योग्यै कादेते विर्तको भेषमेखडी साय क्या पयोजनं जो ध ॐ | ॥९०॥ 
| | त्यागीदे सोई विरक्तदे इतनेमे अरि आदतभया अरु कहा जो प्राणायामरूषी योगकरदी यह जो सनीड याग सक्त भयं ध योग | 

ुक्तिनरीं व्यासने कहा योग स्वयंपरकारादे कि पर प्रका हे आभेने कहा योग करनेसे दोता दै ताते जानीतां पर प्रकारर व्याने 


(0-0. ॥/॥1111(॥<511॥ 2118810 \/8/81185) (01661100. 1911260 0\/ 6680011 


॥' 
1 


1 
१: 


६55९००९६ 


25६ 


८९९९८९९4८८६८4६ 






॥। 

१ 
व 
¶ 
॥ 
| 
| 


3) 


॥ 
॥ 
„ 
रः 
1 


> 


अ. 4 


~+ 


+< 





४६|क३ पर भका योग ते स्मयप्रका. नित्ययुक्त आत्माकी शक्ति केते होगी उछटा स्वया आत्माकःकेदी योगकी पिष शती 8६ 
६(नो आगेदी स्वरूसे युक्त दे सो किती रीतिते आपको मकरके असुक्त माने तिस की भमकौ निवृत्ति ते सुक्तका सक्ति ोतीहे | 
| अन्य किषी योग कमादि अनेक क्रिया रूप साधनेति तिसकी सक्ति नही दोती किते कमं योगदिभी भम रपद षे सममे रा | 
ला निदरादोषसे आपको दरिद्री मानता हे सो तिसकी .दारिदता निद्रा रूप दोष की निदृतति बिना ओर ग्कि किया सूप योगादि 
सापनोसे दूर नदीं होती तथा ज॑ते परकारा स्वर पर्क योगादि अनेक साधनेसि स्वमदृष्टस्वयपरकारू स्वरूपकी सुकति नदी होती 


| कादेते स्वप्र पुरुषों सहित सवे योगादि स्वप्र षदार्थोको स्वम्रहष्टा मे कटिपत दोनेते कल्पित पदां अपिष्ठानकी अवक्रता तथा 


॥॥ 


६ 


१०६ 


रतिकूरुता कडुकरनदी सक्ते कितु विचार द्वारा भमकी निवर्तते शक्त स्वरूप आत्मा एनः आपको युक्तं स्वरूप मानताहे अतिन कं 
हा योग ते शद्ध होती हे व्यासने कडा कितने आपको योगी माननेवाठे तथा जगत्‌ मेभी तिनका यगीपना भ्तिद्धथा पर 
जव बृ यये वा जीवत अवस्था मेभ तिनके जंग शरीर मांस त्वचा रपिर अस्थि नाडी रोम्‌ मल मूच नैते सव जयोगीपुरुषकि 
ई तेते श तिन यगि्कि टि आय विशेषता नदी रोनदी नेती धोती नरका पलालना मरके दूरके वस्ते कत्ते इ पर| 
उलटी आगेसे डभरहोतीदे न्यून नहीं यह सब विद्वानोको अनुभवे तथा यह्‌ क्रिया रूपयोगतो नट गता खाकी करसक्तेदै पना || = 
| के राजा रणजीतसिदके व्तमे यह भसिद्धबात दे ओर प॑माबदेराके निवासी वरदरान जानते भी है कि कोक संगतान कहोरमं रणनीति ||| ` 
|इके सनम तथा जन्य इनारो परुष सीयोके सनल पट्‌ मासकौ भागायाम करके समापि नामा व+ दर्‌ न चदयेे पीछे . ` 
|| सरकारसे इनाम मगता भया ताते योगक्रिया हे करवाने वाखा सम्यक चाहिये सब हो सक्ता दे अन्य जगह म भी सुनने मे आतादेदेखो || ` 
| भिर नट अर नटनी ठोगोे शरीर की कसरत देलकर सबको आशये होतादे नित्य जभ्यासका फठ ह प्रह तिनकौ सति नदी हाती || 
निनोने सम्यक्‌ आत्म अपने विचारकर सम्यक स्वरूपको अपरोक्ष जाना है सो नवित अवस्थामे दी मापको इत्यङृत्य मानते हं तते || ` 


ददद 
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अचु 
॥ ९१ ॥ 









¦ | {हे योगते नदीं योगते अंतर मटीन दोताहे कारेते जम योग कतां दै तब दृष्टी सव अंगोप्र कतां है निधुर र किधर रुधिर | 
| | मांस उपर दृष्टी नाती है ओर कड हा नदीं भता शर्यर अति मीन है शरीरके अकार दृष्टि भी मटीनंह नसक सम्यक 


{ 
॥ ध 


3 |जिसको भूत भविष्यत वतेमान कारका ज्ञाने वह कार दृष्टी वाजता है सो ज्योतिषी आदिकं वने दै कोह परमपदको नदी पराप्त दोते । 


{ 


चु य 


| । तरगादिकों कौ प्रतीति भदे अनि तूष्णी भया तिस समय इद आवत भया अरु कडा भे नित्य सुख चिदरूप ई इस संवात रूप स्वगे 


~. |) 


४2०99 
द 
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मक 
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हे अबि आत्म. विचारकर भरम दूर होता ३ क्रियारूप योगते भम दूर नदीं होता भम छटे बिना सुख नहीं आत्मविचारते त योग | च || भकाश- 
|आपदी प होता अमिने कहा योगते बिना अंतर दृधी कैते खुरे ्यासने कहा दी अंतरते आत्पविचारते खुरुती | समे 


~ ~ = क अ = ~ च = 
| 


० 


|आत्मविचार भया हे तिसको दिव्यदृष्टि कहते द काडेते जो डे सोहै ब्रद्ंडे जो खोज सो पवे नेसे एकं घटका सम्यच्‌ | 
विचार करने वटका मृत्तिका रूप अपरोक्ष बोध पुरूषको होताहे तेसेदी सर ब्रहमाडके सवे घटोकाभी विना यत्ते तिसको मृत्तिका |ॐ 
[हप अपरोक्ष बोध हेता हे तेसेदी निस विद्वान्‌ पुरुषने इस व्यधी शरीरको हर्य रूपता बा पंचश्रत हूपता वा माय्‌रूपता 

वा अनात्मषूपता वा अपने आत्मस्वरूपमें कल्पित स्वपता अर्‌ अपने आलत्माको अवाडमनसगोचरता षा आस्त भाति परिय 


सवं रूपता सम्यकू अपरोक्ष रूप जानादे तेसेदी तिसको सम्टीका भी विनायत्र अपरोक्ष बो होता कादेते जो पिडे सोई ब्रह्डे | 





ताते मोक्ष का हेतु आत्मद वास्तेदी आत्मविचार कतेभ्य हे ताते हे अत्रि अत्र बाहर सवे गोविद आसा मदी दों सञ्च आत्माते। 
भित्र कष्ठ नदीं इस हद्‌ निश्वयका नामी योगहे नो अपने स्वरूप ते पथक्‌ देखना सोई मरीनतादे जैसे जरते भिन्न बुद्बुद 





{| विषे मन चकु ईद्ियादिदेव्तोका साक्षरूप दोकर स्थित हं सत्‌ › रनः तम गुण रूप ब्रिरोकीका मे ध साक्षी दी प्रेरको वा || ॥ ९१। 
|स्थूर शरीर समी व्यौ तथा समी व्यध सूक्ष्म शरीर तथा समधी व्य्टौ कारण शरीर रप त्रिखोकी का व्यवहार भे चैतन्य इद 


ही सिद्ध करने वाटा हो वा जाग्रत स्वम्रसुषुति रप विढोकीकः। मकार में ही तुरीय चेतन्य रूप इद ह माया रूप सञ्च आत्मा इर व 





ह 
३ 
| 
ब 
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1 की इदराणी इस त्रिोकीका उपादान कारण हे श्रोािक देवता रूप इद्रिय शब्द्‌ स्पश रूप रस गेष आप अपने विषयों ॥ सश्च द |३ 
साक्षी चैतन्य इदकी आज्ञा रूप सत्ता करही प्रवतं होतेह अन्यथा नरी परथिवी अप तेन वायु आकारा अज्ञ चैतन्य इद्रके भगे 
| रथान देवताहि भे चैतन्य साक्षी इद सवं नाम रप भरिरोकी मे पूणे हो भ चैतन्य त्रिरोकीको भरकाशकन्तौ हों नसे स्वमद्टा सवे स्वं 
सुधी मे एणं है तथा सवेको प्रकाशकत्ता है जो मे पणं नदीं होवा तो तिनकी सिद्धी कैसे होवे नाम जानता इ चञ्च सतस 
चैतन्यको बिरोकी तथा तरिोकी अंतवेतीं पदाथे कोर भी जान नदीं सक्ता इसीते में स्वयंमकाश हां ्यासने कहा स्वयप्रकार अर | 
प्र भकार मन वाणीका कथन वितन रूप धमं दै भ आत्मा इते भी परे शं सञ्च आत्मा मं पूणं अप्रं दोनो नदी स्वतःही पि 
कृल्प हों ईद तूष्णी भया तिस समयमे ब्र्मा आवता भया अरु कहा मेँ व्यापक ब्रह्न चैतन्य _अंतयोमी _पर भ्र सुः 
|ह्मरोक रूप देहो मे सक्षी रूप होकर स्थित हां परंत॒ भिस अधिकारीको सुज्ञ व्यापकं चेतन्य 1 दन 
करनी इच्छा हो सो श मनुष्य देदरूप ब्रह्मरोक विषे जो सवं मनादिकों का हर वक्त सदा अपरोक्ष साक्षी रूप चैतन्य 
|आ्मादे सोई मेरा स्वरूपे ओर इते प्रथक्र नदीं सो साक्षी चैतन्य आत्मा मेँ ह यदी निश्चयका नाम भर |३ 
(४ दरौन है ओर वहम ( भम ) नहीं करना कि प्बोक्त स्वरूप ते भिन्न परमेश्वरका स्वरूप किसी स्थान भे हे बा किसीका | 
॥ र्मे मिकेगा सो नदीं हे अधिकारी ननो भे तुम्हारा आत्मा मनादिकोंका साक्षी रूप होकर सदा अपरोक्ष स्थित भ्यासने कंडी | 
(रे देवनके देव बचन तुम्हारा अमूतके समाने ठम नित्य सुख अनंत साक्षी आत्मा मन वाणीके अगोचर दो तुमको कैते जाना 
| नाे बरह्मा कते भये दे व्यास य॒श्च सख चिद्‌ नित्य साक्षी आत्माको अवाड मनस्‌ गोचर कर नो अजभव दोनाहे यदी सुञच पसेशर || 
|| ाीका सम्यङ जाननादि अन्य कार रम्य जानना व्यास तूष्णी भया महदिव कहत भये समाजो तुमरे अंतर सबिदानैद || 
( | रूप मनादिककिा सक्षी आत्माहै तथा मन वाणीके चितन व - > ररे हे तथा स्वपते वष पोक्षते रहिते परंतु सदा दा- | 4: 
| 
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अनु? 
॥ ९२ ॥ 
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| (= हज ० सोई + ४५ = । ४ > € => (3 विष्य रिवादिक नामो | 
||निर इजरहे सोई वस्तु तुम आपको नानो इस वस्तुते जदा परमेश्वर वा नारायण गविद्‌ 
९८||कर प्रतिपाद परमात्मा भिन्न नदीं नो भिन्न होरे तो असत जड़ इः रूप रेवेगे तथा मन वाणीका गचर अनात्मा चरन ४ 
। 

च 


9 


8888७984 


वेगे कारेते जो जो मन वाके कथन वितनमे आतादे सो सो हर्य दुःख जड अनित्य अनात्म्‌र सो तुम सम्यक्‌ अपना 
५ मत जानो कायिक वाचिक मानसिक कमे कत्ते भी आपको अक्तौ अभोक्ता जानो तुमको तिन कर्मक स्परे सुख इत 
होगा लैस चकोरको चंदमाके साथ अति प्रीति होनेते अभिका भक्षण कतो हा भी अग्रिका दाह तिसको नरी दात तिस 
समय शुक आवत भया अर कडा जव रग त्रिषुटी विषे न बैठे तव ठग्‌ खख नदी पाता ताते तुरीया भरष्ट व्यासने कला डे शक 
[जाग्रत स्वभ, सुषुपिके प्रकाश करनेवाठे आत्माका नाम तरीयादे तिसकीदी ओषठताै अन्यकी नदी सो आत्मा जाग्रत स्वप्र 
सति भी उक्त अपरो नो आत्मा तिनमे पणे न होमे तो तिनका पकारा कैसे होवे ताते नाप्त स्वपर सुधुतिको ग 
| तुरीयामे स्थित होबे यह वचन होसे योग्ये रँ ! नागतादिकमि पूणं इभा तिनका भकारक ुख सूप त॒ य आत्मा ह 1 
| निश्चय तो ठीकरै तैसेदी सुखरूप आत्मा सवं अंगे पेदे जो आत्मा सवे अंगोमे पूणे नदीं होवे तो सवे अंगाका ज्ञान न हान्‌ 
| चादिये काहेते ज्ञान स्वरूप आत्माईरि अन्य नदीं तते सव ंगोको त्यागकर बिष स्थित दवे यद तेर कदना खनका काम्‌ 
|| काते सुखरूप आत्मा पूरणं होने ते विद तो रुषिर मस जस्थिरूपहेतिसमे खस कहां दे आत्मा सवं जवस्थामे सम दे जर जातां 
| स अवस्था समे मेेयने कहा दे पराकार भँ कौन हो नेव, त्वचा, कानः रसना धाण हो वा शाय पड बाकं रिष्ण॒ गदा वा साब्दादिक 
४८ पंच विपे हो बासत रल तम तीन ण हों वा भाण मन अद्धि चिन्त अदंकार हो वा पंचश्त हो बा जड़ मायाहों परारारने कडा यद स तज्ञ व 
|| दवन देवते प्रगट भये तञ्चको कौन करे नो तू अणुक है मेत्ेयने कडा इ संसार समुद नर्ते मँ पार कैसे दोबों परारारनं कडा तुञ्चकी 

|| अस्ति भाति ग्ियूप वस्तुते भिन्न संसार सुद्र ज देदीनदीं तो पार कासो उतरतादे कुनामान हो जो श्रगतृष्णाके जते पारहोने 
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॥ ९२ । 
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वासते नवकाकी इच्छा कतोे प्हके संसार विषे जरको निश्चय कर पीछे पार हूभियो मेतेयने कहा तुमदी करो जर कोने पराशरने 
कृहा जैसे नरे विना सुद्र असारे तैसे तुञ्च यख अनंत विद्खूप आत्भा शप नकते यह नाम ङप संसार तरंग असारे ताते वरदी 
चैतन्य आत्मा जलरूपे नव तेने आपको अस्ति भाति प्रियरूप सार नर जाना तो विचार देख संसार रूप समुद्र कदाहे कित कषु 
नहा यह। सुखपक्ष दै गोण अथं यहे कि संसार रूप सयुदर मे नर अहंकारं रूप वासना दे मेञेयने कहा व सनाकाड्प क्याहे पराशरे 
कहा षासनाका रूप मेने देखानरीं मेञेयने कदा नब रूप देखा नदीं तो संसार सयुद्र विपे वासना जरुहे यहकैसे कल्पा जब अकार 
रूप्‌ वासना रूप नदीं राखत तो युञ्चको वाप्नाते क्या भये काहेते रूप रहित आकारा किसीको दुःख नहीं देता तिस समय गणे वत 
| भये अरु कहा गण नाम्‌ मन सहित चश्च आदि इद्ियों काहे बा गण नाम इत नामरूप सूतिं सहित सकारण समूह परपचका ह तिनको 

जो नियमन करे नाम परेणा करे तिसका नाम ईरा बा ब्रह्म विष्णु रिवादिकं सव सूतिं अभूति मान प्रपंच गणका जो माणिक दवे 

| तिका नाम गणेशे सो यह पूवोक्त गणोंका ईैशपना चैतन्य वस्तु मेदी घटसकेदे अन्य किसी सुक्ष्म बा स्थूक मूतिमान वस्तु म घटसके 






ॐ 


„.„ | नहीं काहिते चेतन्यते भित्र प्रको संसारके अंतथरैत होनेते ताते गणे नाम मनादिकेि साक्षी बैतन्य आत्मा कादे ध गणेश 
1“ | ठम्दारा तथा सवे नगत्‌का बोदी स्वरूपे यह नही ङि बरघ्ना विष्ण शिषादिक देवतोक। परोक्त गणेश आत्मा इ अरु चीदीका आत्मा 
(1 नहीं चीरीका 3 


| |स यही स्वरूप जरदे एते नदीं चाहे नद्ा विष्णु शिव सतवक्ता ययाथेस्वरूपके ज्ञाता बेठरै तिनसे पूछछो एनः सबने कहा यथा 
चैः यद्ठी यदीहे स्परूप मे भेदनदीं व्यवहारम भेदहे एनः गणेराजी कहते भये दे सभ। अषटी विचार करं तो ग्यवहारमे भी भेद नही 







अहंकार यहतो भाइक अर शब्दादिकं विषय अय सो यह्‌ भ्रादिक ्रद्मभाव करफे भति सवं शरीरम तल्यदे तथा इदि 
र |विषयके संयोग वियोगनन्य पुरूषोको सुख दुःखकी प्रतीति भी तल्यहे ओरभी पंचधूतोकीं प्रतीतिं भी तल्यदे अरु चश 
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ई |कादेते व्यवहार नाम कथन प्रतीति काद सो भी एकसा हे कादेते प॑ंचज्ञनेद्रिय पंचकमेद्विय प॑चपाण मन्‌ इद्धि चितत| 2 





आदिक इंद्रियोकि दशोनादिक व्यवहार स्वतः सिद्धदी भित्र भित्र सव शरीरोमे दोरहेदै यदहभी तल्यदी हे ताति दे सभा सम्यक र 

अपने गणेश आतमाको नानो ओर संसारके पदार्थे न्यूनाधिक भाष मत देखो यह दर्यमान अपच मायामाच है यह कहं कर गगरा | 
तूष्णी भये अर्‌ सवै सभाने गणेश जीका अव॒मोदन करा तिस समय थद्रमा आवत भये अरु कहते भये भम सिद्ध नो वेष मोक्ष रूपी | 
|तपतते रहित विष्ण सोई शांति रूप सुख चं दरमादे तथा जो स्वतःदी ज्ञान अज्ञानते तथा जन्म मरनते तथा दषं सोकते तथा सवं संारके 
धूमे रूपी तप्तते रहिते तथा जो स्वतःदी काम कोधादिकें ते तथा उदय अस्त भाव रूपी तत्ते रहित है सोई शाति खूप सुख | 
| च्रे अरु जो न्यूनाधिक भावते रदित सद्‌ा एकरस निर्धार हर्य संथधते रदित सद्‌ा अपरोक्ष मनादिकोका सक्षी आत्माह्प चद्र्‌-| 
मादय आकाशम स्थित जिस नित्य विद्र सुख प आत्मारूप चेद्रमाके दशेनसे दी अध्यात्म अधिभरूतकं मधिदेवकताप्‌ मिटजातिरह 
तथा सै दशेन अपनादीं होजातारे दशेन योग्य अन्य कोह पदाथे रहतानदीं तथा ब्रह्मलोक िष्णुरोक शिवञोकादिकिकि सुख निस 
| चद्रमाके नजदीक समुद्रम एक किनके क न्याह द तथा आतमा रूप चेद्रमकि सम्यक्‌ दृशनते जो कड करनाथा। हो कता दे तथा 
| जहाँ नानाथा सो जा चुकतादै तथा सरवकतौ भोक्ताभी अपके अकत। अभोक्ता मनतहिं तथा बूस्तवृते आप अकतां अभोक्ताभी 
अपनी माया कर सवेका कता भोक्ता भपको जानति तथा इस अनित्य सष नामहूप जगत्‌का आपकोही अधिष्ठान प्रकाशकं निया 
|मक उत्पत्ति पाठक संहारक सम्यक संशाय रदित अपरोक्ष जानतादै तथा अस्ति भाति प्रियरूप कर जापको सम्यक्‌ सात्मा जानताहे | 
| जिस अनंत नित्य चिद्रूप आत्मरूपी चद्रमाके आनंदकरदी सवे आनंद्मान होरदेह जो यह आनंद स्वरूप सवेके हदय विषे आ|| 


|त्मप येद्रमा न होवे तो सवे जीवोका कैसे जीवन वे कित नदीं होवे देखो स्च चैतन्य आत्मा चद्रमारूप नंदकी पूणता जो मेहतर | ॥ ९३॥ 


क 


अपने हाङमेदीं मस्ते जव मसे निपटकर अपने बार वेम निवास कतां दे तव राजाको भी कड गिनता नदी अन्य्‌- 
की क्या वातै तेसेदी शूकर कूकरभी अपने बाखवचेमे दीं प्रर इदानी सदित इईद्रदिकेकि भोर्गोकी इच्छा नई। करते देखो 








अयु ° 
॥ ९३॥ 


प्रकाञ्च. 
सग 9 


3: व 





०००००००० ०अ०९००९ॐ8 





॥ का अका 
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जदूर सारा दिन मजदृरी कतां है परंतु जब गाभिमे अपने बाढ वञचोमे निवास करताहे तव धनियोको स्वपरमे भी याद्‌ नदीं कतां 

र आपटोग ख्यार करो मलका चीय मठमेहीं अपनी सृष्टी मे प्रसत्नरे अपनेसे भित्र सृके भोग विलासको मननुरही नदी कत।| 
ते पक्षी अपनी सृषटीमे खुर रहते दै बनके वृक्षम रहना मननुर रखते मदरका नही परंतु अन्य सृके भोग विखासोक तणका |; 
न्याई जानते ह सारांश यदकि एक दूसरेकी दधीसे सख दुःख न्यूनाधिक भाव प्रतीति होताहे स्व्ष्टिमें नदीं त स्वद्टिम | 
सुख हीह तैसे मृगादि पञ्चभी आप अपनी सृषीमे आनंद हे अन्य सृटिमे नीं देलो मच्छरादि इमारी हासे तच्छ नीव भी एकादन मदी 
बारकं युवा वृद्धादि सवस्था अपने बाख्वो सदित भोगकर नष्ट दो तेर परंत्‌ अन्य सृषटीके सुखोको तच्छ जानते इत्याद सवं सिम | 
क्ष्म ंत्र विचार करनेसेरी अपने स्वरूप आनंदकी पूणेता माट्म होतीदे अन्यथा नहीं तातूपये यहकि ह कोई निप किस योनि | 
[स्थानमे तथा नाति मे तथा मृन तेत्र ओषधी शाश्च वैद पुराण षट्‌ जञाघ्रादि विचा मे तथा विषय पठता मेँ तथा धमं अधमे ठड़ाह 


चस 


यारी ठगी दंभ जिमीदारी नोकरी व्यापार खी पुरुष राज्यम तथा वणे आश्रमम तथा ज्ञान अज्ञान फकीरी अमीरी ध्यान पूजा जप्‌ || 
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वाणी आदिक सैका तथा षट्‌ परमाणोका भरकाशक, होनेते जो अनंत चिद सुखात्मा रप अछोकिक चंद्माके पूवेक्त विरेष | 
ण कद सो रोकिक दर्यरूप भकारन चंद्रमा मिषे एक भी घटे नदीं तथा ओर मनादिक हर्य पदार्थ मे घट वही यह सुशम | 
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अ 
। पि. = ` ° च 45 
ये । 


| 
अयु ° भाव बुद्िके विचारसे जानीतादे स्थूरुताते नदीं ताते पूर्वोक्त विरेषणों यक्त नित्य सुख मनादिकका साक्ष चिदात्मा ( (1 
|||बह्मासे ठेकर चीं पर्यत सेका बही स्वरूपे तिस चंदमाको भँ अपना आत्मा जानकर सवे संसार नमत्‌ राहत सठ९ इ _ ` - (| सगे 8 
॥ ९४ ॥ ||| नीवताहों कोई भी संसार धमे ुश्चको स्परो नीं कतो सदा आकारा मे गमन रूप किया कतत भी अकतोद। म्यासने कहा तिस 
ॐ |जाननेका साधन कौनदै चंदरमाने कडा ह व्यास तुम सरीखे सत्यवक्ता बह्निष्ठ पक्षपातते रहैत दस्तागरकषत अरस सर्प | 
६ विद्धान पुरर्षोका संगही परमसाधनै आत्मा साक्षीरूप चंद्रमाके  देखनेके सतसंग नेह कहते राम दम्‌॥द_ ज = ५ | 
(2 दके अतभतरानेते ताते निःसंग परुषे गही कर्तव्ये मन्य नहीं ग्यास तुषु य॒ नेश आते भये अरूःः| 
इ|का सतसंगके अंतभतदोने ते ताते निःसंग पुरुषोका सतसंगदी कत्तेव्यदं अन्य नहा व्यास तृष्णा भया तप्त सम्‌ आत्ते भय अर।६| 
२६|| कहते भये हे सभानिवासी महात्माओ धननाम प्रसिद्ध निज काये सहित जड मायाकाहं कक महात्मा न धननाम च, व ह्‌ 
५८ [पञ आदिकोका कहा है तद उपरुक्षित सवे संसार ठेठेना इस व्यक्ति सदित सवं नाम रूप नगतका ज। सताम हषे सो किय धनर 


ॐ स 


क भ्र ~ = क 9 = ६ 
| बा धन नामं कृत्यकृत्थ ताका सो कृत्यङ्त्य धमे मनका कारेते नो अश्ृत्य होता वही त्य २ दोताई मनादिकक रूप म्‌।6्‌| 


| ॥ 
9, 

1 

॥ 














5 





$| तथा मनादिकोके धर्मोका नो इड नाम माक नाम अपनी सत्ता्फ़ति थन देकर नड मनादिकोको पेयेवान नाम चतन्य॒ क| | 
९८ |तिसका नाम धने है सो यह्‌ धनेर॒का अथे किसी माया तथा माया का कायं रूप हरयवान्‌ सूति पिप चठ नहा साक्षी चैतन्य 
६|आत्मा विषेही बने हे सो पूर्वोक्त धनेदूदी सवका आत्माहे इस बुद्धि आदिकोके प्रकारक धनेराको साक्षाजत्माकादा सम्र|| 
&|नानकर कृतकृत्य आ संसार भ्रमते रहित होता हे संसारम स्थित भी नङ कमखवत्‌ संसार धमति अरसग्‌, रहता ₹ ताते यद इय्‌ | | 
| मान व्यक्ति थने कदन मादी है असरी नेश चेतन आत्मादी भे आत्मारूप धनेरार। सेको स्पूतिं रूपधन देताहीं खञ्चको। | 
| कोड रय पदां सत्ता स्पूति दे नहीं सक्ता ताते तुम सञ्च चेतन्य धनेराका अपना आत्मारूप जान। जो तुमभी धन श्प धनके 


६ ~ _ डी धने हैँ जैसे 
९६||शञ ( धने ) होवो वशिष्ठने कदा भेँ चैतन्य आत्मा कतेग्यते धनेऱ नदी होता कितु स्वतः दा धनर ह। जसं यटाकाराको ० । 
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1 11 ॥ 
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अतु° = नो अच महान पदाथं दीलतेद सो महा परख्यतकदीद महापरख्यमे चर रूप दो नावगे अपनीं उत्प- | 
॥ ९८ ॥ |ॐ तिते पठे भे नईह/ अरु अंत रगे नहीं मष्यमेद इनकी अचरता रतीति होती सोभी भममायदे इसीति चरर नि 
र ४ । चैतन्य कर चरुभी प्रपंच अचर प्रतीति होता सो आत्पादी अचरद काहेते जिसका जो स्वरूप आदि अंत होता ष॑साद तिसका 
£ होतादे यह न्याय प्रिद्धहै जो आदि अंत मध्यमे तथा भूत भविष्यत वतैमान काठ्मे जाका वाधा ज्ञान सै वा अन्य साध्‌ 

(नसे न हो कितु एक रस रहे सो अचर होतादे ब्रह्मा विष्णु शिवभी महप्रख्यमें अपने नित्य चिद्‌ सुख धुव स्वरूप आत्मामं | 
भगेदी स्थित इये इयेदी उपाधिके अदश्यकी अपेक्षाते एनः स्थित होतेह नेसे बटाकाङ़ महाका रूप इआ इभादी वा 
(धिके अभवे यद वटाकार्‌ महाकाश रूप होगयाे पेते भतीति होवे यह बरन विष्ण शिवादि कभी थव र्य सप, शार च | 
त्याग देतह अन्य क्याबातदे ताते यई सवे नाम रूप प्रप॑च अथव रूपे धुव नदीं नित्य सख चिद्‌ रूप आत्मादी एक _धुवडे अन्य | 
शः ४ नहीं सोरे सवेका आत्माहे अपने धुव स्वदूपके अज्ञानसे आपको अथुवं मानतेदँ अपने धुव सरूप आत्ासेदी अध्रुव | 
मूनादिक संवातकी तया संपातके धरमोकी सिद्धिहे ड़ आध्थयंरे निस अथव नाम रूप मनादिकाको यह धुवात्मा सिदध कत। ३ | 
सो अपना स्वरूप मानता परंतु वास्तवते अध्रुव रूप होता नदी सञ्च धुव स्वरूप आत्मा करकेदी यह अध्रुव रूप संसार धुव खम | 
रतीति हो रहादै जैसे अगि करदी छोड प्रकाङचमान होता स्वतः अग्रका रपे ताते जिस अधिकारीको भम्‌ रूप वधको | 
निवृत्ति जर मोक्षकी पराप्तिकी इच्छा होवे सो सञ्च चैतन्य शरुवको अपना भक्षी आत्मा जनि सारांश यह्‌ कि मे नित्य सुखचिद 
श हप बुद्धि आदिर्कोका दृष्टा साक्षी आत्माहं सत संभाषणादि धमे पूवक सम्यक्‌ जाननादीं कतव्य ह ओर कोई भम निवत्त 
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॥ ९८ ॥ 


र 


(व वास्ते कतव्य नदी नेसे अकाश भुवके चोफेर शिश्चुमास्वक्र फिरताहे परंतु भुवनदीं फिरता जो धुवभी फिरेगा तो श्रुवं संज्ञाते 


९ 


भ | ७ = क भद्‌ कि = = „9 श 
| रदित रोवेगा तैसे सवके अतराक्षी रूप होकर जोम थुवदों सो सुक चोफेर पिषेभी जामत स्वप्र सुषुप्ति तथा सतर तम जभ 


~ 
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९६ 


[त 










{|अाभ संकलपादि, तथा बाठक युवा ृद्धादि सवे पदारथोका स्यूनाधिकं भाव होना ङूप रिषमार चक्र फिर रदाहे तात्पयं यहि 


नि 


|कभी नामत होतीहे कभी स्वम होताहे कभी सुति दातो कभी तुरीया होतीदे कभी सत्व कभी रन कभी तम दताई कभ शभ सः | 
कल्प विकल्प होतादे कभी अशुभ संकल्प विकल्प होतादे कभी गारक कभी युवा कभी वृद्ध अवस्था होती दै तेद सवं पदाथ 


हि कडि कि 


नानलेने परंतु भँ चेतन्य भुव निर्विकार स्थितो नो पूर्वोक्तं चक्रवत युञचका भी चक्रदो तद्वत सुक्षकीभी अधुवता दोषै व तेश्च चै- 


तन्य रूप भुव ते भित्र सवं नाम रूप जगत्‌ अधुव जड रूपे यमकिकरने कदा धुव अधुव द्वैतमे ह मृ अद्वत हा धष कहा अश्च 


चैतन्य धुवते अभित्र हआहआदी त अद्वैत सिद्ध होगा नहीं तो अथव दोगा यमफिकरने कहा नब अदवतदे वा क्या ४ 
कहा भिन्न अभिन्नभी अदत धुवदी ह धमंरायने कडा धुवहे तो चरुभीहे भुवने कडा रोकिक धुव अवते रहित अोकिक धु 


क 


वास्तवते अस्ति भाति पिय सवे चठ अचर नाम शूप भेदी आत्माहों धमेरायने कहा रोकिंक अरोकिकं धुव यह तीन पदं भये बुद्धमान 









यहे द शः 
ताते ३ साधो इन व्रह्मासे आदिठेके चींटी भ्रयन्त स्व पनाक ज्ञान स्वरूपम आत्माही पति मूनकरकेभी अचित त निस्‌ |& 
क पेते सवे नाम रूप सव परनाकी उत्पत्ति पाठना संहार करो अरु मनादिकं भरना विपे मेँ निवास कर सको आप अप भ ६ 
म नियमनभी करो हं मेरा नियमन कोई नदीं कता परंतु तिनके कमते अस्पशेहों यदो सुञ्चकी चतुराद दे जपे अकार सर्वम्‌ स्थित |2| ` 


हभ इभा अस्प (अरग › रे यही आकााकी चतुराई हे ताते तम सवे प्रा सुज्ञ ज्ञान स्वषूम्‌ अनत बिदात्माको पतिजानो | 





कारिते भे ज्ञान स्वरूप आत्माहीं सवका स्वह हो जो निके स्वरूप होता सोई तिसका पति होतादे जैसे सपं दंडमाखदि कल्पित ( | 
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भनु° | |पदाथोका रली पतिर केत रके अधीन दी तिन सपौदिकों कौ भरतीति होतरै अन्यथा नदी ते स्च चैतन्य करकेडी सञ्च पिषे 
॥ ९६३ ॥ इ {| किमित इस दरेय नडकी प्रतीति अन्यथा नदीं च्रमाने कडा सञ्च आनद स्वहप ते भित्र तू दुःखरूपं दने कड।[नो ज्ञान स्वर 
` ˆ  & पे सोई आनद स्वरूपहे तथा सतरूपहे युस ज्ञानरूपते तम नुदे हये असत जड दोजाबोगे ताते ज्ञानके भीतर सवक आना पड़गा 
, || चद्रमा तुष्णी भया तिस समय सूर्यं भगवान्‌ आते भये अर्‌ सभे कहते भये किमे एकी चिदसुख नित्यस्वहूप आत्मद सवे सूये च॑ 
९८[मादिक ज्योति्योका तथा मयि अदि ठेकर देदपयैत सेक प्रकारक जर्‌ आपी स्पयंप्रकाञच स्वरूपहो स्॒चका कोई भकार | । 
३; | कनरीं जसे बादर सूयंकर चे्ादि बारामास षट्ञतु तीन चातुरमास सिद्ध दोतेहं तेसेदी अंतर बादर पंचभ्रतोकी सातिकी सां 
| तथा एक एक अंश दोनेवाठ ज्ञनेद्विय तथा अंतःकृणं पाच जानने तेसेदी भूरतोकी राजसो साश्षी तथा एक एक अंशत प्राण 
&ः| तथा कमेद्रियोकी उत्पत्ति होतीे ताते पांच यह जानने देवता ११ विषय १२ तात्पयं यकि पंचज्ञानेद्रिय पंच कर्द्विय सा- 
धारण वायुरूप प्राण अर्‌ अंतःकणं तथा तिन्‌ अंतःकणोदिककि देवता तथा शरोचादिक इदरियोफै विषय रूप बारामहीने सुश्च 
&|चेतन्य साक्षी आत्मा सूयेकर भ्काङात इये इये िद्धदी होतेह स्च चेतन्य विन्‌ इनकी सिद्धि कोडनदी करसक्ता तेसेदी मनादि 
|| कोकि साक्षी युञ्च चैतन्य सूयं करदी देहके षट्भाव्‌ 4 विकार रूप पट्‌ छतु जानने मे आती बा परथिवी अप तेन बाय आका 
ॐ||तथा तिनका कारण माया यह षट्ऋत॒ सिदध होतीहे वा षट्‌ राघ्ररूपी पटऋतु भी युञ्च चेतन्य सूयं करदीं सिद्ध दोतीरै वाम्‌ 
३|नसदित भ्रोजादिक षटङद्विय तथा पटह तिनके विषय यद दोनों प्रकारकी षट्ङतु सुञ्ञबुद्धि आदेकोके साक्षी नित्य सुख चैतन्य || 
{आत्मा सयं करदी सिद्ध होती षा अन्न मयादि पंचक अर एक्‌ अविद्या यद षट ऋतुभी युञ्च चैतन्य मूये करद सिद्ध हेती | 
[& वा षट्‌ दोष रूप षटरूतु भी सञ्च चैतन्य सूये करी सिद्ध होती वा अविधा अस्मता राग द्वेष अभिनिषेष यह पंच केशा ्‌ 


पंचकलेरोकिं भोगता जीव वा सूक्ष्म शरीर यह षट्छत॒भी यज्ञ साक्षी चेतन्य अतर सयंसेदी प्रकाशमान दोतेरै बा जामत स्व- 
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०४ 


॥ ९& ॥ 


०९ 


2 


६2 








बहुत कया कहो अस्ति भाति प्रिय रप सवौत्मा भीं हों मेरी घुञ्चकोदी नमस्कार चैतन्य अपनी महिमा 1 स्थित 
६४|जसे स्वमहणादी स्वधमे सवप होतार देयमरकिकर को तू कोने यमकिंकरने कहा भे आपको नदी जानता ॥# १ ४ 
३६|[३ते अवाङ्मनसगोचर होने ते तुमदीं कदो में कोन शो सुथने कडा ग जापका नह नानता चह मन वाणीका श (1 
। क क ~न ४ ट पां च +< ति ष । 
पि तथा तिसके अभावको नानती हे जैसे अंकुरकी असुत्पत्तिको तथा ति््‌- 
जाने तिस समय वृहस्पति 


ध कि 
ह अक ष्ट क क क पुनः उलत्पात्त्का | { 
ए स देतादै ताते अंकुर आकाशके हार्को क्या 
नामहे मकारका तासपय्ये यह 


की उत्पत्तिको तथा तिसके नारको आकार अवकाश पथिवीका से | 

१९ =, ८ 9 वा अज्ञानका आश र ना देता ॥ 

२८ देवर्तोका आवतभया अर्‌ कहा गो नापदं शद्रयकावा पथिवीका | 

९|जो त सहित सवै नाम रूप भरपंचको काटे (तरा) की न्या परिमाण करेवा भरा नाम जाने १ कार | 

९६ |अन॑तचिद संसरूप यद आत्मारी यर ₹ब्दका अथं बन सक्ते माया तथा माथा म => इत संवात ज्रहमांड मे सोन 

4 |षटे नही सोहै परोक्त र आत्मादी तुम्दारा मारा तथा सवे नगत्‌का अपना स्वरुप जन्य नह नाद ^ वं > व्यवहारे 
आत्मा स्वरूपकोदी तम सव सुय्‌। = 
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२६|देखो ताति े अधिकारी जनो पूर्वोक्त अपने ५ 
३६ आज्ञा चडनेवाखा जानो तथा सवे र्यत जपन = ~ ९ त 
|| सवे तुच्छ 4 अपतत्‌ 1 स प्रत्यक्‌ चतन्य सात्पार्ध 
| | रके अपने सत्‌ चत्‌ जानंद्‌ स्वृ. 
|| इमारा तथा सवै नगत्का इष्टदेव दं इसको अपना स्वरप सम्य जाननेसे 





€ 


क 


जहानेहे अन्य तृ्णोका आखबन करना तिस समय मतुष्याकृति धार कर भूमि आवृत भई अरु श + का 
[सजन पुरुषो देहको देहीदी धारण करतादे यह अति प्रसिद्धे यह दश्यमान पेता सहित काठन इम ६ 
(ञकर माया पयत सवं नाम्‌ रूप भगत्‌ रूप देदको भें सल स्वरूप मतयर आत्मा [विद सतता चस चा न र १ ह व 
$ | ते फेन बुदुदे तरंगादिक देहोको नरु देही धारण करे दे यह नदीं कि तरंग अुदबुदेको बा _इदडुदा त.गक। ५९ । 
रनु विषे सपेवत्‌ करिपत्‌ हेनिते परस्पर आधारा आधेय भाव नह। बनके तेसेदी इ पृथि्वासे आदि छकर माया तक सर्वक सा 
४|अनेत चिदं सत्ताविपे कटिपित होनेते इन किपत परथिवी आदिकोंका परस्पर आधार धेय भाव्‌ नहा बनसक्ता ज को सवं च 
८ परथिवी धारण करती है परत प्रथिवीको कौन पारण करता है इसका भी विचारकरा चादिये तति यहं तिद्ध इभा क 
&|पथिवीको धारण करतादे सोई सवं भगत्को ारणकता ई अन्य नदीं ई साधो .देड अनक पतु ¶ जनतः ६ प 
(सत्ता देही एक हों जैसे षट अनेक ह प्रत देदी पृत्तिका वा आकारा एकदीहे सारांश यहाके सवनाम रूप नगत ए 
त्यक्‌ अनंत चिद सत्ता आत्मा स्वरूप शो इसीते पृरथिवीका वरिकार रत श्चासि भी कटनम्‌ नह! आती हों काते तिन शच्च आदेककृा 


क क 
ऋ क क 


| आत्माहोनेते अपने आत्माको कोई नदीं काट सक्ता इषी तेदी स्वैका आधार रूपहं कादेते आप अपना स्प्रूपहौ कारपत्‌ स 
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अबु @ | 
॥ ९८ ॥ 
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आधार अपिषठान्‌ होता हे यह प्रसिद्ध है जैसे घटका स्वरूप मृत्तिका है सोई तिस घटका आधार अधिष्ठान है जेते पटका स्वरूपततुह 


[सोई तिसका आधार अधिष्ठान हे तते सुञ्च अनंत चिदसत्ता सर्के अधिष्ठानको अपना भात्मा सम्यक जनिते ही भमकी निद्त्ति होगी 
्ट|भम द्र हये वेष मोक्षभी नाते रगे आगे नो तुम्हारी इच्छा हे सो करो एनः जल का राजा व्रुण आता भया जर ऋत 
४||अर तत्‌ कायं मर्ते रहित भँ शुध चैतन्य आत्मा हों सवै वस्तुका गीखापन भी मे ही कतो ह गीखा नाम द्रवण ग 
| थौको आप अपने कारके सनूपुख करना यमरकिकर ने कडा जो मेँ चेतन्य तुच देद सदित नरको गीखा कर राही सवं 









॥ ९८ ॥ 
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गीला कर रहा हों कहिते तरू जर सञ्च चेतन्य आत्मति भित्र किया इभा हेदीनदीं गीखापना किसके करेगा हेवरुण जे तज्ञ कर 
सवे वक्ष हरियाहो पातेर तते घु्च चैतन्य आत्माकर तञ्षसे आदिखेकर स॒वे नगत्‌ इरियाई नाम स्फुणे हरहाह अन्यथा नह! इन | 
राज नो तुश्चका साक्षी चैतन्य स्वरूप है सोई शुद्ध दे अम्य नदीं ताते परििनन अभिमानको त्याग पुनः तिसका भौ त्यागकर पीछे |: 


= हः 


निविकट्प तेय स्वरूप हे वरुण तूष्णी भया ओर अभिदेवता आता भया अर्‌ कदता भया मं स॒वेको भक्षण कत्ता 


रायने कहा सवं कहां है तू ही रे अपने आपको भक्षण कर वा नकर अग्नने.कहा यह सवे प्रकार मेरादे _यमर्किकर 
ने कडा तेरे भ्रकाचसे हमे क्या मतट्व है हम अपने प्रकारूसे प्रकाङमान तू अपना भकार अपने पारख 
अभिने कहा मै स्ैको दाह कररोगा गणेराने कडा तुञ्चकी क्या ताकत ह जो स्च चैतन्य विना एक ठणकोभ च्‌ दादकर ् 
साकी चैतन्यते परथ तू अन्िरूपदे दाह क्या करेगा हे अगन तु अपनेसे भित प्रथिवी नलको तथा तिनके काय पदाथकाी | 
दाह करसक्ता ३ आकारा वाको भी दाइ नदी करसक्ता आकाशते अतिसुक्ष्म तञ्चका नो चैतन्य सक्षी स्वरूपदं (तपका र 


दाह नदीं करसक्ता यामे क्या कटना ह अगिन कदा तु कोनहे गणड बोठे दे अग्रि तुश्चके अंतर तञ्चपे अज्ञात अरु तुङ्जके 


वहार जानने वाखा सदा परोक्ष साक्षी तेरा आत्मा स्वरूप मेदां अग्नि तूष्णी भया तब वायु देवता भता धा | 
जञोपण करियो वायुने कहा तूदी भेरा राखे जो सञ्च निविकार निविकट्प चेतन्यमे अकार अरोपण करता व्याने कहा जव तू नि। 
विकल्प तो मेरे अकार अोपणका तञ्ञको ज्ञान केते हज वयु तूष्णी भया अरु आकार मवुष्य शत्‌ कर्‌ चत भना भ | ६ 
कहाभेरीं स्मे पूणे होरहाहों अरु निविंकार हों तथा अक्रिय पूथिवी अप तेज बायु तथा इनक काय इश्च १६। समरे परंतु भे निरे 
पां वरिष्ठने कृडा हे आकाञ्ञ ठोकरृष्टी कर तथा पृथिवी जरु तेज वायु इन चार्‌ भूता हषाकर जषा तेने कहाहं त्र एषेदादं परतु |$ 


अब भ सवैको सञोपण कतारं ग्यासने कडा पदरे अपने अहंका अंतर शफ स्ञोषण कर जो तमको दुःखदायकषे 
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॥ ९९ ॥ || सवेको अवकाडा देतादे परंतु चैतन्य आत्माने इस सेसार बगीचेके निवो वार्त तञ्चका देह अवकाश ूपही राई वायका दह 
£ देहरच सभका एकं चैतन्य आत्माहे कहो सुषुप्ति मं तेग 
£ेतेही रचादे अभिका प्रकाडामयदी देदस्चार भगेभी रेसेही जानठेना परंतु देदी 
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तञ्चका जो ` साक्षी चैतन्य अपना स्वरूप है सो मित्य सुख चिद रूपहे तू असतं जङ्‌ दुःख हपहै तथा उत्पत्तिवानरे सीते विकारी 


ह तुञ्चका अर अत्सि 


स्वूपकदां रहताहै ताते अपने प्रत्यक्‌ चैतन्य आत्माको अपना स्वप सम्य जान मन गहा आका तूष्णी भया पुनः दुवांसा 
ऋषि आवत भये अर्‌ कइते भये सेको मे अभी भस्म कतो धमरायने कशा हे दुर्वासा जो ारीरको भस्म कतोहे तो तञ्चके भर्मकरे 
से यह आगेदीं भस्म कृमि विष्ठाह्प होनाहे अब तुञ्चके भस्म करनं का बड़ाई कडु न भरे केवरु तेरा अभिमान दीह किभं सवं 


३६|| को भस्मकताहों वा यह्‌ 


सकदमा होगा अरु उनहीको इन शरीरोके भस्म होने अरु नार हनेमे दषं सोक हीगा दम इष सथात्रे साकषा चतन्यकग। ह 


31६ 


ध 
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[कं नड एकं वक्त नहा 
च॑तन्य तुम्दारा जात्व 


गरत्की तथा तम्दारे भस्म॒ करनेके संकटमादि सवैकौ उपृरुब्धी दोरहीदै ताते किसको  भस्मकतां है तञ्चको रुना 


पंडित मान कर रोर्गकों 
नहीं देता तुम अपने नामके अथेको स्मरण करो दुबांसा नाम सचिदानंद आत्माकाहे तुम आपका शारमानक दृूसरक। भस्म करा 


| च्‌[हते हयो विचारो तो त॒म शिवहूपहो किते जन्म मरण रूपा दुन इ खके देनेवाडा सं्तार वा अहंकार वा अज्ञान तिसते परे 








उपमा एक कैसे होवे कितु नदीहोती जी चतन्य त॒ञ्षकाभां अवृकरि देताहं नाम स्फुरण कतई साई | 


> 


शरोर पंचभूताका इ वा स्वप्रवत मार्यका का्येहे इनके भस्म करने वारेकं साय सायाका बृ पचभरूतक्रा 


ट्ष वक्त भस्म करो वा न करो अपना जोर किसको दखरूतह जा तुम कदा गं चतन्युके। भूरस्पकताहास्षा 
उठटा अपने आत्माको कोई भस्म कर नदीं सक्ता अर दीता भा नहा साक्षा चतन्य करका ठम साहत ज 
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॥ ९९ ॥ 


क र्ण 
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। होवे वासा नाम स्थिति जिसकी सो कष्य दुवासा बा दनम इः्व असत जड माया विकार रूप संसारके तिस विषे उख्या सत्‌ | 
ॐ। चित्‌ आनंद अमाया असंग रूप करके होमे निवास निसका सो कटिये दवांसा वा कटिनता करके ध किये र श 
| सा वा दुर नाम कठिने सहन भिनका रेते जो काम्‌ करोधादिको विपेओ दुवांसन वि तया माया रषे तथा सवे मायाके काय (8 । 
६८ मनादिकों विषे नो असंग निकार निवकटय अक्रिय रूप करके होमे निवास भिसका सो कष्य इवरसा सारांश यह किं अवाङ |२६' 
| मनस गोचर पद्‌ विषे मनकी स्थिति अत्य॑त कठिने ताते तम अपने पर्ोक्त स्वरूपमे स्थित होवो जर सरको अभयदान देवो का 
| तूष्णी भया तिस सभामे नारद अते भये अर कते भये जो भक्ति करेगा सोहे काठके भयते छटेगा अन्यथा नदी यमकिकरने कडा २९१ 
| भक्तिका स्वरूप कहो नारदने का आप सदित्‌ सेको इरि प सम्यक्‌ जानना यही भकतिका स्वरूपे यमू्किकरने कडा हे नारद 
तुम सवस्थानोभे गमन करते रहते हो परंतु सबसे उत्तम स्थान कौन अर करीं परमात्माभी अ'पने देखा हागा क न। ७ 
वणेन करो नारद कहते भये हे साधो भे दश्ोदिङ्ञा फिरहो परत मायाका काय रूप सवे पंचभूतक पटी च द आ? र = ३६. 
& पंचभूतेति प्रथर्‌ सृष्टि नहीं आई यरी पंचं ज्ञनेद्विय तथा पच कर्मोनद्रय तथा पेच प्राण चतुष्टय अत.कण यह! ध ५ यो ग ८ | 
श्दादिक विषय अरु िषय इद्रियके संयोग वियोग जन्य खख दुःख होना सेव वैढुडादि स्थानम समही दं ध क 
कोधादिक भी सरवेवही न्यूनाधिकं भाव कर देसे कदीं जख्का स्नानदे करी धाठ॒ मय वा पि म ५ क द्र क 
लेते इंदिय अंतःकणांदिकोका स्वभाव अस्मदादिके$़ शरीरो मं वतेतादे तेसेही सवच खार सार श चर 1 ( 
5 व्यवहारभी सवर एक सरीलादी देखादे अरः स्वैव भसत नड दुःख रूप प॑चध्रत भौतकमृीीं देखने आदह कभ सचिदानंद 
स्वरूप परमात्मा की भूति देखनेमे नदी आई कादेते परमातमा न्यापक समके हदय मं दवार कहां देषो मं भग < 
दिव्यदरषिते भतर बादर सवांत्मारी भान दोतादे इतने म सनकादिक आते भये अर कहते भयेकि दे नार सो नित्य चिद्‌ अनंत 
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३; | किते नारद आप ठहरा ताते हे सननो देश कार वस्तु भेद्‌ रदित मन बाणीका अगोचर अपरोक्ष तुम्हारा साक्षा आत्मा हं सोहं 


४ मरह एत्‌ नही आत्ही सत नेते सुरे अनेक फेन बुद्बुद तादिक होतें पुनः मिट जतिंहं नङ ज्यकित्यत्थितद ह साधोने | 





( 
ॐ 


| परमात्मा अंतर तुम्हारा हमारा तथा सवे जगत्‌का आत्मा वादर देखनेमें कहां आवे यथपि अस्ति भाति परियम आत्माही 
४६ अंतर बाहर भेद रदित सदा वैको प्रत्यक्ष दरोन दोतादे परंतु सम्यक विचार दिव्यं हष्टिसे नानानातादे सम्यक्‌ विचार रूपी दिव्य 
४ | शे ते रहित पुरुषोको पूर्वोक्त स्वरूप जानानहीं जाता कितु मिथ्या नामरूप माया तथा मायाका काय असत जड दुखहूप 
४६ | मरपचही तिनको प्तयक्ष दोन होतादे आत्मा अधिष्ठान ज्ञानी अज्ञानी स्ेको भरतयक् द जानने न जानने का भद सारांश 
£ | यहकि अधिष्ठान तथा कटिपितका विचार करे हये प्रथम अपरोक्ष अपिष्ठानकी प्रतीति पूवैकदी मिथ्या काटपत नाम्‌ रूपक पञ्चात्‌ 
9 | प्रतीति दोतीदे सवको, परंतु जानने न जानने का भेदेदै द्ररानका नरी जैसे मधुरता इवता शीतता रूप जर अपिष्ठानक भरम | 
६६ |अपरोक्ष प्रतीति पूमैकदी पश्चात्‌ नाम रूप मिथ्या त्रगादिकोंकी प्रतीति होतीहे जसे स्वणे अपिष्ठानकौ प्रथम अपरो प्रतीति पूव 
४ |कृही मिथ्यानाम खूप भूषणो की पवात्‌ प्रतीतिहोतीहे जेसे प्रथम रज्जु शुक्ति द्रढादिक अधिष्ठान अपरोक्ष प्रतीति पूर्वकं काटपत 
ॐ |सपादिक नाम रूपकी पात्‌ प्रतीति होतीहे इत्यादि अनेक दांत ईह तेसे तुम्हारा हमारा तथा सवं जगत्‌का स्वह्प जा स्‌ ६ 
8 | चिदानेद अत्मा अपिषठानके प्रथम अपरोक्ष दोन पूेकही सवे नामरूप घट पटादिकोंका पथात्‌ दोन होताहे पूवं अज्ञानी छो ( 

४ | गोकी दिते नहँ कहँ नामरूप प्रप॑चकादी देन कडादे जेते तर नारदको बादर तला करे सो कदां मिठे कितु नदीं मिखेगा | 


‰॥ प्रकाड्. 













तः 


४६ |आनेद्‌ नित्य विद्रूपदे नो मन वाणी का गोचर देश कार वस्तु भेद बान पदाथं है सो दुःख रूप इर्य जडरूपहे तति बाहरमत | 
६६ | सोनो जो पिडे सोहै ब्हमडे नारद्‌ तूष्णी भया एनः कागथुञ्ंड आवत भये अरु कहते भये हे साधो मे कोटान कोट बरह्माडकरं | 
१६ |उत्पत्ति खय स्थिति समभी अश्‌ विरुक्षण भ देखीहै अनेकं ब्रह्मा विष्णु शिवदिकोके रम कृष्णादिक अवतार देखेहे परेतु सव प्रतीति 
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जो चातुमौसमे दरेद पडती ह तिनकी गिनती होनी कठिन हे तथा समुद्रे किनारे बाट्कौ गिनती दोनी कठिने प्र ( 
तिनकी गिनती भी कोई बुद्धिमान करसे तो होसके परंतु सत्‌ चित आनंद रूप निज स्वरूप आत्मति यह मायामात्र अनंत ब्रह्मा || 
उत्पन्न होते पनः मिट जाते है तिनकी गिनती नदीं दो सक्ती नरुतरंगोषत्‌ जव अपने स्वरूपको जानता हे तब सवं कलिपत त्न ६ 
डंका अत्यंताभाव प्रतीत होता ह जैसे नठके जानेते अनंत फेन बुददुदे त्रगादिकोंका अत्यंताभाव पर्तीति होतार किंतु न्प || 
पृथक्‌ सत्ता तिनकी नहीं प्रतीति होती जैसे. भोतिक पदाथ अनंत है परंतु तिन पदार्था का स्वरूप जो पचत हे तिन पंचभूरतेकि| 
ज्ञाता परुषको भौतिक पदार्थ विषे अनंतता किवित्माज् भी प्रतीत होबे नदीं वरिष्ठने काहे कागयुञ्यंड अपने स्वरूपका स्वप | 
क्याहे कागयुञ्ंडने कहा हेसाधो किसी निमित्तसे दुःखाकार बा खखाकार अंतःकृणेकी वृत्ति उतत्र हीकृर निमित्तके भावस बा |ॐ 
४ |भावते दी मिटगहे एनः दुःलोकार वा सुखाकार उत्पत्र हई नदीं वा उत्पन्न इडे हे इस व्यवहारको निसने अवुभव करं सोह अपने [३ 
स्वह्पका स्वप हे तेतेदी पुण्य वा पाप रूप संकल्प उत्पतन होकर मिटगया ह एनः पुण्य पापका संकृर्प उत्पत इजा नदी वा शा [8 
ध ३ इस सवं व्यवहारोको अंतर निसने देखा सोह अपने स्वरूपका स्वरूप ई तेतेदी सालिकी वा राजसी वा तामसी अंत.कणेकी | 
४६ वत्ति त्यत्र होकर मिटगईे जबरग एनः सात्विकी बा राजसी वा तामपी वृत्ति उत्पन्न इहे नदी वा उतत्र इदे यह सवे व्यवहार अंतर | 
४६ जिसने नाना ३ सोर अपने स्वरूपा स्वरूपे तैसेदी जाग्रत वा स्वम बरा सुपति अवस्था होकर मिटगहं है नवटग्‌ दूसरी अवस्या || 
प्रात्र नहीं वा प्रात्तभई हे इन सवं संपियोको संधियोमे स्थित हआ इमा जो स्वयभकारमान वस्त॒ हे अर परवोक्त नाग्रतादिक | 
संियोकी नसते सिद्धीदोवे ह सोई अपने स्वरूपका स्वरूपदे तेसेही कमर पर्य॑त कोर पुरुष नङ मे स्थित दवे सो कमर || ` 
नीचे ीतठताका तथा कमर उपर उष्णताका निसते अनुभव दोवेदे सो नि्कटप अपना स्ररूप हे तेतेदी कामाकार तथा|| ` 


कोधाकार तथा ठोभाकार तथा मोहाकार तथा अहक गादिकं पत्तियां उत्पतन होकर नष्ट हेग ई पुनः कामाकारादिक षा अकामां ध | 
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|काशदिक धृत्तियां नवर्ग उत्पतन इह नदीं वा इई ई तिनके मध्यमे जो निर्विकृरप_ निर्विकार तिन कामाकासाद 
॥ वतिय भावाभावको तथा अन्य वृत्तियोकी अनुत्पत्तिको वा उतपत्तिको जानतादे सो दृष्टा सक्षी वस्तु अपना स्‌- 
रूपे तैसे शांति आदिक वृत्तां उत्पत होकर नष्ट हो गहं ह अन्य शतिरूप वा अतिरूप वृत्तिय। च श 
| नदीं वा उत्पन्न इई दँ तिनके भावाभावके प्रकाश करनेवाडा साक्षी चेतन्यवस्तु - अपने स्वरूपका  स्वखूप ई तेसं | 
धः ही हषीकार बा काकार वृत्ती उत्पत्रहोकर समाप्त होगई अरु अन्य उत्पतन हुईं नरीं वा इं दै इस सवे व्यवहारकी पहचान करन | 


¶ 


& | वाला अपना स्वरूप तैसे पराणोके बाहर कुंभकको तथा पराणोके रेचक पूरकको तथा जत कंभकको तथा भराणोके गमनागमन | 
&|को तथा भाण अपानकी संधिको नो तिद्ध करत्‌ हे सोह अपनास्वरपदे ज्ञान अज्ञान वैष मोक्षकी कटमना निस॒कर तिद्ध होतीदे सोः ८ 
[६ अपना स्वरूप हे इत्यादिक अनेक संपि वरिष्ठे कडा ३ कागुड्ंड ठम योगी हो अरु दीषे आयुवाे हो जो जटोकिक | 
[देखा हो सो कदो यञ्ंडने कहा योग नाम चित्तकी एकामरताके करनेवारे का नाम योगी अर चित्तकौ एकाम्रताक न कर ब 
६ |का नाम अयोगीदै सो योगी देतन्यके आभास सदित मनरूपी जीव योगका कतो ह तति मनरूप जीव योगीदे मनका धमं एकता न 
ॐ | एकाग्रता रूप योग अयोगके भावाभाव सदित नो मनके सवै ्यवहारको अंतर ानतादे सोई परमयोगी ई सो एसा परमयाग्‌। अनत 
नित्य चिदृरूप प्रत्यक आतमाहे तिस पूोक्त परत्य आत्माको सम्यक्‌ नो अपन] स्वरूप जानते सो पुरुष परमयोगी नेति धो- 
ती नर पलाठ्के करने बाठेका नाम न समान योगी अरु न प्रम योगी हे वशिष्ठजी अनंत ब्रह्मांड होगे ई अरु अनंत दग 
परंतु चेतन्यकी द्य रूपता करके तथा मायामा पता करके तथा पंचभूत _खूपता करकं तथा राब्दाद्‌ पचवषय्‌ सत्ता 
करके तथा श्रोभनादि इद्र रूपता करे तथा सात्विका धरिएणशूपता करके तथा काम कोधादि रूपता करके भे य 


चेः = कषये 


वतमाने ब्रह्मांड है तैतेदी अतीत ब्रह्मांड होगये है तथा अगि हवेगे कदाचित्‌ विलक्षणता होतीभी है तो भौतिक पदा्थोषिं रोर्त 
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देखीहे पूर्वोक्त रकार कर नरी देखी ३ वरिष्ठनी बहुत जीबनेसे कडकाभनदीं अरु थोडानीनेसे कड हानि नदी परंतु सम्यद्‌ | 
| आत्मबोध पूरक नीना ही सफडदे अन्यनरीं वास्तवते पूरो तो यह सवे अज्ञानी जीवी चिरंजीवी कते जनेक भ्य इनोने देलीर (२ 
|| अरु अनेकं दखगे अनेकं वार अनेक ब्रहम डोमे इनकी उत्पति इदैदै अरु देवेभी इसीते सवे भज्ञानी जाब चिरंजीवी है परंतु अविद्या | 
४|कर आच्छादित हये इये इनको ज्ञाननरीं अर्‌ इ विद्वान ्रीरका अनेक. महा मख्यतक पार कम ₹ ऊक ररा भ ६ 
ज्ञान पूरक इस रारीर का जीनादे यह ईश्वर की नेति एते हीहै इतनाही जीकोके पिरंजीवतामे तथा मेर भे भेदे अधिक नदी जे 
| समं सव भोर आयु समानदी द स्यूनाधिके भावन एक स्वमहशही चिरभीती दै अन्यनही तो अवियान वी ५ 
स्वप्र नरम चिरजीवता मतीत करारक्ली हे किसी स्वम्‌ नरमं अधिरमातता रताति करारक्लीहे वास्तव ते नह। ध च 
रः ञ महिमा हे एक कारावछेदकर स्वम सषि उत्पत्ति होतीदे निदराहूप अविद्याके अभावते एकी काखाषठेद क पा कहा || 
§{|चिरंनीवी ओ अचिरंजवी कौन इ परंतु तितौ स्वम समं 6 तो युगोकी तथा का १ < ८ ४ 
&||ति होतीदे किीको उसीकाठमे चार घटिकार व्यतीत होती प्रतीत होती किषीको क्षणकदी भरतीत होता किक] ह! ध | 

देश पिषे होनेवाठ स्वभ्म अनत योजनो सहित अनंत ब्र्माड प्रतीति होतेह इत्यादि अविद्याकी महिमा कातकं छिव तति चिरजीवी | 


|२६ 
एकचिद वरस्तु ई अन्य सवे मायामा वशिष्ट तूष्णी भया अरुरोमडा ऋषि जवत भये अश कहत भयेहे साधो यह मिथ्या मन बाणी | 
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अप तेज वायु तथा तिनके कायं आकाञ्च में स्थित हये हये अपि अपना व्यवहार कतं इयेभी आकाराक फिचित्‌ मा्रभी विकार श| 


नही करस्ते तेसे सवे देद इद्रिय मनादिकोरे व्यवहार म साकी आतमा निपिकार रहताहे कदाचित्तुभी अपने असंग स्वर्पकरो नही | ध 
त्यागता यमकषिकसे कहा हे रोमाऋषि सनते कि ब्रह्मा मरतादे तो रोमशकऋपि एक रोम उखाड़ कर फक देताहे यह बात के | 4. 
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अलु ° [६ ३ रोमरने कहा यह लोक व्यवहार हे बेदिकं नदीं परंतु इष मे त्माकी तथा द्य बगंकौ अनंतता बोधन ओर्‌ कषु गाह 
[| नहीं है हे सापो नैते तुच्छ आयुवाठे नीव सदा जीवनेकौ इच्छा रखते जीनेते तपरो नशी तथा जैसे अज्ञानी मरने ते भय करते द 
| तथा चु आदिकं इं्रिय रूपादिकं विषयोंको भ्रहण करनेमे धापते नदीं तथा शरीरकी अरोगता चादतेह इत्या] 


पश्चाताप तथा विङाप करते हये दी नैसे शरीरको त्यागतेरै तेसेदी अज्ञानी दीवंभायुवारोका हारुभी सम्यक एेसेही जानना यड च्यव 


हार सब विदवानोका अभवं बर्किज्ञानीकोभी जीवना अच्छा रगतादे मरना रादी रगत हे ताते नित्य चिद्‌ अनंत निज स्वरूप 
आत्माका सम्यङ बोधदी भरेठहे न्यूनाधिक जीवना श्रेष्ठ नहीं हे यमकिकर अप्र विचारक वात सुन जेते बहते स्वम्न नर किसी स्वप्र 


क 


र्षि पुरुपको करें हे ऋषि असक स्वका अहि स्वभावीके मरे बा स्वमावीके नागेते एक अपना रोम उसाडके फक देतां काहे | 
स्वभरावी हमारे पिताने रोज मरना ठइा इम रोज कपे क्षौर कराते तकटीफको पतिर हे साधो तुम अपन मनभ साच दल। क रवम्‌ 


तीके मरनेसे वा स्वप्रावीके जागनेसे स्वर पुरुष पीछे कडा रदैगे कित नदीं रगे कादेते स्वस स्वमभावीके संकल्पम द अन्यम नरा । 
तैसेदी समधी दिरण्यगभं प्रमेष्ीके वा श॒वलतरहम विष्णुके वा माया विशिष्ट चेतन्य ईशरके संकल्पम अरमदादका सहत तत दह 
हे तिसके संकट्पके अभावसे अस्मदादिकोका शारीर पीछे रहना कैसे हागा अर्‌ शरीर विना राम उघाड़ना करा दोगा जो कही रर 
ण्यग समष्टकि संकटपसे अस्मदादिकोके शरीर बाहर तो जसे दृसरेके स्वपरह्टाकी सृष्टिक तथा स्वप्रदशटाका तथा स्वप्रहष्टाके पर 


(९ 


नेको तथा तिसके इषं शोकको सांरा यद किं तिसके सवे न्यूनाधिक व्यवहारको दूसरा स्वप्र सहित स्वप्रनर जान नहीं सक्ते तसेदी 


हिरण्यगभेकी संकलिपित सृ सदित दिरण्यगभको ओर दिरण्यगभेकी कल्पत सृ्ीक वार अस्मदादिकोंके शरीर जान नहीं सक्ते । 
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अर्‌ जो दिरण्यगभेकेः संकर्पमे अस्मदादिकोके शरीरँ तोभी एवोक्त रीतिसे दिरण्यगभेको निज आयुके क्षय ते सवं संकृर्पको म | 
त्यागके विदेह कैवल्यको प्राप्त ताहे अस्मदारिकोके शरीरदी पीछे न रहनेसे रोम उखाड़नादि व्यवहारभी नर बन सक्ता एसे 
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रोमने कदा तो सवने स्वी बात सुनकर इछाव करी अर वड़ा इषं हआ तसौ समयमे अश्रिनीकुमार आवत भये अरु कहते भय 
हे सभा अनंत चिद सत्य रूप निनात्मा साक्षी सुय हे यद ब्रहमाडद् संपात साक्षी चेतन्य शूप सूयेका रथ दे समधी बुद्धसे व 
व्यष्टि बुद्धि रूपी अभिनी ( घोड़ी) तिस रथके आगे जड़ी रंहे तिस पूर्वोक्त बृद्धि रूपी अधिनी ते नाम्‌ रूप अशवनीकुषार इम्‌ दानक 
उत्पत्ति देहे इसी तेदी नाम रूप हम दोनो अभरिनीमार इक्र रदतेह 4 करने कहा हे अथिनीडमारो तम कहां कड रते हा | 
| अथिनीङ्कमारोनि कदा हे यमकिकर मन वाणीते अगोचर जो प्रत्य न अपरोक्षे तिस विषे हम नहीं रइसक्ते तिषते एथक्‌ 
माया अरु मायाके सवे कायम हम पूणे होकर रते यद्यपि प्रथिवी आदिक पेक्षते बाय कार्यम स्प राच दीस 
तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणे शूप प्रतीत नदीं होता परंतु बेतनकी अपेक्षा वायु आका मायादि रूप रदित नदीं काते चेतन्यकी इर्य | 
९||दानेते जो जो दय होताहे सो सो नाम रूप स्वखूपदी होतादै नेते अस्मदादिकोंकी द्टीसे परमाणु सुक्ष्म ङ्प रहित परत अकर? ६ 
|हष्टिते नदीं तथा सूये जैसे समेरुको प्रकाशतादै तैसे मणि्योको भकाराताहे अरु इम देवै समधी ब्रहाडपे अमित्र ज यद व्य |, 
वात रूप स्वगेहे तिसमे इम मूतिधार कर विशेष रहते ह प्रत्यक्‌ साकी चैतन्य इत स्वगेका महान इदे मन शरुपृहस्पतिहे भादि व 
ह इद्विय देवता है जीव केवर इदे हे य्मकिकर जो युरुष हमारी विचार रूप मृत्यु संजीवनी ओपथी अंतर खवेगा तिका अज्ञान | 
रूप रोग चरत रहेगा यमषकरने कहा विचार रूपी ओपधी कहो अधिनी कमार कहते भे देयम कंकर एक दष्टा पदाथ हे एक इर्य 
पदे तीरा पदाथेदेही नदीं द हर्य नहीं होता दय दष्ट नदीं रोती दड्यका कोभी धमे दष्टाको रपरो नदी कती य नेम अति भिद! 
दे च्ु दीपक सूयादिकों विषे देखनेमे सवं काकोंको अवरेहे ताते जो जाननेमे अवह सो दङयहे जाननेवाख द्टर सारा यह (ॐ जोजो 
ज्ञानक विषये सो सो हय असत नड दुःख प कोटिमे ई जरुजो स्वयंप्रकाञ्‌ जञाने निस ज्ञान कर माया भादि उेकर देह पयत सष / 
हर्य नानी नाती सो ज्ञान स्वरूप कर ज्ञान एकदीं हसो ज्ञान सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप आत्मा साक्षी दाहे सो सक्षी दष्टे परमात्मा प्र 
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॥१०३॥ 


&८।मेश्वर ईश्वर गोविद्‌ नारायणादिकं भिन्न माने तो सबको असत नड डःख रूपता तथा रय ङ्त बलात्कार अव्य क। 
६६ |सतते भिन्न असत्‌ है चैतन्यते भित्र नडदे खलते भिघन दुःखदे दृष्टाते भिघ् द्य ३ ताते सत्‌ चित्‌ उतर चव स 
२६ |अंतगतदीं रादि नामोंकरके प्रतिपाद वस्तु गी प्रथक्‌ नदीं जो पृथक मानो तो पूर्वोक्त उनकी असत आगात ई।१॥ ताति इत = | 


| ध करणमें महावाक्यं धिषे जीव दश्वरका भिन्न भिन्न रक्ष दाचका कथन तथा वाच वाच भागत्यागकफे उक्ष सक्षकी एकता सक्षणा । ६६ 
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|२६|करणो केवर परिम हीरे देयमर्किकर पूवंदषठा साक्षी आत्मा केसादै सवके अंतर स्थित इआ इजा भी स्वरूयसेदी वेष मादि |६६ 
२2 घ्‌ मति , (~ अ = „= = थतभी ^ € = (न ^ ^ प्‌ अपनी शद्धञुद्धिसे वा सतांके ५ 
| | धर्मौते रदित हे जैसे भकार स्वरूपे दी सर्वमे स्थितभी अस्परारं देयमकिकर य्ह जधकार। परुष ज, ध; २६ 
६६ |संगसे विचार करके इन दृषा द्य दोनों पदारथोभि.म कनो दृटा वा दर्यं जाग दश्यहोषो तो हर्यको मे नानो कत जा द्यवा | 
|&६ | नानतादे सो दश्यनहीं होता जैसे चश्च रूपको जानतेहै हपस्वरूप्‌ नहा इत तसह। म सुखपतिम अज्ञान्‌ आदि ठेकर जाग्रतं दे | । 
|& | परयत सवे नामद्ूप दृर्यको मेँ प्रकारकतोहों नाम जानता हा ताते मं र्य कदाचित्‌ भौ नह। वनसा वाकं! २१६९ दी में सम्यकू 1 
४६ | निश्चय करके हों अन्य ह्यन हेयमकिकर जव ईस अधिकारा 1 दृष्टा जानातो बय मोक्षादि सवं कतव्य [२६ 
[ति रहित निष्कठंकं स्थित हआ हआ विरजमान्‌ हवेगा काहेते दृष्टम कभा बध माकषट नह वष॒ मोक्षादि प्रपेचकी अपने स्वः 


|&६|रूप दृ्टाविषे निवृत्ति प्रा्तिवास्ते कतव्य भी कंछनदी जो वध माकषके। निवृति प्राततवास्त कतेव्यकनत है सो भरमनन्यहं निने | ६ 
६६ | अपने द्टास्वरूपको सम्यक्‌ नानाह सो वैष मोक्षके फिकर ते रादेत इजा व्यव्हार प्रमाय दानम जनद्‌ दत ₹ व उपरते | 
(8६ वेध मोक्ष मसे रहित आपको कथनकतौहे अंतरसे सम्यक्‌ भम दूर न्दीइिआ सो अधिकाय परुष व्यवहार परमा वनात त ई 
|६६| मान दुली रहते यमकिकरे कहा तपायमान कंय रहतादे अभिनीमारने कडा मायाके कायं नो वराग श्म दमादि दैवीगुण 


| ६ | अर्‌ काम कोधादिक जो आसुरी युणरै सो स्थर सुक्ष्म शरीरोमिं न्यूनाधिक भाव अनात्म धरम तिनको अपने धमे मानके तपाय ध 


नन 
| 


| ॥१०३॥ 
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। मान होता किते सम्यक्‌ अपने दृटा प्रत्यक आत्माका अदुभव होनेते अरु स्थभावसेदही सष हर्य अर्‌ हरयके धमति 


[अरिक्त साली दृटा आत्मा कतंग्यसे नीं इसके भ्रतिपाद्न करने बाठे शघ्चमे सम्यक तिनका विधा (क 
ककर जिसको सम्यक्‌ अपने स्वरूपफा अन॒भव भयादे सो किीभी शल्क कष्ठ अ! 78 कोस्य | नहीकता 
| चीजमें संशाय नहीं होता मायाते छेक देदपर्यैत सवेदा आत्माकी दर्यका स्वभावत द क ध वादि ५ 
| सम्यक्‌ जाननादी कतेग्येदे करना कड नदीं ताते सम्यक्‌ अपने स्वरूपका न्‌ जानना त न => नही पतह तपनेवाख नो 
योको बा निष्कपट शृ सधे ररीरको यरा जो परो बातभी पकड़ा देता सो सत पी 


[वेदात है तैसे तिसकी द्धा नदीं दै यह नहीं बिचारता किं नो परोक्ष रि ति वि व 
(~ = सतह 3 = = 9 ~ त्‌ तं ट | 
(न त अंगिराऋषि आवत भये अंगिरा . कहते भये ३ साधो| 


४ 


| | वेद चार उपवेद षट्‌ तिनके व्याकरणादिक अंग अर वी हेदतिणी र| 
~ | राणी र चाह फारसी कर चादि जपिनी कर चदि सत्कृत कर चाद दतिणी भाषा कर चदि वगा भावा ऋ 





| | ओषकही परमविदयदे ति सभा मे अगस्त्य गोरुते भये अगर्त्य नाम भत्यक्‌ जमित्न परमात्मक सारांश यह कि व नाम्‌ |; 
` [३६|| अक्रिय पदाथकाद वा सयका सो अगस्त्य नाम परमात्म भ्रर्यकाठके आदिमे सूयरूप होकर सवं सपुद्वादिकाके जकं। ८ | 


£| पान करख्वेदे फनः कोई कार पीछे महाप्रखुयके आरंभ काठमेदी पुनः हाथी छंड तुर्य जरुधाराको त्याग देवेहे वा हमेशा साठके 
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साङ आीष्मऋतुमे अगस्त्य नाम सूये जरुको अपनी किरणों द्वारा जर्पान करख्वेहे चातुमासमें त्याग देवेहै वा सवे जीवोकि 
| सुख दुःखका अनुभव शूप भोग देनेवाङे कर्मके उपराम होने ते अगस्त्य रूप परमात्मा सवे नाम्य प्रष्च रूप जठको अपनी माया 
|सक्तिमं सच ठेताहे एनः जव भोग देनेके सनु कमे दोतेदे तो अगस्त्य रूप परमात्मा न(म रूप भ्रप॑च रूप जल्को त्याग देतह | 
| नाम सष्ष्मसे प्रगट कतोहे इसीते तिस प्रत्यक्‌ अभिन्न परमात्माका नाम अगस्त्यहै नो एसे नहीं मने कि अगरुत्यऋषनंही श 
६; पठे सुद्र मधुर था किमी निमित्तसे पान करके पुनः उषु शंकावाढे रस्तेषे निकासनेते खारा दगया ई पसे माने ता 
&६|घाता जो ईधरदे जेस ूरवैकटपमें जगत्‌की मयोदा थी तेपेदी उत्तरकस्पमे मयोदा सचता भया इस मंकी अवस्था नदीं ङ| 

गेगी अरु जो ऋषिसे ही माने तो मंजका अथं एेसा खगे कि इमेशह कल्पके क्प प्ररे इश्वर इत ससुदरको शुद्ध जका सचताहै स 

पीछे अगस्त्य ऋषि पीकर ठषुश्षंके कर देताहे ऽते खारा हो जाताहै सो यह बात विद्रानके अदुभवसे भिरे नदी अर्‌ 
९८| सतश्चाञ्चसेभी मि नहीं कादेते बहदारण्यकके पंचम अध्यायमें याज्ञवल्क्य थुजके प्रसंगमें तथा जगत्‌ की अनेक उत्पतति प्रसंग 
म इस ससुद्रको पहरेसे दी खारा छिखितेहे यह नदीं छ्िखिते किं पीछे अगस्त्य षने खाराकरा हे ताते अगस्त्य नाम सूयं का भी हं 
(सो महाप्रसख्यके आदि काठ्में वा हपेश्चह साखरके सारे जर सँचरेता दे पुनः त्यागदेताहै यदी इछ क्षीर समुद्र मथनेक। तथा चौदह | 
&६।रत्ननिकासनेका नानेना किते पूवं समुद्र प्रकरणकी न्थाई इरएक कट्पमे परे चंद्रमादि रत्नौ रहित यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे | 
६ (पीछे देवता देत्य क्षीर सयुद्रको मथके चंद्रमादि रतरोको निकासते हँ सो वेद अनुभव से विरुदे काते यह वेद्‌ सूरुमे तथा व्राह्मणमें 
यः| तथा धमाल शूप स्मृतिर्योमें तथा सम्यङ्‌ जगत्‌की उत्पत्ति पारना प्रकरण म यह वात कीं भो छिखीनही कहते थुतिमं रयीड्प 
४८ |चन्द्रमाको भोग्य छिखादे अर सयक भोक्ता छिलाद भोक्त भोग्य मयहो यह सवं संसार है जो पुरुष सूये चेद्रमाके भोक्ता भोग्य मय 
सवे संसार हप जानकर उपासना करता हे सो उत्तम सुखको प्रा्तहोताहे एसे छिखाहे जो चंद्रमा पीरेहोे तो चंद्रमा से प्रथम दोनेवाे 
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। वेद्वाक्यकीं व्यवस्था न होगी तथा भोग्य षिना भोक्ता की सिद्धी नदीं होती ताते ूयंभी जगत्‌की उत्पत्ति पीठे ही उत्पन्न 
&£| रोना चाहिये सारांश यहकि भोक्ता भोग्यमयही ससार है अगर्त्यनाम भी ईश्वरकादे तथा ऋषि नामभी इरका इ ताति 
अगस्त्यऋषिनाम इशधरकी तथा महान तपस्वी ब्राह्मण अगस्त्यकी नाम्‌ संज्ञा एक होनेते षिका नाम रेतेहे षा इसमें | 
&८|तपकी मदिमा नानीतीडे ताते नगतके पाछे भगत्‌ होता भया यह अथं अनुभवशाघ्चते मिठे नहीं ताते यह अथं जानना | 
शुध माया वा अज्ञान क्षीरसमुद्र जानना जगत्‌ रचनेकी इश्वर इच्छा संद्राचरु परवत जानना ईश्वरकी क्रियासाक्ति शषनाग।9 
नना जीवोके पुण्य पाप रूप देवता. दैत्य जानने ईशरकी ज्ञानरक्तिको कूम ( कुवा ) जानना भिनने म॑ंद्राचरको | 
सदन कराथा कादेते ईशधरकी ज्ञानशफिमे दी यथायोग्य यह जगत्‌ धारण देोवेहे पूग्रोक्त क्षीर समुद्र मंथन करने ते पंचज्ञा-॥ 
नेद्रिय पच कर्मेन्द्रिय चतुष्टय अंतःकणं प्राण कर्मद्वियकि भीतरदी जानलेने काहेते कर्मेदिय तथा प्राणभरतोकी रजनो अशते उत्पत्र || 
होनेते तथा तिनके देवता तथा तिनके विषय यह चौदह प्रकारकी बिपुटी पं चौदह १४ रत्र भोक्ता भोग्य मय संसार उत्पन्न दोता। 9 
भया यह्‌ यथाथवक्ता अगस्त्यका वाक्य सुनकर सवै सभा प्रपत्र रोती भह तिकषी समयमे का भगवान अवतभया अस 
कहता भया हे सभासद्‌ विद्रानरोको काठ तीन प्रकार का दै एककानाम केव काठ है एक महाकाड ह एक अति ९ 
कार हे सत्‌ चिद्‌ आनद स्वप प्रत्यक्‌ आत्माके अज्ञानते उत्पन्न भया जो कार देशा सहित भूत भोतकं मूृक्ष्म स्थुङ नगत्‌ हे तिम्‌ & 
| नगत्के मष्यमे भँ केवर काठ हौ कैसा भीमे हं जवखग अज्ञान खूप पिता स॒ञ्चका जीता ह तवतकदी भेरी भाहयो सदित | 
3 | आयुदे पीछेनदीं हे विद्रानो अञ्ज केवर कार्‌ करकेदी नगत्‌की उत्पत्ति पाठना तिरोभाष शेताहे खश्च करदी जीवोके स्थ शरीर 
भः जीणं होतेह पुनः नवीन उत्पन्न दते परत सञ्च केवर काठक सृष्ष्म शरीर न नीणे होते न उत्पन्न होते ई पवेक्त सवके निजस्व | 
रूप अधिष्ठानके अज्ञानते स्थुङ यृष्ष्म संसार रप षरगीचरचाहे तिप स्थूर वगीचेका युद्ञको माटीपना पिषुदेकरा हे गेषेमाडी जीणे 
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| परंतु बीजका कसान न्‌ 
2; | तादे तथा जब वशीचा देखं तव वस 
|गीचि का भारी करदे सोमे मारीकी न्याई 


| "८ 
| & माढ€ +. 
| 1 क्या वातहे पवोक्त अज्ञान पिता 


। | 1 कायर क क है त प कु) £ 

| मिथ्यत्व हाट करदेताहे ताते पूवोक्तं सवे श 

३ | अपने प मे क्यं 1 < 
४६ पने पिता माताको ज्ञानरूप महाकाख § द कादस्वमार पीर मिष 

( कताको तथा अपने पूलक को तथा अपने अपकारीको सपर करने से दगरष कृर देती नत चच्छ र ५ 

ही मभि उस्न होतीदे एनः वाँ सोकोदी नङातीदे नेसे कोई राजका दु्टनोकर गनासेदी बृद्धिको 

से भी अपने कारणको नाशकर्ता इहं उत्पन्न दाताई || 


|६६| अभि अपनेउत्पाति 


[ञ्चड़को काटके नवीन उ्गदेतादे कदाचित्त नवीनभी ड़ शो 


स्वप बुद्धि आदिकोका साक्षी आत्मे तिक 


क 


नाराकरदी उत्पन्न होताहे जसे बसोसे 


जीवोके क्मोके असार स्थूल ररीरोको तथा अन्य सथू पदू्थौको तोड फोड़कर चि । 
| नवीन पेदाकर वैसेका वैसा गरुनार प्रतीति करा रखता जते माटी ञ्ञाडोको तोड़ फोडे नही तथा नवीन गावे नह ता बाच || 
अ 9)|. ^ _ ^ [क स #िन आड 7 
| की सोभा जाती रहती है काहेते बहुत पराचीन क्ञाड २९ ९ र र श देत्‌ 
| नवीन नरी करो तों वगीचेकी रो थू वगीचेकं 
&|नवीन नदी करो तो संसार खूप वगीचेकी शोभा जाती रदे ताति भे इत स्थूरं ससार ववग स ` = पणजरजन्यक्ो | 
शे प्रतु ब्रह्मा विष्णु शिवादिकों की स्थू सूर्ियोंको भी मेँ नाश करताह भ नदा छाडत चाह बरह्ात। पूटेड अन्यक || 
पिता कादी पचर अर्‌ हमारे भाई एसा जो सवे नाम रूप कल्पित सप्तारक।[ अधिष्ठान जो अनंत चिद्‌ सत | 
] जो सम्यक्‌ बोधद्प ज्ञान सो मदाकाङुै कादेते अपने अज्ञान पताका तथ्‌ पिताक 


| कार्यरूप सुञ्च केवर कार भाई सटित परिषारका एक कावछेदकर नारा कर देवाह सारांश यहकिं सवे कायं कारण प्रपचम सम्यक्‌ | 


स्पत संसारके अपिष्ठानका ज्ञानदं, महाकारुहै यमर्किंकरने कृडा हेदेव परिवार सहित 
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५ 


मारत काठने कहा हे यमकिकर वस्तुका स्वभाव अपना विगाना नदीं देखतानेस्‌ || 


न 1 (- 


्राप्ररोकर पुनः राजाकोदी ना्चकतां है इत्यादि अनेक दृष्टां तह तेसे यह ज्ञान 
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भारायक नदीं हेते तो तिसको भी काटके अन्यस्थान मं गा देता 
सान नहीं कर सक्ता कादेते बीजविना श्चाड क्से होगा सास यहकं माखाश्‌ वाच =| सफाई तथा ख्जार रख 


वैसेका वैसाही दिखते नदी प्रवाहवततेसेदी पिता अज्ञानने सुश्च केवर काठ्क। स्थर सतर ङ! ^` (| 
१६ । 


भूख जाता कोई फर नदीं देतादे तेस मे स्थूरुपदार्थक जीण पुनः || 
सफाई करने वाठा केवर कार्प || 
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४ इते ज्ञान महाकारु रूपे अञ्च काठ सहितं सवं कारणं कायं जगतके मिथ्यत्व निश्वयका नामदी भक्षण है तेसेदी सत्‌ चित्‌ आनंद 
&|स्वरूप प्रत्यक्‌ आत्मा अतिकाठ रूपे कादेते ज्ञानहप मदाकाठको भी यह पूर्वोक्तं साक्षी आत्मा भक्षण कर जातहि नेते अग्नि 
सवेको दाहकर आप्भी समान रूप महाभभिमे छीन होनातीहे जेते निमी जङकी मठीनताको दूर करके आपभी नीचे बैठ जाती 
इत्यादि अनेक दृष्टां तहं विस्वत भयसे डिसेनदीं तेसेदी ज्ञानरूप महाका युञ्च सदित सवेकलि्पित नगतकी निदृत्ति करके नाम्‌ य॒ज्ञ | 
सहित सवे नाम रूप जगते मिथ्यत्व निश्चप कराके वा अभाव निय कराके वृत्तिरूप ज्ञानभी प्रारण्प प्रतिवंधकके नज हुये पीठे आ 
४८|| पभी साक्षी चेतन्यमे लीन होनाताहे ताते दे विद्वान छोगो सबिदानंद प्रत्यक मनादिकोक। साक्षी आत्मादी अतिकाठ हे सो जतिकाछ 
‰||आत्मादी ब्ह्मासे ेकर चटी पयैत सवका निज स्वरूप हे नो अधिकारी अपने अतिकाङ स्वरूपको सम्यक स्वतही वष मोक्षते रहित 
ध|नानतादे कि भे उद्धि आदिक सव इका दष्टा साक्षी चैतन्य निर्विकार नि्िकसपहो पसे हढ अपरोक्ष निश्चय कतादे सो स्च केवल ॥ 
|स्थूरके नाञ्च करने डे काठके भयते . भयनही करता जेस स्वप्ापीके निद्वारूप अज्ञाने देश कार सहित सवं स्वमघटा | 
|तत्र होतीडे भरं स्वम्‌ नर सत नानता दे सो स्वम स्थर सृष्टिकोही स्वमका का नाराकतीहं तिसकारुते एरष भयकरतेद कदा | 
| चित्त स्वपरके णर शाघसे स्वम्‌ पुरुषको अपने स्वमी स्वम अपिष्ठानका सम्यक्‌ ज्ञान होता तो अज्ञान देश काठ सदित सवे स्वम ध 
| सू्ीके मिथ्या निश्चय जानतादे वा स्वावी अषिष्ठान रपे अत्यंताभाव्‌ निय जानता यही तिस ज्ञानक सेको भक्षण करना हे | 
| कोर र्यकौ अप्रतीतिका नाम भक्षण नरह जेते घटकंबरूयीवावान्‌ प्रतीति दोता हभाभी षटनाम उचारण होताहभा भी जख्का | 
| धारण ङ्प वा जठ्का ल्यावना रूप क्रिया न देताटभा भ प्रतु सम्यक सृत्तिकाके ज्ञानवाटे पुहपको प्रवोक्त वटका मृ्तिकामे 
||अत्यंताभावंहे यह सब विद्वानोको अनुभवहे अरु ठीक ठीक रेसेदीहे कोई वटको इणेकरके बा किीरीतिते षटकी अप्रतीति 
ड होवे तवहीं षट ॒पृत्तिका सूप दोतादे बा अभाव होता यहनदीं स्वणादे अनेक इ्टातद अपनी अते जानना || 
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| विषयही तो संसारे षो विषय दुः्व देनेवारे दोनेते कार कदा सो विषय अपरोक्ष भत्मज्ञानीक तथा भरमज्ञा 
£| नसे विषय ठंपटको भी तथा ब्रह्मादिक श्रोको भी दुःख नदीं देसक्ते अरु यह ज्ञान रूपतो महाका सवं इर्यको 
मिथ्यत्व निश्चय रूप वा अभाव निश्चय रूप भक्षण करनाता है इती ते ज्ञानदी महाकारहे आगे जैसे इच्छादो तेसे 
९६|मानो एसे कहकर काठ तूष्णी भया तिस सभामें नगत्नननी माया निप्रको प्रपान तथा प्रकृति अविद्या अ्ञानशकि भी 
कहते है सो सूर्तिथारकर आती भै अरु कहती भई ३ पुतो मेँ सतर रन तम बिणुणात्मक शूमहों नित्य सुल विद्रूप 
त्यक्‌ आत्मक भै शति शं नम आत्मत भित्र हों न अभिन्न हो नसुवैव॒निरावैवहां उभय रूपताभी नदीं नमे सतह न| 
|भसत हं न उभय रूपों किते विरोधहोनेते कितु अनिवचनीयहो नसे अम्र षिषे दाहक शक्ति अभिते भित्र अभित्न|६| 
तथा उभय रूपता नदी जते स्वमदृमे निदरारूप विया भिन्नभित्र कनद कद सक्ते परंतु साक्षात स्वपर भरपच कायं दारा निवरा |२६| 
६|रूप अविदयाका अवमान होते यह नदीकि स्वमदृषटामे निद्रारूप अविदयानदीं यथयि भत्यक्ष नी दीखती तोभी निद्राहूम अविद्या ॥ | 
भुः विना स्वपर प्रप॑च नही होता जो स्वप्र प्रप॑चको अनुभव करने वाखा स्वप्नदृष्टा भी चैतन्य वस्तुहे सोई जाग्रत अवस्थके अनभव करने |३६| 
वाला चैतन्य वस्तु अव वतमान भी हामिर इनूरहे परंतु अथ जाग्रते स्वमन पपच नदीं है ताते जानीतादे जो स्वम नगत्का उपादान ( 
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` (कारण निदराहप अविव्राही स्वम प्रपैचकी उत्पति पाठना संहार का कारणदे अरु स्वमद्ानिर्िकार अर्गरपहे यच्यमि निद्राम अवि 
|| या अबभीहे तथापि कायं सन्धुख नदीं तेसे त॒म यञ्च मायाको नगत्‌की उत्पत्ति पाठन संहारादि सवे व्यवदारका निवारक जानो || 
| चेतन्य असंग पुरुष निकार जानो परंतु मे माया चेतन्यके भासको भहण करकेदी जगत्की उत्पत्ति आदि सवं भ्यवहार करनेको स-॥६| 
३४ मथ होती स्वतःनदीं काहेते स्वतःनड दने ते अशभ माया अरु मेरा यह सवं नामरूप कायं चेतन्य शाकी इय होनेते मिथ्या 
व पृगत्ष्णाक न्याई केवर प्रतीति मात्रमेरा अरु मेरे कायेका स्वरूप दै पृथक अरु भे माया अनेक जपने हा भाउकटाक्षकरतीह त|६| 
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| ४ रपैच भेरा कायं नाम वारु वचा होने शष एकं चैतन्य दी खुञ्चका पतिदे परंतु ए श सीते कदाचित्‌ भी स्पे नरी व भ 
| छीर स्वो तिसते पदटेदी स्थित इभा इमा ुद्चका तथा युज्ञकी रीखाका दृष्ठ रहतादेभे क्षणमाजरभी तिसते भनननद।रहसतत। द प 


्‌ | माता पिताको जानता सो उत्तमहै जो नहीं जानता सो नीचे ताते तुभ ठोकं अपनी नीचता दूरकरने बास्ते सम्यक अपने 
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४६।था सो मोदित करमेवाडे अनेक विचित्र कायं उत्पतन करतीडो सारांश यहकि भे गपना सवे र इस मनादिकाकि ५ | 
करने वास्ते कतीह भरु सतको अपने वते असत अरु भसतको सत जडको चेतन्य अर चैतन्यक। जड अरु लक, उ ब च 
४ सुल अर पूणंको अपूणं अर अपूरेको पे इत्यादि जनेक रूप अगास्तव इदरनालकन्याई कर दिल ङती हन वासतवप १८१ भत 
३; त्मा प्रसर अप्रसन्न नदीं होता तथा प्रसन्न करने वास्ते अनेक प्रकारके शाति आदि रस उत्पन्न करता ह्‌। पत्‌ (त्य ९९ (व व 
्|आत्ा यच सदित यके चारक उपक] उपर दृटी रहता ह कदचित्तभी साकी आत्म इष शकक नह तवता वाजा ८ 
१६|रीपुरष अपने मायाकर रे अनेक संद्र असुदर पदार्थो भप हषं ोकको नरी भा्होता अन्य होतें देखो त 
8 |वनवानहों तथा अत्यंत सद्रूप तथा पतित्रतदों काटेते अनंत विद्‌ सत्‌ स्वरूप प्रत्यक आत्मा सुङघके स्वामात भन स 













॥ येत्य तुम सवं नामरूपका पिता है भरँ माया तुम्हारी ताहो तति मको योग्ये कि अपने माता पिताका सम्य स्वरूपजानो 
जो अपने माता पिताका सम्यक स्वरूप नहीं जानता सो पुर नाठायकंदं कादेते दृष्टा दर्यका स (९ ह व ¢ 
( (ही कल्याणकादेतदे वतमान साक्षात्‌ माता पिताके पु्को कोद अधिकारी पू कि ठम्‌ अपने माता पिताक जानते ह जा ब्‌ करान | 


म सम्यक्‌ जानता शं तोउत्तमता तिसकी सिदध होती अरु जो कदे भ नरीं जानता तो नीचता सिद्ध होती तसे जो र्य दश डप ॐ 


ग्र 


ि कहो मायानकदा ह ५ 3 
(माता पिताको जानो व्याने कडा हे सतेशवरी वृही यथाकक्ता अपना तथा अपने वि व क ४ 
पुरो असत जड दुःख परिछिन्न रूप युञ्च सवैकी जननी मायाका तथा नामरूप जकशाद बच अच ् 


9४ 


0 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


६ 


111 













॥ि ` ता क = क चा क द्ध व त कद क 


॥ 
र 


षा घ्व 
9१४ 
| ~ न्ब 


: | ¦ "९.५ प | 6 ४९ < _ ^, [रब 
तवर्य तुमने जानना अन्यया नदीं तात्पयं यहकि जो स्वरूपे होबेनदी अरु अधिष्ठाने अज्ञानते मतीति होवे ्ो अपने काय सदत [२६|| 
माका स्वरुप स्ववत्‌ तथा रगत्ष्णाके ` जर्वत्हे तैतेदी सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ स्वरूप ्ह्साक्षी आत्मा सञ्ञके पति जरे व | 
1 पिताका सम्यक स्वरूप तुमने जानना अन्यथा नहीं सारारा यदकि आपको सवंहर्यका दश जानना मायाते ठेकर देह पर्त | 
४६ अपनी हर्य नाननी दृष्ट स्वभाव तेदी वैष मोक्षते रदिते कादते बध माक्षकाभ॥ टटा होनेते ताते वेष्‌ मोक्षका व क 
्|भयत भमसिद्ध दे सम्यक नरी यद ककर माया चरती भे अरु कर तपि अतेभये भर क ह ध जनो ५ 
&|यणदोष रूप जो देवता दैत्य अञ्च कश्यप नाम चैतन्य तेदी उत्पतन.) ` अर स्मेह ख्य हाते पर्व व 
९४|रहताहों जेते स्वमा स्वपप्रपैचको उत्पन्न करताभी निरिकारदे नेसे अनेक अंपेरी वषादिकं उतत क) 
४६|नििकार ह ताते ही चैतन्य स्वायिष्ठानहां सञ्च चैतन्यको अपना स्वरूप जानो जो काठके भयत छट ^ = 
६६ नदीं व निवृत्ति ति पकी दिति अदिति दो ्चियां जानन्‌ तनित देवी 
नदीं बामन रूप कृर्यप जानना प्रवृत्ति निगृत्ति तिस ५ हप कर्यपकी दि श १ 
आसुरी शण देवता दैत्य होते भये निसके शरीर में देवीुण अधिके सो शरीर स्वगेवत्‌ जानना नर 
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आसुरीण अधिके सो रार पाताख्वत्‌ जानना वा यहं एकी रारीर स्वगे पातार ङप जानना काहैते जब इषीं शरीरं 


हि देवत हि रोधादिक दैत्योकी निबेख्ता तथा 
अमानित्व अ्िसादिक दैवीयण रूप देव्तोकौ अधिकता तथ्‌ ण्ष्टिता अह कषक ५ न 
न्यूनता होतीहे तव यही श्र सगे रूप जानन। नव इती शतीरमे काम कोथ खोभ्‌ मोहं अका" 1 गाद | 
हैत्योकी अयिकता तथा बरिष्टता तथा अमानित्व अर्दिता ब्रह्मचयोपिक दैवी शण रप देवकी अ ८ ध व 
यही शरीर पाता रूप जानना वा नरक रूप जानना जव दैवी आसुरी यण शूप देवता दैत्य इस शरीरम सभर त। तव्‌ इषा ॐ | ह. 


रको भूमि खोक जानना हे साधो एवोक्त इती शरीरम देवी मासुरी ण रूप देवता दैत्योकां छुड़ाई होती रहती ईं तथा सवेदा विरोध 
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पत संकटप कतोदे तो सत भान होतंदै असत संकल्प टद कततौदै तो असत भासताहे जेते एकडी ख्रीमे अनेक पुरषो के अनकही -: 
ट| संकल्प दोतेदे तिनको एकदी घ्री आप अपने संकलपके असार अनेक रूप पुर्ोको प्रतीत होतीदे ताते भ देह नदी कित भ तर 
४८|त्यक्‌ साती आत्मा हो यदी निरंतर इट संकटप करे तो काठ पायकर वैतेदी हो जवेगा अर चना मदसि यद संसार किसीने 
श|वनाया नदीं अष्ट न वनसक्तदे केव सम वा व्यष्ी मनके रने कर हआ जव ठग एरनादे तवदीतक जगत्‌ है नव इनत 
सषि आदिकं भे नगत॒भी नदीं जपना सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ स्म ०४5 आत्मा एकरस विकार श्ये ओर से मन वा्णीके गाचर 
पदाथ एक रस नदीं लैस स्वभरका पपच केवर मनोमाबेदे एकप ` नदीं स्वमदशही एक रस नाम एक रूपे तेस जात स्वम्‌ 
ध |सषुप्यादि सव पदाथ परस्पर व्यभिचारी एक आत्ाहीं अव्यभिचारी आत्मा व्यभिचारी नहीं यमर्िकरने कहा हे व व 
ध |छिखादे कि मल शतरूपाते मृष्ट भई हे सो कैते है मजने कडा हे साधो मवु नाम चैतन्य -परुषका हे शतरूपा नाम शह व 
ध|कृति परुषे संयोग ते यह सृि उत्पतन होतीडे नहीं तो मज शतरूपा करसि उतपन्न भये नो कहो ब्रह्मते ती व्रन्ना क १ 
९ | भया जो कदो व्रह्मा विष्णुते तो विष्ण को व्यक्ति किते होती भं जैसे तरंगते तरंग नहीं होता नठेही तरंगादिकं श व त ६ 
स्वमद्म अरु निद्रा रूप अनिदयके संयोगतेदी स्वम सट होतीदे अन्य हेतु नही स्व सट ते स्वम पृष्ट नदी हाती सो त | 
&|पुरुषदी ठम्दारा हमारा तथा सवे नगत्का साक्षी आत्मा स्वरूपहे यह कड कर मयु तूष्णी भये एते म सव व ५ ४ | 
| मात्मा हे सो सुयुधुभकि निभपदेह अपरोक्ष अपने स्वरूपका बोध कर्नवास्ते ध धार कर तिस व (६ भृ 1 ् 
|उट खड़ी इदे अरुसब दंडवत परणामकर स्तुति कने गे हे परमे धर सवे रूप तमर्हीही अरु असवे रूपभ) तमह। ६। स व | 
तति पाठना संहार कतंभी आपनिविकार हो तथा आकाशकी न्याई असंग हो स्वम दषटावत्‌ कतेभी अकता ही ह भगवच्‌ ज्‌ इम ध अधि ध 
कारिं मति उपदेड करे यद्यपि आपकी यथाथेद रूप बाणी सवे अधिकाियोको उपवेशचमतिदधदे मब नवीनमे कया कदो नो एते कही ट 
श | ०, ५ 
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३६ 


| ह्मकी प्रप्तिकी प्राततमे बेदका तात्‌पयं है इस गद्य तात्‌पयेके अज्ञात भ्रमी पुरुषोके भम दूर करने वास्ते वेदम कमं । 
९: 


|| तथापि वही वेद रूपउपदेश पुनः हम अधिकारियकि प्रति कथन करना योग्य कादेते आपका इस सभामे उपदेश सवके कल्याणका का 


|| हमको अपरोक्ष प्राप्त भये हो ताते इमक्रो अब करना कडु नरीं रदा परंतु अन्य अधिकाशियकिं अपने सम्यक्‌ अपरोक्ष स्वरूप्क। 
३८ उपदेश्च करो परमेश्वर कहते भये हे अधिकारी जनो भे सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप परमात्मा देश कार वस्तु भेदते रदित परपूणं हा 
&£|| अर्‌ ्रह्मासे ठेकर चटी पर्थत सेके हदय विषे मनादिकोका साक्षीप कके नित्य प्राप्त अपरोक्ष स्थिता यञ्च नित्य प्राप्त सक्षी 
&ः||की प्रा्िवास्ते जो यतन करना हे सो भमहे हे अधिकारी जनो सञ्च परमात्मने जो भिकांड रूप वेद्‌ रेह सो संसाररूप भपकी 
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|| कराहे जो संसारक रचना मेही तात्पये होता तो अपवाद पुनः वेद्‌ नदी कहता ताते निस परम।त्मा ते यह भूत भोतिक सृष्टि इदं 
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$| संसार कथनमें दुःकी प्राप्ति खूप श्रमही फट है ताते वेधहूप संसार धमकी निवृत्तिकी निवृत्ति अरु सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ मोक्षङूप 
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रण होगादमको पंछो तो भाज हम कृत्यशृत्य भये कादेते जिसकी प्राततिवास्ते कमं उपासना ज्ञानकांडरूप वेद साधन कदे सो आप 
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निध्त्ति निमित्त रेह कोई संसारक अनेक प्रकारकी रचना विषे मेरा तात्पयं नदीं वेदविषे सृष्टिका अध्यारोप करके पुनः अपवाद्‌ 


& ध 


पुनः तिसीमें रीन दोतीहे सो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप ३ जैसे कोई तरंगको उपदेश ककि हे त्रंग तुम सदित निसते यइ तरंग 
बुद्बुदा फेनादि उत्सन्न होकर एनः ीन होतेह सो तुम्दाा स्वरूपदे जैसे स्वभरनीवकों कोई उपदेश करे हे जीव तुम सदित यह स्वप्‌ परप 
च मिस स्वम्रह्टा चैतन्य ते उत्पन्न होकर पुनः तिसीमिं रीन होतादे सो स्वपरह्टादी तुम्हार स्वरूपे सो स्वम्र प्रपंचकी तथा तरंगा 
दिकों की उत्पत्ति छीनताके कथन में वेद देश॒कका तातपयं नदीं कितु जर स्वपवी निविकार निविकल्पके बो मृ है कोई 
तरंगादिकोंकी सृष्टि कथन मेँ तातपयं नदीं नदीं तो संसार तथा संसारके पदाथाकं कथनमं जीवको तथा वेदक क्या रुभिह उल्य 








ज्ञान कथन करदे कोई बंथ मोक्ष यथाथे हे इस अभिप्राये नदीं कथन करा हेभधिकारी ननो नेसे महाकाशदी षट | 
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। वटाकारा संज्ञाको पाता तैसे मे परमात्मादी देदरूप उपाधिकर साक्षी आत्मा संज्ञको पराप्त हता भया हे । 
एकी आकार च बरह्म रोकादिकों मे. तथा तब्रह्मलोकृनिवासी परुषादिकं मे तथा इस भरमि मे अंतर बादर व्यापकं 
| एकरस तेसे मे सत्‌ चित्‌ आनंदरूप परमात्मा सेके उदय. दशमे मनादिकोका साक्षी रूपता करके स्थितं ह 
३६||अधिकारी जनो यह तुमने सराय नदीं करना कि यह बुद्धि आदिकोका प्रकारक आत्मा परमात्मा ङ्प नदीं परमात्मा तो 
रहम वैङंडादिकं रको मे रहति मे परमात्मा तो तम्हारा भरत्य्‌ आत्मा स्वश्पहो इसीते परणं हां जो एेसा सञ्च परमात्माको नदी | 
मानोगे तो जो देश का वस्तु भेदवान पदाथ ह सो अनित्य जनित्यके नाननेसे अनित्यदी फठ होताहै ताते अपने प्रत्यक्‌ आत्मा 
ते प्रथक्‌ करके नो सञ्च परमात्माको जानेगा मानो सुञ्चका तिसने संड खंड किया है अरु अतत मं तत बुद्धि वान अमी है तते 
४६|मने भूरुकरभी अपने परत्य आत्माते खञ्जको भिन्न नदीं जानना अर युञ्चफो अपने अंतर सम्यक्‌ अपरोक्ष स्वरूप विद्राच्‌ पुरुषोके 
£| साथ मिर्के आत्मा नात्माका विचारूपी उपाय निअहकारसे करोगे तो अवश्यमेव सुञ्च परमात्माका वमको दशन होगा दद्चौन नाम| 
६४|| सुञ्जको निसैशय साक्षी आत्म रूप जानोगे बाहर कोहं टक्रिया कर वा अंतर इटकियाकर वा अभिमान कर युञ्को द्रंगगे तो कसो 
वषेतकं न मिोगा जेते कठस्थित माखा वाहरकभी भी नदीं मिरुती हे अधिकारी जनो कमेकांड अंत.कणकी निमंरुताके व्यि ह ति||&६| 
| गेण वा सगुण उपासना अंतःकणे की निश्चरुतके णियेहे अज्ञान कांड अज्ञान रूप आवण की निदृत्तिवास्ते नव यञ्च परमात्माका || 
|| सम्यक्‌ अपना आतमा श्प जाना तो इत्यकृत्य होतादे इसते आगे कु जानना नहीं वेदसदित सवं षषारको स्वप्नवत्‌ जानता नो २ 
३४|| सते अगिभी कतव्य माने सो भमी पुरुष है ३ अधिकारी जनो सञ्च सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ डप, ब्रह्ात्माकी भेद उमासना तो वे्चककरो परं 
तु सञ्च प्रणको अपूणे मत करो जो अपणं है सो अनित्ये अरु अपने प्रत्यक आत्माते जुदा ॒ञ्चको मतमानो काहेते नात | 
त्मा होतादे तो खञ्च परमात्माको अनात्मा पना सिद्ध दोग दूसरा परििन्नता होगी अरु यञ्च सत्‌ वित्‌ आनंदङूम परमात्मा ते अत्य ||| 
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~| 
आत्माको भित्रमानोगे तो प्रत्यक आत्माको असत जड दुःख रूपता सिद्ध होगी अरु प्रत्य्‌ आत्मक जत मके १ 1 
को हटनहीं मर अलभव शघ्लसे भी भत्यङ्‌ आत्माकी मसत जड दुःखता जानी जातीनदी ५६ - स 
लानो असम्यकं मत नानो काते सम्यक्‌ रूप जानेदी राभदे अन्यनदीं दे विद्वान पुरुषो जा म चतन्य्‌ जात नो 
कं नहं तो मनादिक नड पदार्थौ की सवे चेष्ट कैसे जानी नावे केतं जडकं। स्वपर! व 1 य पी इते 
त्मा कचहरी खगा कर नहीं वैडा अधिकारी जनो इस नामरूप संसार षी नड पुतरीको त च | 
प्रवेश कर इसकी चेष्ठा कराता हं काते सञ्च परमात्मा च भन्न अ (२ क₹ ्ेतन्थ हनी अर्‌ स्वत्‌ः1 च | स 
य्‌ विचारा चाहिये नो इस मनादिक जड संघातकी वेष्ट करता हे तथा जो चेष्टका भरकारक ९ । न जा 
नो केवठ अज्ञानका दृष्टादै अरु जाग्रत स्वपरमे जो अज्ञानं सदित अज्ञानके कायेका द्टाहे सो १ व 
मोद पमोद्‌ वृत्तियेके भावाभावके अनुभव करनेवाडा है तथा सात्विक राजसा तामस। मनके स्वभा गहत सो 
समापि आदि जन्य सुखका तथा विक्षेपजन्य दुःखका जी अतर अतुभव कत्ता अर जप्‌ क स 
इरका खूप निकर ध्याताः ष्यानः ष्येय, ज्ञाताः ज्ञानःजञेयः प्रमाता प्रमाणः भम्‌? € <0 दोन दय त मनादिकेका 
बाहर निरंतर सिद्ध होती सो ई्रका स्वरूप ज्ञान, जज्ञान, व॑ध, मोक्ष देय, उपादेयादिकं मनव करपनाक। पक ससं 
जो दृष्ठाहै सो ईश्वग्का रूपरै हे विद्रानरोगो परवोक्त ईरदी तुम्दारा स्वरूप ह म पत्‌ कहत र' 48 < चर वस्तु सो | 
| तुम आत्मविचार निरेतर करोगे शृदधापवैकं तो अपने स्वरूपको सम्यक्‌ अरा जान अरे ग १ वी ह पनाको जो सदा [2 
&|जह्मातमाका स्वरूप नहीं कितु सो दर्यका है अरु जो मन वर्णते अततत अर मन वाणी सहित मन । स क | 
परिमाण क्ता सो ब्रह्मातमाका स्वपदं देश देशा तरको मन नाता पुनः आताई एनः आयकर द्र ? 





ॐ./9 


~| 
र 


६& 


६९९९ 






६ 
॥११०॥ 


6०९ = 


(-0. ॥/(1111॥<511॥1 61881 \/218/185| (01661100. [1011260 0 €870011 


ए 


| प्रथम जंतःकणेकी शुद्धीबास्ते तुम निष्काम कमं करने अरु अंतःकणेकी निश्वताबास्ते तुम सयेण वा नण बा अन्य कोड वेद्रीतिं 


४ नवत्र अहंकार भे मिथ्या व॑ध मेँ चैतन्य रूप ्हमहो य केसे जाना जविमेतेयने का जाना जावे चाहे न नाना जवे सुञ्चको अपने |& 








| भाद्यभकी कल्पना कत्तोहे यह सवं मनका व्यव्हार निकर जाना गया सो तुम्हार खरूपे दे साधो अपने स्वरूप अपरोक्षके ठिे । 


तत 


०8 = क क 


९||अनुसार उपासना करना इन दोषको दूरकरके पन्मात्‌ ज्ञानमागेमे पड़ना पूवेजन्मोमे करे जो कमं उपासना पूर्वोक्त दोष तकण | 
मे नीं देखे तो प्रथम ज्ञानमे परवृत्ति करे अरु सवे वासना त्यागे इसप्रकार परमात्मा सवे अधिकारियां भरति उपदेशकर अंतध्या- २ 
४ न होते भये पराञ्चरने कहा ३ भैतेय अपने चैतन्यस्वरूप आत्माते परथ देहादिकोमे आत्मा बुद्धि होनी यदी अहंकाररूप वासनाका- |$; 


526०55०5; 


३६|स्वरूप परमात्भाने कशा दे कादते इसी अदंकारपूवेकदी अगे सुख दःलरूप संसार पसरतादे जसे बीजतेदी वृक्ष पसरता हे भेत्रेयने कदा | 


क 


शनो अहंकार संसार ससुद्रका मूर नाम बीनरे तो सुश्च असंग चैतन्यको क्या प्रयोजने जे वृक्षका बीज परथिवीर्ेहे आकाशचको तिसपे क्या 


४ | पयोजनरे ताते अदंकारभी भेने किया अरः त्यागनाभीभेनेदीदे अरु पारभी मेनेदीं दोना अरु भमकर वष मोक्षभी मेने मानीहे अर्‌ | 4 
| विचार कर वेध मोक्षका वहमभी भेनेदीं छोडना हे तो ओर किसीकौ क्या कान आपद आपह पराशरने कहा देभेजेय नोतु संसार सयु | 

४६|| ते पारहुभ चाहता ह तो आत्मषिचार पी नावका कर जो अयत्रहीं पारदोवे विचार यदी १ जो अन विचारे मिथ्या परिधिन्न अहं | 
९ |कारको त्यागकर देव संसारसमुद्र कहि मिसते पारहोता है आपये नगप्रर्यहे हे भेतेय तैने कभी चइनाति रहित स्वस्पको | 


#|नजाना यीदद्‌ किया कि किसीका महण करना किसी षस्त॒का त्याग करना जो तञ्ञे नकी उत्पात्तिकी बात क उसकी तरफ्‌ तेरे मन ध 
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दिय प्राण तद्रूप होजातेह स्वप चितनमें भरस्य करताहै पर कहो तु कौन मेेयने कहा मे चेतन्य स्वरूप ब्रहम पराररन का तू 8 


223६ 
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४६|| निअयका फर होनादे परंतु तने भठा कहादे हमपूणेको कहते हँ जब व चैतन्य हा जीवतवमिथ्या जकार वषमे भी व्यापक | 
२|त बरी तिनकीं सिद्धि होतीरै जो मै पूणंनदीं हेब तो तिनकी सिद केतेशेवे पराशरे कहांदे अभाग्य तञ्चको कारते भयनरी यह सवे ६ 
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|| सवरूप होता सो अन्यथा किसीते भी नदीं होसक्ता 





पि मनष्य कारके भयमेै मेये कहा नव भँ दश्यके अंतर बादर अस्ति भाति परिय प सवात्मा ठा त। कारक भा | | 
हीं आत्माहं अपने आत्माते भय किसीको होतानदीं बा अपने आत्माको कोई भयदेता नहानय्‌ दवेतते दोतादै भं आत्मा| | 
अद्वैतो भय जभय सवे विदं पदे वा वतेमान भेदी स्वरूपतेदीं सञ्च असंग चैतन्य साक्षी आतमाकी कारन माजभ। ६ दन नरा ऋ | 
८ सक्ता पीठे कथ भय देवेगा हा जयम चैतन्य असंगभमेस संगी दर्यूप दोजाबोंतो काठभय वेराक देवापरत काटादिकदर्यकं व 
&|चेतन्यने कभीमी संगीस्वहूप सेदी दरय होनानदीं ताते बिचार देसो भँ असंग चैतन्य कारते भय कैसे करो नो निसका स्वभावस जा 
 होसक्ता जैसे अभिका स्वभाव अन्यथा किसीकर भी नदीं रोसक्ता तथा जे स्वभावसे अतभ 
&६|आकाश्षको कोभी पृथिवी अप तेन वागु तथा इनके कायं देश काठ अंपेरी जादिकं पदा संगी तथा भय ना करस्ते देपराशर मं 
६ भयते रहितं उदा काखादिक इर्य स्च चैतन्यसे भय करद कारुकाभी यह नेमहे संगवान मन बाणीके गोचर रय वस्तुक 
&; भण करना जरु नो असंग मन बाणी अगोचर आत्माको कैते भक्षण करगे कित कदाचित्तभी करेगा नहा परार | 
| कदा अव मेँ तञ्चको पर्रम कदोगा भेत्यने कडा तुञ्चकी कलमनाईे कोटं नाम राख भे चैतन्य नाम खूप त अपर 
त परे हं पराशरने कहा ते मत कहो आप नाम रूपमे फैसा पडे जर कहता मे नाम रूपते पर| भनेयन्‌ कहा क ३ जत खातक 
| सवं नाम रूपमे फैसी पड़ीरै कादेते षटादिकोंका स्वरूप होनेते तेसे मं नित्य सुखमरकारा स्वरूप आत्म्‌ सवं नमर १ चन्‌ _ त्‌" | 
पड ह किते सवैनाम रूपका स्वङ्प होनेते पराराएने कडा तर द्ियोकौ पाठनामे तत्पर है मर वाते अतत्‌ परकी कहता इ भय 
| यने कहा नो भ सत अधिष्ठान चैतन्य आत्मा इद्रियादिकं अनित्य जड परपचक पाठना नाम चटा नतत 1 नाम कारण नदी | 
|होवो तो इनकी वेषटाकी प्रतीति केत होमे कितु नही हेवेगी ताति भे चैतन्य ईदि्योका पाठक ठीक टीकरी दो जते स्वप्न होवे 
तो स्वप्के इदरियादिक प्रप॑चकी चे्टाकी प्रतीति कैते होवे तते स्वपरद्टा ठीक स्वम प्रपंचका पाठकहं तथा जते परुष नहा हवि तो 
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छक कदि 


नड पुतली बेटा कौन्‌ करावे ताते परुषी नड पुतणियोका पारक हे इसमे नतरंगादि अनेकं दष्टा द पराशरने कहा दे मेय 
कहन मात्र वात ओर होती है धारणकी बात ओर होती मेेयने कडा एवं तुम आपदी कदयुफे हो अपने स्वरूप अधिष्ठाभ विपे चम्‌ |; 
सिद्ध जो वष मोक्षादि पपच तिसकी निवृत्ति प्रापि बास्ते केवर अधिष्ठान आत्माका सम्यक्‌ नाननाही कतेम्य है शारीरादिकेकि कतं 
व्य कडु नहीं करना अव्‌ कछु सारीरक कतेव्य अन्य बतङते दो जो भाप कहो तो व॑ध मोक्षवान आपको मानो बार्ष मोक्ष सत्मानो षा 
वेध मोक्ष रूप भमकी निवृति बार्ते मे तीथे पयेटन करो क चांद्रायणादि बत कें अन्य नहीं पारं दृथदी पिया करो बा फराहरदी ||| 
करो वा नमर होवो वा इठकर एक मकानमे ही पड़रहों बा मोनी दो जावो वा पंचधूली तों वा पूजको बा गृहस्थ त्यागकर जगम || 

चरा नां वा शरीरको अनशन त्रत कर ना करो वा नेक न्यायादि शच्च पद बा मंत्र यञ विद्या सीसं बा वेक शाल्र पद | 
मेडलीचलाषो वा अनेक अनात्मउपाय कर रोगेको वा रदीपोको चिता किसीकी माखा कंठी छापा मारका नाम तिङ्क करो 
ब्‌.जपकरों षा अपनी सामथ्यै अयुपार मनपी बा शारीरक यज्ञ दान दोमादिकये वा विभरूताद ख्गाव। इत्यादि अनेक साधन 
जो तुम कहो अपनी सामथ्यंके डयक सोई करो अर करे भी हँ परंतु यह सम्‌ भपमा संसारी हे बिना अपके अधिष्ठान सम्यक्‌ | 
जाने विना भ्रमी निवृत्ति नदीं होती अन्य अनेकं साधनो भी, जो यह ठीके तो आप हमको अन्य सा क्यों गेरोदो अगि | 
हम अनेक जन्मो मे तथा इष वतेभान शरीर करभी बहत भटके ई आप सतकक्त। हो जो यह बात 2/क न६। त। १ 47" ५१८ 
यद वैष मोक्षादि प्रच भममाभेे क्यों उपदेश कते हो नो ठीक नदीं अर उसको ठीक कना विप्रलिपूसादि दोष होतादे तथा |< 
वेदांत उपनिपदोमं इस अम ङम संसारकी निवृत्ति अरु परमआनंद मोक्ष हप आत्माकीं भरात्त। कषठ अयिष्ठानके | 


बारेवार डोडी पिटाकर कारे सो निष्फृढ दो जावेगा सो यह वात अप्रमाणदे ताते भ आपकी पसे इष संसार भ्रमका आधि. 
छान अपने सचिदानंद स्वरूप आत्माको सम्यङ्‌ अपरोक्ष कर नानाह ताते सञ्च चैतन्य भत्माको भम रूप मेष मोक्ष सप संसारक |ॐ भ 
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४ |ने कडा ह मेय इसीपर एक सुक्ष्म कथा सुन एक समय भे वन विषे गया परन्तु उस समय मेरे मन विपे परारारकी रक्षभी नथी 
|| दूरकी ॥ न लानताथा कि भे कौन नो मेरा नाम खक पुकारता तो शते शब्द न निकसताथा उस वनमे तपस्वी बस्ते ये | 


॥| > 
|> 


६६ |अरु ना कहो तोभी सफल जो यत्र साहों तो सु्चको यतर कंहो देड नाश पयत करोगा यह प्रकरण नेते हे तैसेदी रो प्रत 
|&६|यह कदो तम बेसुध केसे हये क्य। भांगपी थी वा तुमको तसिर्साम्‌ रोग ॒होगयाया पा ज्ञाने वेसुध्‌ करदिया था भाग 
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निवृत्ति प्राप्तिवास्ते फिचितमा्रभी कतेव्य नहीं चाहे तुम चाहे शाघ्च चाहे कोह ओर विद्रानभी अनेक उरूट पुर्ट कदेभी परत | 


नो सुज्ञको सम्यक्‌ अनुभव इहे तिसको कोईैभी दूर नदीं कर सक्ता नैते किमी पुरुषने किसी स्पञ्ञादिक विषयक अपरोक्ष [३ 
सम्यक्‌ अनुभव करदे तिसके सरीरको मारो वांधो तिरस्कार करो .अनेक पीडा देवो परंतु तिप्के असुभवको नार |&, 
कोईभी नहीं करसक्ता नेसे ब्राह्मणको राजा वा राजपुरूष रखोभ भयादिदेके निज ब्राह्मणत्व ते उरूट पुर्ट कराया चाहे तो यद्यपि ६ 


{व 


भयादि कारणों ते भे क्षतरियादिहों परत भीतरसे क्षत्रियादि आपको नदीं ननेगा किन्तु त्राह्मणत्दी निश्चय रहेगा पराशर |& 
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उन्न यह मेरी अवस्था देखकर जाना फिं मृतके उन्देनि कुकडी इकटी कर मेरा शरीर चितामे डाङ दिया अर्‌ अयि स्मा | 
दिया पस्तु रकंडी जठती थी अरु में दोसे नथा अरु कद्ुभी सुञ्चको अभिका स्पशो नदीं होता भयातु इद्ियकिं पारनेमें वंधहे कं 
इताह भे देहते सुक्तहों कैसे प्रतीत करं मेभेयने कदा सञ्च चेतन्यका नामी इद्ियोंकी पाङनामें बंध जो मे चैतन्य इंद्रियों सहित 
सष जड जगत्‌की पाठना नाम सत्ता स्फूतिं नदी देवों तो कौन करे जैसे तागे कर मणियां वेधनमें रदतीह तेसे सञ्च चैतन्य तागे | 
कर यह नाम शूप मणियां ठीक ठीकं वंधनमे रहती नाम सुञ्चकी सत्ता स्फूर्तिसे सफुरण दोवेहे अरु हे परारार तुमहीं धम | । 
पूवंक को मे साक्षी आत्मा देहते भित्र स्वतः सिद्ध स्वरूपसेदौ बा यत्न साप द नो स्वरूपसे हों तो सुञ्चका कहनाभी सफर्टे | 
॥११२ 


रोगरकी विशेषता होनेसे तो बैध सभ दोजाते् इसमें वम्दारी बड़ाई क्या अरु जो ज्ञाने षेसुध हये थे तो ठुमके ज्ञान न। 
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. नेगी शः ् 
। एक महान रोग इजा पुरुषकी वृति केसे दोगी अरु ज्ञानसे कोईभी वतमान में विद्वान बेसुधं होता देखा नदी | | 
कोई सुनाहै जान करके भखादीं बेखुध शेवो बा दोसमन्द्‌ हो भरु कोहं विद्वान बावला देखनेमे आते रोगकी इद्िसे हीता ॐ 
इ ज्ञानसे नदीं उलटा ज्ञानसे अन्य पुरुषते कडेद्जं द्धि अधिक दोजातीहे ताते कदो तुम बेसुध कैसे इये दसरा तमको भग्ने दा ३ 
न करा इसमे कारण कोन इ तुम ज॑ मंत्री दो वा अथिने ठंमपे भाईवारा करा जो तुम न नरे ओर वतमान विद्रानकातो 
अभिके सं्वधते शरीर नने एसे देखने मं नदी आता वा तुमको वतमान विद्वानोसे आत्मज्ञान अधिक है इसते न नरे नो सम्य 
६ आत्मज्ञानको न्यूनाधिक भाव कदोगे तो छति अभव दष्ट विरोध दोगा कादेते इनारों विद्रानोका सम्यक अभव एकरीहे वस्तु 
६६|एके दाने ते जसे एक वटके इनार सम्यक्‌ इष्टा पुरुषोको सृत्तिका रूपी बोध दोवेगा अन्यथा नहीं यह अति कहतीहे जो जानने 
£ |योग्य वस्तु पुरु्षोको भिन्न भित्र होवे तो शाति परुषोको कदाचित्त भी नदीं होगी परंतु एसा नदीं ब्रह्मासे ठेकर चीदी पर्वत सवका | 
[३६ स्वरूप अखंड सचिदानंद साक्षी आत्मा एकी व॑ध मोक्ष ते रदित निकार निरकल्पै दसरा नदीं इसीतेही सवं नीव अपने | 
२६ | मानंदसे आनंद्‌ इं ब्रह्मादि कोके आनंद्की इच्छाभी नहीं रखते काहेते मिस आनंद स्वरूप आत्माते ्ह्नादिकभी आनंदी हँ सो आत्मा (3 
सुवेके दय विषे साक्षीरूप होकर प्रिरानमान्‌ हरहा ताते सम्यक्‌ आत्सज्ञानमें न्युनाधिक भाव नदीं होसक्ता ठम अथिमे भेक | 
होकर केसे न जके पराशरने कदा जैसे प्रहाद नदीं जखाथा रेते दमभी नदीं जङे मेमेयने कडा प्रहाद भेद उपासक था अपने इश्क 
अपनी रक्षा करनेवादा अपनेसे भिन्न जाने था इसी ते तिसकी रक्षा होतीथी परंतु तुम ज्ञानी खोग तो अपने आत्माते भिन्न इष्ट | 
५: मानते नहीं तुम्डारी रक्षा किसने करी ऋषभदेव अभिक सवपते नठ गया महाज्ञानी था प्राशरने कडा हे मेतरेय मेरे श॒रीरकी परार्ध || 
२६ |रोषथी तिसने रक्षा करी जसे भृयके पुव शुकरके शरीरकी रेष प्रारण्धने रक्षा करी नेसे बाख्क वा अन्य पुरुषभी तीसरे वा चोथे। 
|अंमारेसे वा येमे तथा दीवारदिकोके नीचे भाजनातेदे तिनके जीवनेका कारण भरारब्य किचित्‌ माभ चोट नदीं रगने देती |ॐ 


| < 
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उर्टा हेसते रहते ते दमारीभी प्रार्थने रक्षा करी परंतु ह ममेय जेते तू कदत व्यवहारे एसेदीदे परंतु इस पकृरणका तातम्‌ । 
ओररीरै मेमेयने कदा सो को पराशरे कदा दे मैरेय सुधुति वा समापि अपस्थमें भोग देनेवाे परार्ध कमक उ पव 

तव सुज्ञफठो ाम्रत स्वरम सुख इःड्प भोग देनेवाे भ्राए्य कम रूप तपस्वियेनि विषय इद्रेय खूप काष्ट कड 
कर पिपय इद्रयके संव॑ध हप अनम ओरिया परंतु स्च चैतन्यको अपनी तथा परक सधि नीथ इसका ज 
सुन दे मेय भे चैतन्य स्वयंभका स्वर्पहों किस मनादिक इद्रयोक़ पै विषय नदीं जपने आप करकं भू भं अपने आपका त 
य नरी आत्मा श्रयादि दोष होनेते तथा आवाडमनसृगोचर होनेते यदी अञचको स्व परकी सापि नथी अरु युञचफो अभ्र नः 
दाह करती भयी तिक्षका अथे सुन जो मेँ चैतन्य समाधिकारमे तथा सुषुपतिकारमं निर्भिकार नितिकलप सवे इयते रहित स्वय 
रकाङञरूपथा सोभ चैतन्य जागत स्वप्रादिक अवस्था तथा मरिषय इदरियके सं्वथूप्‌ अग्रिमे असंग निनिकृारडां अन्यथा 
भाव मेँ चैतन्य कदाचित्तभी नदीं होता यह भुञ्चको द्‌ निय रहा यदी अभिका अस्परा है जसे आकाराक। यह नय ददर र ||: 
जैसे भे ब्रह्मरोकादिक उत्तम स्थानोमें सं पदार्थेति अचि व्यापक शुद्ध निर्विकारहं तेसेही भे भूमिक वषे तथा पाता | 
विषे तथा नरकाद मङीन स्थानो विषे मेरा वदी स्वरपे यह वात ॒ठीकदीदे सब जानेदे ताते ३ भतेय जो तु चतन्य अत्मा नगः 


त्की उत्पतिते आदि निकार निधिकट्प था सोह तू चैतन्य अव व्तेमानर्ेभी वही हे अन्यथा नदीं हमा यह इद्‌ निश्वयकर्‌ 
यह निश्वयही जन्म मरन संसाररूप अभिक दादते रदितताह ३ मेतरेय इसीपर एकं कथा सुन एक समय दत्तत्रेय स्वभाषिक्‌ ८ वने 

विचरेथा तिस स्थानमे जो पक्षी थे तथा भृशादि पशु वे सव शि शिव एकरेथे दत्ने कडा किष तो आपे रिप्रके पुकार चय। 
प्रयोजने उत्तर आया कि जव सप सिदे तो पुकारना अश न पुकारनाभी रिंह दत्त भगे चठे तभ ररक जय एक इस सो 
अटकीं तत्र विचाराकि स्थावर जंगम सवे शिवे कैसे इटाकर नें पुनः विचारा कि जब सवे रिंह तब टाना न छटाना तया | 
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॥११२॥ 
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४६||खटानेवा ठाभी रिषे तिस षनके निकट एक. नगर था ति देशके रानाको भवानीने स्वम दिया कि सुश्चका तञ्चको तव दरोन ( 
होगा जथ अपना मयुष्य शरीर वछि देवेगा देवीके तातूपयेको मूख रानाने न जाना अपने नगरमे ठंढोरा फराकिं जो अपना | 
ररर देवे तिसको धन बहुत मिञ्गा परत किसीनेभी मगजूर नहीं किया तब प्रात्‌ःकार राजा शिकार सेखनेको निका तिस | 
वनमें दत्त विचरतेये कैसे दत्त न टद्‌ न खसदमान प्रतीत दते न वर्णी न आश्रमी न मूखं न पंडित मादम्‌ होतेह तिनको देस 
कर पूछता भयाकि तुम कौन हो दत्तने कडा शिवहों रानाने जाना यद म्ह इसके मारनेका कोई दोष नदीं इङ्चम | 
कराकि इसको षांधलेबो तिनेनि वैतेदी करा परंतु दत्त जैसे अवथ अवस्थामें था तेसेदीं बंधं रदा इषं शकक न प्राप्त शत्‌ | 3 
भया कारेते वांधनेवाखा अरु बेथन करमेका साधन अरु बंधन योग्य सवे त्रिपुटी शिवहै यह्‌ तिके निश्चया इति ध 
हषं सोक न होता भया दत्तको देवीके देषरमे ठेगये राजाने पृछा तेर माता पिता कोने कहा शिषे एनः एकातेा वणाश्रम 
कौनहे कहा शिवंहे राजान कहा तेराश्ीश देवीकी प्रतत्रता बस्ते कारतेह कहा शिवे राजाने कदा तम क&।से अगदो कह जा | 
वोगे कदा सवे शिवे राजाने कदा कषु खाति पातिदो कहा सवै रिषे अशाघ्नी जंगङ देशका राजाथा तिप दत्तके गसेमे रज्जुडारी अर | 
सङ्घ निकास कर चादाकि इसका शीरकायों तिसकार मं भकाडवाणी इई ह सूखे राना अबतक तेने नानानहीं इको जो आदिते (६ 
छेकर अर मारने वास्ते भियानसे खद्ध तेरे निकासने तक एकता है दे सोकको प्राप्त नदीं भया यह विद्रानहं ए सुख देने बाख || 
तथा दुःख देनेवाटा एकमति किषीको भी वर शाप नदीं देता पूवे जो तुश्चको मेने स्वपर दिया था तिष॒का तात्पयं तेने नदीं समन्ञा | 
राजान दीनता पूवैक का ३ मातेश्वरी सो तात्पयं कहो आकारावाणीने कदाक परव जो ञ्चा तेने अनेकं नरम पूजन करे ति | 
| का प्रमफर आत्मज्ञान है तिस ज्ञानक प्रति बस्ते भेने तञ्चको यद उपदेश कथा कि मानष सुक्ष्म शरीर य्चकी भेदकर ना || 
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‰ | सञ्का तुञ्चको साक्षात्‌ दोन होगा तात्पयं यदकि शरसे आदि ठेकर बन्मादिक परयत बंध मोक्ष सुख दुख इषं सोकादिक सवे ना 
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| ५ ० ^ होताहै त ध | 
हप ग्रपच मनका मनने अन्य रूप प्रपचका नहीं किते जवं मन सुषुतिमे अपने कारण उपादान अक्चा१ । र दोतादं तव सं- | 


न क क क क 9 ४ ल = ् कप ४५५ म क नके वते ज- । | 
६ |सारकी गंथ मामी प्रतीति होतीनदीं नो यहं प्रपैच मनकर रचित न होता ती मनक अभित नभ > म 1 न 
त्‌ प्रतीत होता नहीं तते जानीतादे जगत्‌ मनोमाबह पथकः नरी सो पूत मन ना नक = री परणा रूप मनते गदि 
|२६|कषते रहित अवाडमनसगोचर स्वरूपे यद ज्ञानदं यही भरा द्रोनदे वा यहं उपव कषा ए मँ देवी समधी फुरणा हप मनसे आदि | 


हि 4 


ऊेकर देह प्त सथे जगत्‌का उपादान कारण हों जैसे निद्राकूप अविधा मन देह सहित स्वप्र प्रपंचका उपादान कारण वट इत्‌|| 


कि कि 


| क च्याडे तते निदरारप अविद्यारूप स्वम प्पे जेते स्वप्र निद्ार्प अविद्या सदित स्वम्‌ भ चका नकारक चस 1१|| 
त स्थित है तेते मन शरीर सहित सव जगत्‌ भेराहे तेरा नदीं मेरीचीन मेरेको दी सम्यक्‌ स 1 | 
| {मन शारीर सहित सवे नाम रूप जगत्‌ मायामा जानना नाम्‌ मिथ्या जानना स्ववत्‌ रप चिस =, सत्ता र क मिथ्या ध 
|| प्रतीति होतीदे जेते स्वपदशा कर स्वप्रकी प्रतीति होती हे सोअधिष्ठान चैतन्य निकार चथ माव त स्वयं |& 
(२ प्रकारा स्वप सँ हो यद भेट देनेका उपदेश कराथा सो प्रतिर्वके वरते तन तात्पये जानान ष हे 0 ८५ पवोक्त र 
| व्यवहारे एकस इसप्रकार पू परमदंसोकी अवस्था होतीदे तृ कदता दस॒ञ्भ नामहप्‌ नगत नहा ष 
कटं तो कै मे ब्रहमनदीं जीवे ताति तेरी द शर परट भक्ति गोरविदकी कृर जो निमङुहोवे मेरेयन कडा ह प सवे जीव्‌ 1 

रह्म इथरादिक भेदो तो जीव कनेपे सारारादिकाका उपद्रव भटना त १ | ठकसान कहु कनही जब सत हता जवा हा 
[९६ |कहा तो कया हानि हे जरु न कातो क्या काभ कितु क नरी नते एकह जाकाराक 1 मटका महाकाञादिक अनेक नाम्‌ | 
उपापिकर करित तिस आकाका आपको बकार कहनेसे उपद्रव मिटे तो क्यार कादेते षटाकार व ९६ | 
आका केरी सवं नामरूप अमने दीदे एक नामीके नामाका अय एक नामामद। चटेदे जेते गंगाधर नीरुकंठ पिशवधरादक नाम एक ||. 






















॥११४।। 


(द 
६ 
२६। 
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इ 


| 

च ्‌ 
| महादेवकेदी द जेसे एक पुरुषे दो नाम होवे तो एकको छोडके दूसरा त नाम॒ठेनेसे उपृद्रवते सक्त दोषे तो क्या तिसको 
[३६ हानिदे तात्पय यदि सम्यक अपने स्वूपके विद्वान पुरुषको मे जीवनरीं बन्न वा बरहमनदीं नवहो इत्यादि क 
| कायिक वामिकं मानसिक व्यवहारोमि आग्रह नहीं भग्र॒किती व्यवद्‌रमे मनका आग्रह शोनापे किम न 
३६ |तिसमेभी तिसको आग्रह नई कारेते आपको अवाद्ूमनसगोचर सवायिष्ठान जग विष्वं भकारक अवे्यत सदा 
अपरोक्ष स॑हस्य का साकी सचिदानंद विदुद्धाधन जानतादे ओर सवे कायिक. वाचिकं मानिक व्यवहारोको 
४१ आप्‌ चेतन्यकी इर्य मायामात्र नाम मिथ्या ानतादेवास्तवते नानने अनानने ते आप परेहे परठु कथा रानाकर की परारारने 
8 र कहा दे पेत्रेय इसप्रकार बिदवानोकी स्तुति पूवंक अनेक भकारके वाक्य देवीने कृपादृ्टिसे राजाको करे भर रान ज्ञानका मति | 
£६।का निमित्त इहां तकी या सोइ निमित्तेदी दूर होनाया यही नेतिथी ठनायमान इभा इजा राजादत्तके मारनेका त्यागकिया अर 
(नम्रता पूर्वक कहा मेरे कमैको मतदेख सञ्चके अपराधको क्षमाकरो नोक इदे सो अविदयासे इदि दततने कदा ह रिव तङ्ञते भित्र 

कौनरै नो क्षमाकरे राजाने का नाम रूप्रइस संसारतमेकैसे शो दत्तने कहानाम रूपक तेने जप पकड़े नामूपने तुञ्चको नहीपकड़ा 
|ताते दूसरा कोन नो तयक छड़वे बड़ा आयं नो दतु आपणुक्त अर टेक इच्छा कतोदे सो अमरे सारस यहि नपछानने 
अपने स्वरूपके निमित्ते ह नैते स्वभा करैकि सुमे कल्पत स्वम परपंच नाम रूपते सञ्चको कोई डवे सो नपछनने अपनेस्त 


३६रूप के निमिततते य स्वमदशका एरणादे उर्टा तज्ञ चेतन्य अधिष्ठान मात्म कल्मित नामरूप सारा शना सुरकिर्दे तञ्च चैत 





स 











| 


( 


ध | 


| न्यअधिष्ठानका नहीं काहेते करिपत पदां अपने अधिष्ठाने बिना नहीं होता अरु कटिपत विना अशि्ठन होता हज सुषुप्ति अर्‌ 
४! समपि मे तथा नगत्की उत्पतति आदिमे त्र चैतन्य करिपत जगरत्‌ते बिना स्थित है अरु जगत्‌ त्च चेतन्य बिना नदी जेते भूषणो &| 
8 |की कल्पना विना स्वणं है अरु स्वणं विना भूषणोकी कटपना नदीं नैते स्वपरदा बिना स्वपर भरपंच नदीं अर स्वम परप॑व विना स्व 


~ अ 
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अनु° 
॥११९९॥ 





























९ | चैतन्य जाग्रते भी हे तथा सुषुति जादिकों मे भी है परंतु स्वभपरपच नहीं ह रानच्‌ तू चैतन्य मृनादिकोका अ है मायाति से 
कर देह प्थत यह तुञ्चकी दर्यरै दर्यको दाका बोधिना नकभी किसान दलाई अरन्‌ राज्ञम उन्‌ द ओर कोई चैतन्य दूरा द 
२६|नरीं जो तुच वेतम्यको बधि ताते किते मं तरको छड़्ा दरान्‌ व्यवदरक स्तब आकारको भी व्यवहारं सत्तावाठे परविव 

अप तेज वायु तथा तिनके कायं मनुष्य शरीरादिकं भी रण्ड आदिक साधनों सेवा नदीं संत किते प्रथिवा आदिक कारण तथा 
२८ |सृक्ष्म निराकार व्यापक अरषृगस्वहूप आकाश्चको होनेते परतुतरू चैतन्य तो परमाये दृष्टा सत स्वरूपं हे यह नामरूप तञ्च | 


क 


ट को असत कैसे बधिगा किंतु नरी बाधेगा हे राजन्‌ वैराग कर नाम्‌ परिथिन्न आपा अ्ंकारको त्यागकर देख 
5 २ है नो तुञ्चसे बैराग नदो तो जो नामरूप सपार भातता दतो आपसहित सवेको वासुदेव जान हेराजन्‌ पं 
| चभूतोका विकार रूप जो यह महामरीन सेषात हे तिक आपा मत जाने तृतो मनादिकं संषातका सषा है अरम मूच रूप 
वात पको मानता ह यदी वधन दे परत तुमको किसान बोधा नहीं अपन सैकट्प से आपही बांधा गया जे घरायण आपी 
| अपना मकान वनाकर फंसमरती हे ताते हे राजन्‌ तू आपको मनादिकाका दष्टाजानं दृष्टम्‌ ष मस हेदी नदी १ मोक्ष 
३ |की निबरृत्ि प्रापि वासते किचित्मार भी तुञ्चको कतेव्य नदीं अपने स्वरूप आत्माक सम्यक्‌ जानना कतेव्यु है दे भेः च 
६ ककर दत्त नति भये राना जीवनुक्तहोकर यथाखाभमे विचरता भया परार्रने कहा हे मेवेय राजाक यतित सतस्गर नत | 
अपने स्वूपको सम्यक्‌ जानता भया ताते ठम अभिमानीको सतसगका स्परोदी नहीं होता मेतरेयने कडा चारो ओर दरयकर मानने र 


। 


3६ । 
५2 


- योग्य जो निर्विकार चैतन्य हो सो सुञ्चको ज्ञानसे प्रथम सत है संज्ञा जिस हरश्यकी तिसका सग नाम स्परोनरदीदोता काहे सञ्च साक्षा 
(©| = 


क 


्ः 


२8 


४८ र 
॥ 
(4, 


19 


19 


ण हे ममेय क ८ 
मोचर हो अथवा अपने सहित सम बासुदेव है यह रश्चको अभिमाने ताते भे ठीक अभिमानी हा पराशरनं कडा तु कान मन्यन कहा ४ 


४ 


सू 
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चैतन्यको असंग होनेते ताते टीकर सुञ्च अभिमानी को सतसंगका स्परो नदीं होता अ। मन सहित वाडमनसगोचरते मै अवाडमनस | 


प्रकार, 
सुगं 9 


॥११५॥ 


५ जापको नदी जानता जानना द्वतमे दे मेँ चैतन्य स्वय॑कारा अदैतहों अर स्वाञ्च कर भँ चेतन्यही ` पिपा हो सप 
क मुञ्च चेतन्यको अपना आत्मा जनि ताति तू कहो मे कौन शे. पराररने कडा मेँ हों दे मेजेय इपीप्र एक कथा खन एक क 
६ म बरहमरोक मपे गया आग ब्रहम सवै देवता ऋषी श्र खनीधर योगीधर गंधव संयुक्त ठे सुञ्चको व अर्‌ १ | 
९६।३ पराशर किस निमित्त यहां आयाहै भने कडा निजस्वरूप पावनेवास्ते आयाहों ्रह्माने कदा बड़ा आश्वयंहं जसे फन अद्‌ 


क न क क क शां तरको गमन कुर जैसे 
९ दिक अपने स्वरूपके पावन बाते देशातसको गमन कर नैसे षटाकारा अपने स्वरूपके पावने ब्रते द 

६ |भतिषिब अपने स्वरूपे पावनेवासतेदेजञांतरको गमन करे तो ईने योग्यै. तैसे तेरा कथनभाी इने योग्ये योगिने कडा द 
2 


कृरनी चाये 






र्‌ वे च, क ड ह ह के, क बाखेके नेवाख्को भ प चा ). 
पराशर योगकर जो स्वरूपको पावे भने कहा कता इ। पर यगक करने न करने क के जाननेव 6 थम नि ८ 
६ +: = दिकनि कदावडाअ प्यंहे हे पराद्यर अपने देखनेको यहां 
8 जब तिसको जाना तो आपते साप योग दीगा योगे धर तुष्णी भये सनकादेकनि कहावड़ा मा परः 


आायादे जे कोई अपने देहके दूढनवासते देशं तरको जवे पर कहो नो सवं र भाति ग्र क व 
<| कहा नव सवै स्वपदे तो दृटा द्रौन दङ्यभी स्वरूपदीहे पुनःभने कडा जव हों तो अपने भा न शा 
६|तू पहा कडतादे तथा जानते जो हाथ कान नाक नेज सीरा उद्र छाती पाड मेरेहे मन उदि मेय ग्या 

२९ दिक इदवियकिं 


9 
। 


तथा नागत स्मपर सुषुति आदिकेकि स व्यवहारोकी जानतादै तर कहो आपको कैते नदीं नानता परंतु तेरमं जाः 
६४|ननेका मागे नरी मेने 


कदा जो हर्य मिथ्या अमहे जो टरयका प्रकारा डयते परदे तिव व वा 
|र६|अमद उन्देनि कडा जो दयद सोर अरय कादेते कि आदि जत मध्य जन्यत ₹ । प वा 
` [&६|कत्तोहो क्यों नदीं पूणे होती उन्होने कहा चाहना धमं चित्तकाद तू चैतन्य अ्चितहे ताते तञ्च्रा र 


नः मेने 
&||करहा मे कौन बह्ने कहा सो भने कहा सो कोने ब्रह्मने कदा अहं पुनः मने कदा अरं कौनरै कहा सो मेने कदा सो कान 
(२ 


११ 


8 › 


ति न कर = 
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हे पुनः कडा अर॑ेने विचार करा कि भने सोके प्रा तो अं अरु अंको पूछा तो 8 सो ताते क्या पू जेते सोयं दूवद्तत ध स 
अनु ° | का अथं पुरुषका श॒रमाहे तैसे सोदंका अथं असंड सचिदानंद भरत्य्‌ आत्मा मेहा अन्यदरय नाते श ९८ कदा त 
॥३१६॥ || सो कोन भने कडा निस असंड सचिदानंद प्रणते इस नगत्की उत्पत्ति दोतीरे सो सोहि एन, कदा 16 ज न क 
(चैतन्ये परंतुमईसो शब्द अस्‌ शाब्दे अथे ते रहित अवाडमनसगोचरहं तात॒पये यकि भवारुपनगो ष इन स 

परे श र्मा तूष्णी भया वरिष्ठे कदा हे पुत्र योगकर जो स्वरूपको पावे ने कहा हे पिताजी विना जपने पहचानन्‌ याग क्‌ क 


वड नि 


स्वरूप जो सवेका मूर्दे तिते तो अज्ञात रद अरु अनात्म योग क, तिसते क्या प्रयोजन सिद्ध दोगा अनात्मताक। ६ ८ 
होगी अन्य नदीं भृणने कडा योग अभ्यास कमं यह सवे शररते हेते ह जर शरीर अनित्ये अनित्य ररारक। इत्यक 1 
( ६/सोभी अनित्यदी हे अनित्य फलकी पर्िषास्ते बुद्धिमान यत्न नदीं कतं वरिष्ठने कदा देवन स्वरूपका यत होता कृद ५ न्‌ 
ने कहा स्वप तेरी योग्य अयोग्य देखनेमे आता योग्यते स्वप देखनेभे नदीं आता कादिते जव य॒य नाम वित्तक ए | 
का तथा चित्तके आदि अंत म्य जो देखतादै सेदं सेको देसतादे परिष्ठने कडा जो देखना योगसे नह तो इहा कय। जायाया र 
३६ क्यों पूता किमे कोन हे मने कहा इत्‌ कारण आयाथा जो यह अनुभव क्या करगे प्र देखा तो सम्य ना अनुभव 
एकर हे अम्य अनुभ अनेक ह ब्हमाने कहा नव तूदी है तो क्यों अन्य उपाव कत्‌ हे सवे जगतको मृगतृष्णा र ८ 
४९|त॒ल्य नान अर अपनेको अथिष्ठान जान पराशरने कंडा लव सवे जगत्‌ सृगठृष्णाका नङ दै तो तुच सो वया कमह काते तुमभी | 
५८ |जगत्कोटि भे शो ब्रह्मने कहा हे पुत्र अपने आत्परेही हेत कर जो सतदे नान जो भँ शरीर नदी रर रूप वल्लते नमर हा श 
६|आपा अहंकार त्याग जो सुखी होये यह नो अतीत वनो भ फिरते द तथा नगरों फिरते इनसे प तुम किंसते अतीत हष दा 
॥ कगे गस्य ते सो यह आपते जप सिद्धे केत शरी सुई भता रहा अरु भतो खवा खी रदी दे पुर तर एसा अतीत दो जो इस 
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॥११६॥ 
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|९||संषात ते अतीत नाम जुद्‌ाहै परंतु जुदेको दाही जानना यदी अतीत होनाहे जब तु परिथिन्न पराज्ञर नदीं तब देख नगत्‌ कदां | 
|३९।दे तहां ही संसार दै जहां अदं नहीं तहां संपाद मेने कहा हे त्न्ना पराशर नदीं तदी हे क्यों कहते हो पराशर नीवहै ब्र्माने ४ 


४ कहा जीव इश्वर त्द्मक मे चेतन्य सिद्धकतह अर जीव ईश्वर ब्रह्न सवे रूपभी मेदी दों अरु कमेभो मेदी हं नेते खम्रदश 
[३६ जीव्‌ इर ब्रह्म सवे स्वम नगत्‌कौ पिद्धकताभी आपे सवे स्वम्र जगत्‌ हपभी आपह पुनः मीमांषा आता भया अङ्‌ कहता 


|| विशेषक यकर कदा सथ जठ कते दे काद सवैका जात्मादे कालकरदी नगत्‌की उत्पत्ति पाठना संहार होती हे काठ्दी खदाहे |; 
|६|अन्य खुदाका दबदबा हे ब्रह्मा कहे मेँ सत कता दकि श्चं कइताहू काटका किसवक्त अभाव भृयने कहा स्वप्रका काठःस्वभ्रते 


| अभाव हे अर काठदी सत हे कारदी खुदाहे अरु कारी उत्पत्ति आदि करे है यह बात भिषकर षिद्ध इई सोई सतै कार तसनदीं ( 


४ ध 
| ४ । ~-0. ॥\८11114<511॥ 2118810 8180851 (0॥661011. [10111260 0 €668/10011 
18 । 9 न 


1 
5 
स 
९ 














३८ [संघात खूप गृहस्थ मे स्थितभी . सवात तथा संवातके धर्षीके अहंकारका त्याग खूप अतीत हो यथपि तेर साक्षी आत्मा स्वत 


हे पाप पुण्य ततकदी है नवतक कु मायाके र्णोसाथ मिरके बनता नहौँ बीन हे तँ पृक्षभी है तैसे जहां परिित्र अहंकार 


६|भा कि जेते कमे करे तेतेदी कैका एड प्ति ताते कपदी पधान दै हे परनापते यड बात सचे कि ्रक्नने का सतर अतःकणेकी च 
२६ वास्ते कमोकोदी मानताहे मेने कहा दे ब्रह्मा ठम कते थे कि मेँ हों तो कमे कोन करे ब्रह्मने कदा नब सर्वम हो तो कमेभीमे शं 


भित्र पूवे उत्तर नदी स्वभ्रके अंतरवतीं दोनेते स्वमरवत्‌ मिथ्याहे स्वपरके कारका जागरतमे अभाव ३ अर जाय्रतका कार सुषुपिमे| 


फे¶ि 
५४ 
\, }/ | 





६६ तिस विषे काठका अभाव ह ह पररोषक सुधृति काठ करे होबो परंतु कहो अठभव सिद्ध स॒षुपि्मे का ई कितु नहीं ताते काठ || . 
९६|मिथ्या इजा अर्‌ अज्ञानके भावका अर काठादिकोके अभावका सुषुति मे सिद्धकरनेवाखा साकी चैतन्य आत्माही सते तथा खुदाहे |$ 
९६|अन्य काटादिकनरीं पनः न्याय आवत भये अर कहा सवे जगत्‌ इशरके मषीन दै कमेवनहे काठकर भरगट होताहे पर इश्वर | 


रेतो ना हेय नाय ताति सम ई तदन कडा सुच सत वितू नेद भ्य आत्मत भि ईभ्रनरगतदै स्महशते भब्४| 


अञ्चु° 
॥११७॥ 







४६|स्वम्‌ ईधसतस्वमम शना तथा भरना भासती भी ३ परंतु सव परतीतिमाच हे पव उतर भ व 
& सते स्वभचृटीक संगही स्वके ईरा तैरेही दात जानडेना न्यायन कहा ईर बह ईनिसने वञ्चका उन्‌, कए | 
ॐ |कहा भे चैतन्य स्वयंभकारा रूपदां सुश्चकी उतपाति करने बाला कोहं नदी न्याय ने कहा द पराशर. श्थर हप छ कर || 
९|जगत्की तथा तुके संयातक वेट होतीद भने कहा सो चेतन्यङ्प सूयं भ हो दे न्याय वेद सत कहते ह एकनारायण | 
&|अद्वितीयरे न्यायने कडा सवको भक्षण कररोगा धृणने कहा अति स कर प्रतिपाद्य सवे ईश्वर तरा स्वामी उपास्यद ३६ 
&|तिसको भक्षण कर जो तेरा स्वामी दासपना सिद्रहोवेदे मूख नर अरु बुद्बुदे विपे क्याभेद हे न्यायन कशा जव इर नह दसत || 
&८|कादेते यह पराधीनादिगणोवाखा ईश्वर स्वत्रादि शणो बाा है. अगस्त्यने कहा म॑ नही जानता जीव इश्वर था तस्या ठ 
३९|भित्र द वा अभिन्न है परंतु मे सत्‌ चित्‌ आनद प्रत्यक्‌ आत्मा यह म्‌ जनता हा नो जीव ईश्वर सत्‌ चित्‌ आनद आत्मात्‌ भत || 
क | तौरेसे असत जड दुप्व रूप नात्मा जीव ई्रफो इम क्या करं चाहे भितनरहो चाहो जभित्नरहो जो सचिदानंद आत्मे सो भरा| ८ 
६८।स्वरूपरेस्वरप विपे मित्राभित्रक्याे जेतेस्वपर नगत्‌के जीव ईर भत्नहीवेवाजाभत्रदाष स्वमद्टाकोक्या स्वमृष्टाते भिन्न जीव इश्रका 

६४|अत्यंताभाव रोनेते हन्याय कदो जीव ईश्वर तने देखा म्यायने कहा देखानदीं भृगने कदा देमृखंदेखानदी तो भित अभिन्न कते कपा | 
र न्यायने कहा ओीव ईशवरका जरादे भरने कहा अंका अथं क्या मृत्तकाका जते चट अंरादे वा ठका जेसे द्बुदा तरंगादिक अरा 
धवा स्वके नेते भूषण अंशारे जैसे महाकाराकी षटाकार अंशहोवे तवभी जंराअंरीभावनदी हताईं पिता पका न्याई जच इ वर 
६६|करे तो बनता नदं कादेते अति स्यृतिपे विरोष हेनेते अंश अंशी भाष पिता पुत्र दोनो अनित्य जीवको नित्य कथन कराई न्यायन | 


क 


३६ |कहा नगत्‌ परमाणुभति होतार बृहस्पतिने कहा ह न्याय ध्ेसे कशो स्वम्न परपंच किन परमाणु अति होतादे एकक्षण विषे पर्माणु| 


स ओं सहित स्वप्र जगत्‌ निप अविधाने उत्पन्न करार किसीभी पुरुषके अनुभव मं नहीं घटेकिं स्वप्र जगत्‌ परमाणु आति उत्प 4 
। | 
३६|| 
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का गदौ वायसे आकाञ्चमे देखकर परमाणु ओंको कारण रूपतासे नित्य ओ काये रूपतासे अनित्य कथनी यग्यहे हं न्याय इद 
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(सम्यक्‌ नाननाहीं कर्ंव्यदे नभम रूप पदार्थोका निणेय परासर कहा हे मेय ने कहा ह ब्रह्मा जव सवं तीरं तो |; 
न्याय कदाहे ब्रह्मने कंडा जब तवेमं होंतो न्याय भीमे हो मेने कहा न्याय कमं परदे वह कान कमर नापर न्याय क | 
रेगा ब्रह्मने कडा अपना आपन्याय करो हं वास्तवते असंग निकारो जेते स्मरदष्टा सवे स्वके व्यवहारभी अपदे अरं वास्तः 
| बते अग हे पनपतंनङ योग शाघ् आता भया अर काकि जो प्रणवको ठेकर योग करेसो जीवनधुक्तदे मेने कहा भणव शाब्द | 
ह प्रणवको छियि मनने योग करनादे मन प्रणवको सिद्ध करनेवाला परत्यक चैतन्य आत्मा स्वतः सिद्धं जीवनसुक्तहे योग कने 
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ॐ.) 
र हदे तद्वत नव षटकोड़ खाठमृत्तिकाति बनाता वा ना होता तो परमाण विसरते मिते किसीनेभी नरैदिखे दे न्याय परथिवी | 
४८ जाकर रचा जगत्‌ कहो किंस परमाण असि रचादे अरु किन परमाणु ओके विखरनेसे नार इभा ह तसेदी रज्युषिषेसपवंड मालादिक ९८ 
अ |पदार्थोकी उत्पत्ति नाञ्च किन परमाण अति इदे कितु किसी परमाण ओते नदीं इई केवर रज्जुके अज्ञानते सपादिकोकि उत्पत्ति इई हे | 
४ रजके जानते सपौदिकोका नारा देखनेमे आतादे तैसे यह गत्‌ सचिदानंद साकी आत्माके अज्ञानसे उतपन्न दोताईे तिक ने मं | 
६८ ज्ञानसे छीन होतादे बीच परमाणु ओंकी दांगी अडानी केव लंताह न्यायन कदा सप बा षोडरा पदाथाके सम्यङ्‌ ज्ञाने माष | 
8 होतादे भने कडा देन्याय निस अयिष्ठानके अज्ञानसे वैष होतीदे तिसकि ज्ञाने मो होतीहे अन्यथा नदीं तात्पयं यहकि जपने स |६। 
हपके अज्ञान पूरक आपको जन्म म्रण बान वंधवान तथा प॑चकठेशादिकों सहित संसारी मानतादे ज्ञान पशात आपके नित्यसुकत | 
चेतन्य ङूप मानताहे यदी मोकषहे ओर कोहं मोक्ष पदाथं नदीं केवर मनन खूपदी वेष मोक्षदे इं न्याय स्वम पदाथ।क ज्ञानकर || 
बा निणेयकर्‌ पुरुषको कहा सिद्धिर अरु निद्रारूप अविद्यके नार विना स्मप् भ्रमरूप पदाथाक। तभी, इनार पषतक |ॐ 
पदार्था निणंय करे तो भी नदीं होता यह अनुभव सिद्धे ताते मायामा पदार्थोका अंत अधिष्ठान चेतन्य त्मका || 


ॐ 19] १ ७ 


ज ° || /नरीं नो कतव्य कर सिद्द सो अनित्य पन्ने कडा योगीका क्या सवरूपदेयाज्ञवतकयने कहा जाने जहंकारक नटाक 1 ्‌ 
॥११८॥ ||&& |रीर पर छगाई है अरु मन परमेश्वर मे जोडे सो 4 कहा नव अकार भस्म इभा तो जीव ईर मन कड ट ज। ज।डन्‌[ ई 
धः |परमेश्वरका स्वशूप क्या का सत्‌ चित्‌ आनद रूपै परंतु वास्तवते अवाडमनसगोचरंदे मेने कहा जन सबिदानद्‌ परमभ्र 
४६ |आत्मा मन वाणीके अगोचरदे तो मनका जोडनारप योग केसे दोगा कितु किप दस्य अनित्य पदाथ। गह मनका लड्‌ र 
पः योग होगा परमेश्वरम नदीं पतंजरीने कडा खाना पीना सोनादि व्यवहार अल्प करते इद्रय॒वरा अपने होतेह पश्चात्‌ योग दाता ३ || 

| अगर्त्यने कहा खाने पीने सोनेसे इद्रियां वनरं होती कित संसारमे सम्यक्‌ मिथ्यत्व ज्ञान ूैकं स्वस्वूपके सम्यक्‌ बोधे ईद्रय | 








४६|वश होति अन्यथा नदीं जेते ईढनाठ कर रवे नो खी आदिक पदाथ तिनके सम्यक ज्ञाता रुपके इद्िय तिन पदार्था की तफ भोग 
४६ बुद्धि करनी प्रवतं होते कित्‌ विखासपूक प्रवतं होतेह हेपतंजरी खाने आदिकेके अभावते तो रोगी केभी इदरिय वश. दाति परत | 
9 |पदार्थोका सृष्ष्म राग बनारहतादै अरु कोष अधिक होनाताहे याज्ञवरक्य ने कहा तूनिगुरे तुञ्चको कहना यग्य नशा परत मन 

४६|योगते शद्ध होता भने कहा गो नाम अज्ञान तत्कायं काद ङ नाम प्रकारक कदे ताते नाम रूप जज्ञान तत्काये कौ जो अपने 
४ स्वयेप्रकासते परका्ञे तिसा नाम शरु है तिस स्वयं प्रकारका ओर कोर प्रकारके नही यते भे. चैतन्य ठकही निशरादा || 
४ | पनः मेने कंडा दयाटुहोकरकहो योगते मन कैते शुद्ध होतादे पतंजरीने कहा भरणायाम करके परा्णोके रोक पीछे अनादद्‌ शब्द | 
| सने भने कहा यह करने तकनीं अनाहद्‌ शब्द आप्ते आपदीता रहता काते अतर अका प आकाशे तिसम प्राण || 
€| वायुका सेचार शूप शब्द्‌ यत बिना हमेशह होता रताहं ताते भ्राणरूप वायुका संचार रूप दशा प्रकारका अनाइद रूप शद्‌ तिस | 
8; |शाब्द्‌ मे मनका जुडना वा न जुडना तिन दोनोको जो चेतन्य साक्षी आत्मा जानताहे सोई शद्ध तिसको अपना आप जानने ते दी मन |ॐ 


शद्ध होता ह मेने कंडा कदो योग बस्ते ओर क्या करना चादिए याज्ञवल्क्यने कंहा जव शुरु शश्च अनुसार भराणायामका | ्‌ 
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[अभ्यास करते सुष्मना नाडी द्वा प्राण दशवे द्वार स्थित हों तब योगी भिहयाको रबा कर ताट्मं र्गाके भराणोको उपरी | 
रोके नीचे आने नं देवे प्शवात्‌ योगी अमृत पीता ने कश हे बिद्रानो आपङोग वरिचारोक्रि शीश मं कोई अग्रत पड़ा 
ह नदीं केवर मञ्च मलना मांस अस्थि रुधिरे यह सवको अयुभवंे शीरमे योगी अमत पान कैपे कततोहे कितु नहीं पान कता | 
हा प्ाणके सुकनेते अग्नि परन्वित रोतीरे तिस अगिके तेजसे सिञ्च मला मां पिविरुकर सीते नीचे गिरताईं तिस अमूतकोयोगी | 
पानकतोदै इते भित्र मृत कोर अवुभवमें नरी आता याज्ञवल्क्यने का प्रमेशधरका माराहो नो तञ्चसां वचन करे मेने कहा | 
|परमेश्वर अरु आपमे नो बीच अकार नाश करे सोहे परमेश्रका मारादे पर मे तेरा चेखाह अज्ञको त्याग मतकर पर कदी ते| 
सते अगि योगी किससे जड़ याज्ञवलकयने कहा दरावां द्वार कैषा सूये चंद्रमा विजढी तारागण विना . मकारा अर्‌ इधर का व-|‡ 
६८ हादी निवासे तथा प्रकारै मेने कडा जठ मत कटो द्रवे दवा प्रकाश कहां ई शीरामे तो अंधकारही दं यह भात सनको अ 
६ |लुभव सिद्धै हे याज्ञवस्क्य साक्षी आत्मा इप शरोरके नख रिख पर्त पूणे इसीते द्वं द्रास्मंभी आत्माकादी प्रकाशा अन्यका नदी 
६ |इसी ते आत्मा करकेदी दशवे द्वारका तथा सव पराणोकी न्युनाधिक्य व्यव्हार जाना नाता दे इतना काठ प्राण मेरे द्वे द्वारम स्थित 
रद इतने काठ नदीं रहे ताते आत्माही सवका परकाराकदै देयाज्ञवल्ंय नैते स्वपरट्टकी मातस्ते स्वम्‌ नर भाणायाम्‌ कफे माः 
गोको दवं दार चदव सो तिसकी मूखंतादे कादेते स्वम्रटटा स्वम॒नरका आत्मा अपने अत्साके दढनेवास्ते करियाहूप 
प्राणायाम रप योग नदीं करना केवर विवेक द्वारा जाननादीद निका चित्त अति स्थे विचार करने अपतमथं ह तिके बासते 
सथूारंधती न्यायकर दठयोगेह अन्यके चयि नदीं यज्ञवस्वेयने कडा योग सनातने एक तु्चके न _माननेते योग खंडन नह हीता 
मेने कदा जेते ओर सम शाघ्च तथा प्रथिवी अप तेन बाय आकाशादिक अज्ञान पूवकं सनातनं तेरी याग शाघ्लकोभी संसार 
अंतःपाती होनेते सनातने ताते सवं शाघ्रके तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणेकि सिद्धं करनेवाखा . तथा सवे दर्यके सिद्ध कणबाा जाः 
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त्माी असी सनातनंहे अन्य नदीं एनः कपिख्देव अति भये अर्‌ कहा जो स्वरूपको प्रात इभा चाहे तों नित्य आनत्यका | 
विचार कर भने कदा हे कपिर नित्य क्या अरु अनित्य क्या कहा तीन्‌ णो ते उत्पति दनेषाडा शार सदित संपार अनित्य | 
( | अरु तीन यण अकारतेह निसते यह सवे प्रकाशमान सो नित्यर प्रकृति पुरुपके व अर्‌ विवेके मोक्षः पुरुप खल | 
&|दलके भोगवास्ते भृति स्वं लगत्‌को रचेदे पुरुष संगे अरु जनेकंडे अरु चोवीस तत्व य संक्षपते सास्य रा्चक 

| सिद्धातह मेने कहा हे कपिङ तेरा वचन सब टीकर परंतु रष असंगको अनेकता तथा ्रकृतिको स्वतंजता जगतुक् रच कृता | 
यह ठीके नदीं कपिरने कहा भिन्न भिन्न परुष नदीं माने तो एकके सुससे ससी अर एक्के दुःलते दुः सभ होने चादिये भने ८ 
कहा नेसे एकी आकाश॒ अनंत षटोंमे स्थिते अरु धृत तेखादिकं अनेक पदाथ तिन षो मँ पड़ अरु सवं सृत्तिकाके वटभी एक 


र है परंतु एक. वटके एूटने तथा एक षटभे क्रिया होनेसे सवे वट पएूटते तथा क्रियावान नहीं होते अरु आकाश सवं वा म षका 
8 | असंग निर्षिकार स्थितै तैसे सतसे भिन्न प्रकृति असत जडे नड पदाथैमे स्वतंज करिया होवे नदीं जैसे एतखियों म स्वतवतर चष्ट र 
४ होवे नदीं ताते चेतन्यके आभास युक्त दीं प्रकृति नगत्‌के। रचेदे स्वत नहीं दे कपिर सत षिचारसे देल पक्षपात न कर सुख दुःख |; 
| सेकरास्ते ही अपंग पुरुषको अनेकं माननाथा सो पूर्त प्रकारसे बनसक्तादै, इस अंग पुरुषको नानामानना व्यथं है कपिर । 
तूष्णी भया प्यासने का एक अद्वितीय नारायण है दवेत नदीं मेने कदा एके तो दूसराभी दे व्यासने कहा नारायण मिष दृता र 
कहां हे स्वयं मेने कहा द्रा नदीं तो एक क्यों कदा ग्यासने कडा द्वैत अंगीकार्‌ विना वचन नह| चरता तात तर केत 
रेषा जानीतां कि सुख व॑प रालनादं भराहे भने कहा सैतपदको वेद्‌ क्या जाने कादेते वेद ब्ियणङप द अर संतपदं ्रियुणातीत | |॥११९॥ 
है ताते कष्ठ कटो कष सनो व्यास तूष्णी भया त्रह्माने कडा हे परार तने आपको सबते बड़ा मानादे मर सूचका | 
यह शरीर कारका आसह जो नगतकी उत्पत्ति पाठना संहार करते ह वहभी अहंकार नहीं कतं कारेते चैतन्य विना इस नामरूप श 















€<: 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


। ६ 


र 






नड़ मनादिकि र्यते स्वतंज कोदैकायं नहीं होता अरु बरिया आदिकोंक। अभिमानभी विद्वान नही कतं काहेते एकादिन अर ठग 


| |शेवे वा छिदामकी भाग पीनसे सवे विद्या विस्मणे होनाती ३ वा केडैक ओषधी सनस सतं - विद्या न्ट होजाती दै इन अनित्य 
पदार्थोका क्या अभिमान करना है अभिमान करं तो यह करकि भे देहादिकं संघात नही कितु म अवाङमनसगाचर सवाषष्ठन्‌ नग | 


प न ` @ क 


५ प्रकारा अवेदयत्व सदा अपरोक्ष साक्षी 1 स्वरूप हो यहो निरंतर चितन करो मेने का ह ब्रह्मा अभिमान ` 
। बार्तपते विचारे तो शद अशयद अनात्म धम तस्यदी है नेसे सोनेक बड़ी अर छोदेकी बेड पुरुपके संचार निरोधमे तथा दुख 


३५ मे तल्यी ह किते अभिमान किती मायाके गणको ण्य देह अध्यास पूवकं होते दम अंतयामी होकर दला र: 
युद मे परादारकी रेखमाजभी नहीं भँ स्वयंकाशच स्वरूप दों सुश्च साक्षी चेतन्य में बड़ाईभी होवे तो छटाहभी 
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होनी चादिये यथायं वस्त॒के निरूपण मे अभिमान अरु निभंभिमानका कया प्रयोजनदे है शर्मा नममान ति [२ 
२६ वष मोक्षकी निदत्त प्रा्तिवास्त व॑ष मोक्षते रदित सुज्ञ चैतन्य माजको योगादिक साधन किचित्‌ मत्रभी कतेष्य नही यह सु्चके ध 
& शक अभिमानवत्‌ अभिमान है तम सतवक्ता कहो यद वात ठीक फि नहीं जे स्ममदशका सवे स्वपर पंच ते, रहितता तथा| 
स्वपरके व॑ध मोक्षते रदितता तथा स्पे जीव ई्रकी कटपनाते रहितता तथा निष्कतेव्यताका वितन ठीके कि नदी त॒म कहो 
ॐ र्न कडा कहो ब्रह्मका रूप क्या ह भने कहा अंतर बाहर निस कर सवं मनादिकोंका व्यवहार जाना नातादे तिसको तर्न साक्षी ६ 
चैतन्य कहते हँ बा यह सपं ब्रह्मी ह ब्रह्मान कहा जो दृश्यमाने सो नारी ह अर ब्रह्म नाम पते रहित हे कते इसको बरहर जानिः | 
य मेने कडा दे ब्रहम वस्तुके सम्यक्‌ स्वरूप विचारे विना जो प्रतीत होवे सो भमान जानिये जेते मधुरता, वता सीतङ्ता खूप ५ 
। (जख्के स्वरूप विचारे विना जो फेन बुद्बुदा तरंगादिकोकी प्रतीति है सो भममानेहे तेते अस्ति भाति ५९९ हप्र्मके स्वरूप |ॐ 
विचरे बिना जो नाम रूप संसारी प्रतीति दै सो भममायेदे इत्यादि सृत्तिका स्पणांदिकोके अनेक इतिह नमी पुरुपकी दश |६| 
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[रमाण नदीं होती ज्रहमाने कहा तैन ्रहको देखा हे भने कहा मायते ठेकर देह प्त सवेको देखनेवठे स अहम । क 

(माया अरु माया मन देहादिकं कायं हर्य अपने हषटाको देख नही सक्ते इस साक्षी चेतन्यके पथश आ कोई दृष्ट ह नही = 

|इस बरहम चैतन्यको कौन देसे स्वयंप्रकाश ह नेसे सयं सेको प्रकारता दै परंतु येको कोई प्रकार पदाथ भकाशित नर। ब 

` || कहा भनन कर भने कदा भजनका रप क्या दे ब्र्ाने कहा आप्‌ सहित्‌ सवे भगवत रूप जानना प्रत्‌ तु पणानमम्‌ त २ | 
| अङाम मे तथा इद्रिोकि विषयो मे वधर भजनका रदस्य वर्यकर देखे ने कदा यद सभ द्र्य स्च चैतन्य कर बर ह इ म चेत 

३६ न्य इन कर वाथा इभा नहीं जेते स्वपर दाकर स स्वप पदाय बि इये ह ब्रहाने कडा दे परार्र निस समय तू कमे ते निष्कमं इत 
गा सवं आशा ते निरार होकर आत्ममिचारके सम्यक सन्युख होषेगा तव देवता शोकवान दोर्ेगे काते दह अभिमानी ही देवता | 
का पडुदे दे अभिमान सम्यक्‌ रदित विद्वान पुरुष दवतोका शह नाम आत्मा रोताद तथा काठभी कापतादे कादेते | 
४|आत्म विद्वान पुरुष कारुकाभी कार रोता ने कहा जो आशाम्‌ बाधा , इभः सो निरारा होवे भे २तन्य सुब 

|| दर्यह्प आश्ञा ते नित्य॒ युक्त दों ब्रह्मने कहा आपा अह्कारका त्याग जर. निवण वराग कर जो ओति 
६|मान, होवे भने कडा निण वेशगका क्या रूप ब्रह्मने कहा बाण नाम देदादिकोका ह म ददभन्‌[९कं यहं सवान्‌ | 

९८ हीं कितु मे चैतन्य इन देद मनादिक सवात का साक्षी हों इस सम्यक निश्चय का नाम्‌ निष्ण वराग ₹ भन करा ह ८५ पूवे तुमने | 

| भजनका रूप कृहाथा कि आपसहित सवं गोविद द सोई भं भजनकत्‌।। जना के नव सव ग १९ त कोने भने कहा ज | ॥१२०॥ 

&| सवे गोविद ३ तो मे. भी गोविद हो ब्रह्मने कहा गोद स्वयरकाररूपदे मे त कहो द भने कहा जव _सपं गोविद्‌ ई तव य तभा सत 

&| गोविद हे हत्रह्मा मे पराशर नदी हो ब्नमाने कहा जब तू 1 तो भजन सों कय प्रयोजन राखत्‌। ह भने कहा जापको जानता नहा | 

|| सुनकर कहता हं जो जीव श ब्रह्मने कहा जब आपको नहा जानता तो जीव ईश्वर कैसे थापाताते यह जानीताहै किं जीव इधरको तञ्च | ड 


2, 
९४|| 


&०६ 


अञ्चु 
॥१२०॥ 


प्रकरा. 
स॒गे 9 
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चैतन्यने सिद्ध कराहे भने कहा जो मे भगवान चैतन्य हो तो आपको क्यो नहीं नानता बरहनाने कंहा जनिनेका त्ने मागे नही 
| क्यो नो तू दी हे तो किसको ननि कोन हे नो तुञ्चको जाने नाते तु स्वयं भकार है नन्‌ तुञ्चको यइ निश्चय इभा तो आवागवनते 
&||खक्त इ सवे कमं कर तिन विषे अहंकार मतकर आपसदित सवे गोद जान अर सवं चाहना ते अचाह दो गोर्विद्‌ भी का 
४३ जो सुज्ञ चैतन्यको अपना आत्मा जानता हे सो अर्चित भेरा रूप होते हे परर आप कषु मतकृर करने जकरनेको देखता 
रहो पुनः विष्णु आवत भये अर कहा हे ब्रह्मा भँ शप आपनेकों नहीं देवा कंडो रूप मेरा कया दे ब्रह्मने कहा रूप तम्दारा शिं | 
तञ्चको कौन देखे तञ्षतरिना कड नरी भ चुपकर वैडथा विष्णुने कहा हे पराशर तु चिता मतकर ब्ह्ाने कडा हे विष्ण परारार तं ८ 
अकाथं मानादै सवे तूदीरे तो पराशर कहं द विष्ण दषामर कड इव्रहना जो स्मेह तो पराशर भी मही दी वञ्चको पराशर अर ५ | 
दो भासते ह जानीतादे तुञचका द्वैत भेदं गया नहीं ब्रह्मने कहा जब सब तूदी है देत भदभी तूदी हे तञ्चको ङ्नानदीं आती नो अपने 
मँ जपन्‌ भेद देखता है जैसे स्वमा कल्पित स्वम भेदकर अपने मे भेद नदीं मानता विष्णुने कहा नातो करे जो देत राला जब 
सवं भे हो तो उनाकासों करो रह्मा तूष्णी भया पराशरने कदा हे मेबेय त भी संतरे कष्ठ कहो भेत्यने कहा सवृ भेदी चेत्य | 
कहता हों सुनता शे देखताहों देता ठेता हां कादेते सवं रूप हनेते स्वप्रद्टावत करो सञ्च चेतन्यते भिन्न वह कता || 
कौन जो कथन करे पराशरे कहा तञ्चको सूखे कंडा चादि नो तू एक कतौ हे तो भद कुयोकरिया _भेतरैयन 
। कहा सुञ्च चेतन्य में भेद अभेदका मागे नदीं तेरे वचनका उत्तर दियहि पराङारने कडा ब्रहम यज्ञ सुन मेने कहा हे विष्णु | 
|| तर भजन किसका कतां दै विष्णु कंडा ब्रह्मते केकर चीटी पर्यंत सेका स्वरूप सत्‌ चित्‌. आनंद आत्माहे सो स्वतः वेष मोत |ॐ 
रूपी सुख दुःखते रहित अजन्मा व्यापक अद्वितीय हो यह इद निश्चय ही भजन करना वा जो कडु मन वाणी सरीरकर श्ृति न | 
त्ति नो करनीे सो खखकौ प्राति बासते अर ुःखकी निषृत्ति वास्तेदे सो लकी प्रतिरूप अरु दुःखकी निवृत्ति रूप पूवा आत्मा 
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अपु° || स्वतः सिद्ध नित्य सवेको प्राप्ते भजन करनेसे वा कोर आर प्षृत्ति निवृत्ति केरनेसे प्राप्त नंदीरोता ताते अपनेते भित्रका भजनं करना | वकार 

॥१२१॥ || ममाहं यहं स्वर्यकारो हे भजन विषुटीमे दोतहि भ चैतन्य भिपटीते रहितो काते पुटी प भजनका दण होनेते अश इष्टका (4 | & 
|२८| द्टादे नदीं नेसे स्वभद्टाको सुख दुःखादि स्वर पदाथोकी प्राप्ति निवृत्ति वस्ते किचित्‌ मचभी कतेच्य नदी अङ्‌ जो युञ्चकों अपने | 

|६८| आत्मासे भित्र जान सुञ्चकी उपासना कत्तीहं सो निज स्वरूप ज्ञाने भृष्टदै कादेते उपासना करनेवाठेका भे आत्मो यनः शिव आवत | 
[| भये अर कडा रह्मा विष्य पराञ्चरादि ददी नदी भे चेतन्य अद्वितीय रिप विष्णुने कटा जो सवं रिदं तो विष्णभी शिवे | 

|२६|हिवने कहा विष्णु विश्वको कहतेरै मेरेविषे विश्च कहां मे निमेरहों विष्णुने कहा विश्वको जो अपना स्वरूप जाने वी शिवे हिवन 
।२| कदा देसी विचाररूपी निमंङु विषखाई हे जो तञ्च विष्णुरूप विश्वको विचार रूप विषपाथ मिलाकर निग गये सांस यहे ४; 
४ अपने चेतन्य स्व्पमे विश्वका अत्यंताभाव अनुभव कत्तोहों विश्वषिषे विश्वपना कहहिं शिवे जसे स्वणे ज्ञाता पुरुषकेो भूषणो ८ 
|&| विषे भूषणपना कहे स्वणंहीदे विष्णुने कहा विष्णु पिष शिषहेदी नदीं कादेते रिव नामं आनंद का विष्णुविपे सुख दुःख दोनो | 
| |नरीं ब्रह्मने कहा विष्णुपना तथा शिवपना सञ्च चेतन्य बह्म स्वरूप मं दोनोनदी प्रगटदे सवेकी आदे ब्रह्महं विष्णु शिवादिकं सञ्च ( 
| ४ चैतन्यते प्रकार राखतंहै य॒श्च अवाडमनसगोचर साक्षी चेतन्य विषे पूणोपणं तथा भेद अभेद दोनोनरही ब्रह्मान कदा मे सवते अतीत | 
|&६| हों यहभी भूककर काहे नहीं तो अतीत किसते हो अतीत भी मे सवे मेदो जेसे स्वप्रह्टके मे स्वप्र रप॑चते अतीत परंतु स्वप्र | | । 
¦ ६६ £| टष्ठाही सवैदपहे अन्य षस्तुका अभाव होनेते श्िवने कदा हे विष्णु १ अपना कदो विष्णने कहा किक कीं सञ्च चेतन्यते 
|| भिन्न सवै हर्य जातको नड होनेते रोता कोहं नहीं पर कहताहों जो यद दर्यभानंहै सवम हो शिषने कहा नो दर्ये सो नाशी 
|&६ | िष्णुने कडा आस्त भाति प्रियते भित्र ह्य कशह जो नाशी दषे अरु सवते अतीत॒भीं ६ अर्‌ सष रूपभी में दीहो नेसे स्वप 
|| दृष्टा स्वपर प्पंच ते अतीत भीहे जरु सवे स्वम प्रपंच रूपभे परारञरने कहा हे भेतरेय मनक सचैतकर सन मेये कहा 
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मन कां दे जो सचेत करो रिवेहै पराशरने कहा वित्तविना चैतन्य केते कंटैगा किन्त॒ नहीं कदेगा मेनेयने कहा नेसे 
स्वदेशा स्वम चित्त विना चितन कतौ है बाणी विना कदतादे तात्पयं यहकि संबात विना संषातके व्यवहार कता ह तेसे भे चैतन्य 
चित्त बाणी विना सवे व्यवहार कतो हों ताते वास्तव अचितभी माया कर सर्त ह सवितभी वास्तव अचित दो हिवने कहा माया 
रूप्‌ विशते रदित तुम्हारे स्वरूपका स्वरूपक्या हे विष्णु तूष्णी भये काते मायति रहित अवाडमनसगोचर पद्मं वचनका अवसर नही 
्‌ {| शिवनेकहा हे विश्वरूप तूष्णी तूष्णी निजस्वरूप मेतर्यहे परंतु वचन ते संशयनाऱ दाताहं जासरायत इटारं वहा तृष्णा विष्णु 
कडास॒त तुमने कहादे पर्‌ कंया ककं दधि नरी री शिवने कहा ₹रीर बाणीको स्थिर कररक्खाहे ओ मन स्थिरन्दी तो वर्णी हीना नि- 
ष्फरदे अरु मन आत्मवोधकरवा पदार्थौ मे दोष दिके विचार कर वा योग करवा किमी अन्य विचार साधन कर्‌ स्थिरनामत्तवाति विष 
भरनी ह अरु शारीर वाणी कर लौकिक शाघ्नी व्यवहार कत हे तिसको भी तूष्णी होनां निपूफर्दे काते तिस विज्ञानीके वचन 
ते अनेक कल्याणको पवग तूष्णी पुरुष्‌ पर वास्ते भीत तर्ये काहेते उपदेरा विना कर्याणं सम्यक हतान तति ज्ञानको 
तूष्णी अतूष्णी तुर्यै विष्णने कहा आपने सत्य काह रथम निन्ासूको योग्यदे नो ज्ञानका स॒ख्य साधन विद्वनो संग व ॥ 
त्म पिचार करे जव स्वरूप जाना मन स्थिरभया बिना विचार स्वरूप प्रका नहीं होता तते सुख्ुको त्रष्णी शकर परथमे विचार करना |9 
भरि शिवने कडा जव आप चेतन्य स्वरूप तो कतेन्य करने सों क्या प्रयोजने कादेते चैतन्य खूप परमात्माकौ आपि बस्तिदी 
सर साधन याद्‌ इद्धियका वचन करना धमेहे वा इदविय केवर भजन वार्तदी प्रगट भई है वाभपकी निवृत्ति दारा निन चिद्‌ सुख 
नित्य आत्मके द्रं वास्ते सम्यकू आत्मदरीं परुपोके आगे भर वासते प्रगट भदे अरु भगनते अंत.कणकी शुषि दीतीहं अर्‌ | 
अंतःकणकी दि विना ज्ञाननदीं होता ज्ञान विना सुख नदीं तते इमि अपिका त्याग कर्‌ भजन गो्िदका करो जो आत्मन | 
५ तेरो यहण त्याग उदधि केवर दुःखे निहा जो शुलमे चामका कडा भजन विना राखनी योग्यनह चाहने अचह होकर भनन्‌ | 
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प्रकार 


करो काहेते जो शरीर स्वमी न्याई ्षणभंएरदे अरु भजन संसार ते ताने कौं नावकाे पृछ भनन कनद जप सहित सवे इ- 
न सगं 


रिद वा मे परिषिन्न नहीं पछि जो शोष रहा सो अवाचपदहे वदी सवका स्वहपहे इस निश्वयका नाम्‌ सख्य भ विष्णु म गो 8 
प्रिद निह्वासे उद्धरण करना इसका नाम भजन है रिवने कहा देविष्णु क्ष कोन विष्ण॒ने कहा जो सुज्ञ व्यापक चतन्य |& 


|कषेजज्ञ ते आपको भिन्न मानता दे वही केभेदे शिषने कहा भित्तक्या पिष्णुने कहा यही न आप्‌ व्यापकृ चैतन्य विष्णु | 
|अरु कहता दै भे देदवान्‌ वर्णी आश्रमी श िष्णुने कहा हे पराशर कंहो तेरा निय क्या दै भेने कडा क्था क्च न्य इ त |; 
(होता भ चैतन्य बुदधिते रदित घुदधिका सा्षीहों पर जो तम कहो सोद निश्चय करो विष्णने का तू निरुनं तक्षका | 
कना योग नदीं भने कहा शरीरके परावरे ते नगर हो इसो ते गिेनहों हे विष्णु रूप तम्डारा क्याह 0 शिव मने [इ 
|कडा हे शिवरूप तुम्हारा क्यादे कहा विष्णु अगरत्यने कृडा न रिष्‌ न विष्णु जापते शाः अवाचपद्हों दे भेजेय तिस सभामे [२ 
५ यी निश्चय भया कि आत्मािना भर कछ नी तूभी शरीरके पदरवेसे नगररो मत्ये कडा तो हही नरीं तो नमर होवो वया मन २८ 
¢ |कटिपत नवीन वनततेही न्न दोना पर कदो नग्न किसको कतेहे परारारने कहा वदी नगरे जो स्थूड सक्षम कारण ररक 
पराये ते तथा सवं पदोते शक्तदै मे्ेयने कडा तू सभते वड़ा भापताहे मानो दूसरा ब्र्मादे परारारने का दैत अद्वैत ते रहित स्वयं | ६६ 
रह्मा विष्णके देहसे केकर सवे नामरूप बिकारको भने उत्पन्न करे परंतु मे विकारी नदीं होता भसे सप्रहशा सवं स्वम ति- 3६ 
कारको अग्र्या रूप निद्रसे उत्पन्न कताहे परंतु आप विकारी नदीं होता हे मेतेय तू अतीतहो नो सुखी होवे मेेयने कदा अतीत ४ 
होनेका मागेवता पराशरे कहा वञ्च उतारदे अरु रोम शीर दाढीको सुडाडाठ सबके मेतेय वड़ा परमस सिद्धे तेरी कपाते | 
मेरा नामभी चरेगा ह मेय किसी अतीते पूय तू किसते अतीत भयाद करेगा एृदस्थते पृथे गोविदके मिरनेका मागे कान | 
तो केगा भक्ति पुनः पूरे भक्ति क्यादे करेगा रामनाम भजन करना पुनः पृषे राम नामका स्वरूप क्या तो कदेगा चङ र्डी 
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() ८ | इ ~. ७७ भी ५ लेसे अनेकता आदि |. 
3 | म्यर्मेभी नीं होता ताते अपे सवर्प तो भनेकता किष कार्म नहीं नो है तो बही रूपे जते सम म अनिका आदि ६ 








| । < 4 

र इनिया राम नामका स्वरूप से नदीं बताया नाता गउनकी बारावपं सेवा कर्‌ हे मजेय तूभा ठ माय लेकर भजन त द 
£ |बाबुओको चिता अर स्वांग विरक्तताका धारकर अरु निज भोगोके टियें वेयकके वहानेमे दूष्य एकडा कर अनन सो 
बास्ते यत्न कर अर जगतके ठगने वासते अतीतों की मंडली बांधकर विचरो हे मेत्रेय सै दिकं अतातहा अर < +न 
लोकके भोोकी इच्छाको त्याग अरु शरीर रूप पहरावे ते नर हो अर्‌ कष्ठ मतकर अरं रका तस इताग्ट 
२६|भक्तिका रूप कहो पराने कहा आप सहित वासदेव जानना सव मनादिक माया पर्यत सबको भपन। दस्य गा | 
४६ |जपको इटा लानना सो दृष्टा आत्मा एक रस॒ निषिकार नित्य सक्त चैतन्य आनंद स्वरूपे कारे रदिते तिस आत्माकं नते | 
|जपना रूप नानताह सोई भक्ते सोर काठके भयते रहित होतादै जो काठके भयते रदितंदे तिसका खुल रस नरी 
६८|नहीं कहा नाता काठेते सवं नगत्‌ काठके भयमेदै अकार वस्त॒को अपना स्वरूप जानेविना कालका भय इर गा 
| होता हेमैेय अपरोक्षे त॑था विद्यत अविद्यत मनके धर्मत तथा सवे देहादिकं सवाते भित्र आपको ति | 
कारा स्वरूप आपको जानना यही अतीत होने कोई स्वग वदलानेका तथा रोगकटानेका नाम जतीत नह बह # होता सो | 
भासती है सोभी अपना स्वहूपरी जान कादेते जो आदि अंत दोतादै सोई मध्य मभ वरी होतादै नो आदि अंत नदीं होता स [४ 


६९ 











= 


ज, ० ~ + | > 
अंत नहीं म्यः. नाम स्वम कार्म जो अनेकता भासती हे तो स्वमा पदी ह प्रत्यङ्‌ नद! एत अपने स्वरूपका सम्यङ दद्‌ (२८ 
नि्को निश्वयहे वही पुरुष सवं कायिक वाथिक मानसिक व्यवहार कताभ अकता दै जरं स्वरूपते अकताभी माया च ४ 
कर सवं कताभ ई जेत स्वहा स्वरूपसे अकता असंगभी निद्रहप्‌ अविद्या कर सवे कत दै तवं कत्ता त नेय 
वही नद ई णो स्थूढ सृश्म कारण शरीर रूप वक्चोके अभिमान ते नमह यह सब तु्ते मगट भये हे नदीं तो कहां ई तेनेदी वष | | 
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र छ 


कष ज्ञान अज्ञानादि परप॑चकी केटपना करी हे आपह तिन मे वंधमान भया कवतकं नवतक तेने आपकौ नदं खना जसे नट | 
अपने नटपनेको सम्यक नानता इआ अनेक स्वांग कतोभी वैथमान नंदीं होता ह शृखं भटी भ्रकार देख जो तञ्च विना यई नाम [६ 
प जगत्‌ क नदीं जैसे स्वणेसे विना भूषण कषु नदीं ह मेत्रेय कनां भेरा अकाथं है काहेते तुमको निश्चय नही वृचन मेर आद्र $ 
य है जो अद्वितीय होवे तिसको दी सुश्च वचनोंका सुख हे अन्यको नदी मेतरेयने कशा निश्चय अनिचय्‌ उुद्धिका धमं है अरु भे मन व ६ 
दि ते परे हों पराशरे कहा स्वानकी न्याई असत्‌ विपे बंधे तुञ्चको क्या सुखदे मं मूर्खोके ठगनेवास्ते नदद मनैयन कडा म पूष | 
इसीते मे असत्‌ मेभी पूणेहों मे्ेयने कहा उपदेर करो पराश्रने कंहा यदी उपदेश हे न तू न मे यद जगत्‌ एकं अद्वितीय आ 
त्मा मँ हों वा सवे नाम हप जगत्‌ अस्ति भाति प्रिय रूप मेही जात्म हों ह मतरेय निनोने प्रमाथं जाना तूष्णी भयं पर तुष्णीं हान ३ 
यही हे नो आपको मन वाणी ते प्रे सम्यक्‌ जानना वा तूष्णी अतूष्णी में आपको निर्षिार एकरस चेतन्य मान॒ नानना वेद अरु [३ 
सेत सत्य कहते द कि सवे नारायण हे मेतरेयने कडा नारायण कोई छिपा इभ नहीं कदिते स॒वके हदय विषे मनादिकोका साक्षी रूपता |३ 
करके प्रगट ३ अरु जो साक्षी चैतन्य नित्य आनंद स्व्प आत्मा ते नारायणकेो भित्न मानते ई मानो वह न्‌।रायणके वातकंद्‌ काहते सत्‌ ४: 
चित्‌ आनंदते भिन्न नारायण असत्‌ जड दुःखहप होनेते पराशरने कदा दे मेतरेय आत्मरूप नारायण विषे. जाननेका मागे नदीदै इसी 2 
ते छिपा इआ ह ताते भजन गोविदका कर भजन पे क्या है आप सदित्‌ सवे हरिहे इस भजनको निरंतर वितनकर काते जीवन ष 
इवापरम दे जव इवास हे तब सभ वस्तु अपनी हे नदीं तो स्वप्र समान दै अर्‌ चाहनाते अचादहो अरु प्रसन्न रदो दख जगत्‌ | 


द 


का रानामुआ क्या साथ ठेगया ताते देहाभिमान त्याग अशू चाहना ते निभय दो जो प्रारन्ध हे सो अभिटहं चाइना करे अथवा 
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£| ॥१२३॥ 

न - न म ० र 
कुरे ३ भेत्रे भसं शरीरकी प्ारब्य हे तिने तो कभी विताकरी नदीं तू काहेको यिता कंतां है ताते अचित हकर भजनकरं | | 
जनो भ परिखिन्न नदीं तो तू अर जगत्‌ कदां हे मेञेयने कृडा भजन कैसे करो मन भजनका मागे शेकता है कहा नदीं मानता-परारार % | 
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दूत है यद बिचारकर बोखाकि में मूख नदी हों नो तेरे कपटते १ त्याग कशं नह से आया हं तहा चछानाय्‌ नदी तो 
तप अभनिते तञ्ञके भस्म कर देवग विष्णने कडा सुन जब अपने करमते जप न [१ ष नय ः 
[वियु यह वात कहकर चरते भये दे पेते आपो पहचान अपग कायंका कतत आप अन्य नदीं हे मेवे एकः समय कचन | | 
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|तेरा स्वरूपहों सञ्च व्यापक विष्णुको अपने आत्माते भिन्न मतजान यह दुःख तपस्याक्रा 
हों सुञ्चको अपना आत्मा जान अपने आत्मको सुज्ञको जान नेसे घटाकाश अपका महाकारा ₹। जाने अरु महाकाश सवे 


रे 


वटाका्चोको अपना स्वरूप जानता ३ यह वाक्य सुन ब्राह्मण मनमें विचारा कि यह 








नि पिता 








च 


क्ति कि क 


यादिक पंचकोरा रूप देह तेरा स्वरूप नदीं य प्रथिवी आदिक पंचभूतोका विकाररूपदे 
शादि विकायेका त्र साक्षी होनेते इ पु सवे दर्यका प्रतिष्ठा तु भूमा सुखरूपदे जेते सवं 
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| | ५ 
५९ भेव 9 । 
ने का तृ इसीते पासंडी हे जो मनके कंदे चरुतारे विचरे मन कडु वस्त॒ नदीं जो तुञचको रोके पर कंहो मनका रूप क्याहे मेबेयने |९८ 
कहा रूप मनका नहीं देवा परारारे कडा द मूसं नाका रूप नहीं देखा सो तजे कया रोकेगा नेते आका रूप रहित होनेते कीक | 
रेकता नहीं परनान जो सेकर्प विकल्प मनका रूपे तू आपको संकलप विकलपका साती जान यही परमभजनह इ ६ मेय भेन | 
तञ्चको अनेकरीतिते उपदेश राद नय त आप न विचारे तो स्वरूपका जानना कैसे हो इती प्र एक इतिहास खन धष एक ब्राहमण न र 
विष्ण का अतिं दारुण तपकरा अरु विष्णु द्रौनदिया अरु कहा ह ब्राह्मण में विष्णु व्यापकं चेतन्यं तेरे दय विषे साक्षी आत्मा 


@ |पृहस्पति पितासे पृछा कि हे पिता सवे विधामें म शर हां प्र॒ यह नदी _जानता क्रिमे कोन व्ृहस्पतिने कहा 


यह सवे नाम रूप हर्य नगत्‌ तञ्ञ चैतन्य करदी प्रकारमान दै अश तु सी चैतन्य सपर्यभरकारा अविनासीहे देणुत्र अनम्‌ 


प्र्‌ एकं कृथा सुन हंस अवतारे पक्षियोको ज्ञान उपदैश कराथा सो प्रपर ज्ञानसंपरदायरीतिते चरा ओतहि सो ज्ञान एकं समय 
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मत सुश्चको कर कादेते अंतर बाहर भेदी ९ 
कोड भजनम वित्र करनेवाड देवतांका |& 
तव तफ कहना गुरु शाका व्यथं हे || 


क 


तू चैतन्य निविकारदे कादेते जन्म न || 
स्वप्र प्रप॑ंचका स्प्रर्ादी प्रतिष्ठाहे इसी 


अनु 
॥१२४॥ 


£| शीने कहा सो मूर कौन हे सारसने कहा मुरुकोने इस मनके चितनको तथा कथनको जिसने जाना वही मरुहे श्ीने कदा सो तोभेँ 
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२६ | सारस पक्षी अपनी बोखीमे अपनी श्रीको ज्ञान उपदेश्च करता भया हें प मेरे यह जो अनेक प्रकारका हष्टमान जगत्है केवर नाजी 
अर्‌ सृगतृष्णाके नख्षत्‌ मिथ्याहे विचारे विना प्रतीति होता अर्‌ तेरा स्वख्प इस दृष्टमानते परे नाम भि्नहे श्ीने कहा हे प्रभो ट। 


२६|| मानतो नाशोहे अर्‌ दष्टा इन्द्रियांसे अगोचर ह पर नश्य केसे करिये सारसने कहा हे रूप मेरे यह साक्षी आत्मा मन वाणीति अगोचर 


&||इभा इभा भी मन बाणीका साक्षी पकर प्रगट छिपानदीं पर निश्चय तवहो नब ह मूकपर पड़ नेसे पतर एूठ फ़ठ सूखके अंतभविै | 





उठ 














|| हों पर 
&५||द्रेतसे मिे हुये कादेते सत तब किये जब असतदोई अर चैतन्य तब होई नव नडहोई अरु आनंद तबहोई नब दुःखहोई सोमे इन । 
8 पदांते युक्तं अवाडमनस्षगोचर मेरे स्वरूप मे सत्‌ चित्‌ आनंद यह क्यों कल्पताहे पर कहो शूप मेरा कया पुनः गरूड आवत 
भया अर कहा सव जगत्‌ विपे एक विष्णु हीह देतनदीं सारसने कहा जो केवर विष्णुदीदे तो नगत्‌ कहि परंतु हमको क्या छम 
|| दूसरेफे धनसे, गरूडने कहा जब सवं विष्णु तो तुमभी विष्णुहो सारसे कदा इस तेरे वचनको मेरी ची प्रतीत न करेगी गरूडने कहा 
£| तरख स्वपते अप्राप्त हे त एकदो कहि अरु विष्णुहीं सवे एसे कथन चितन कत्तोदे पर अपने साक्षी चैतन्य आत्माते विष्णुको 
मित्र मानताहे मानो षिष्णुका घाती कादेते आत्माते पथक्‌ अनात्माहे ताते विष्णुको अपने आत्मासे अभेद जानना कथनते अद्विती 
$ ||यपना नही सिद्ध होता सारसने कहा जब सव विष्णु है तो आपको अपि कहे तो क्या हानि गरूडने कहा मेरा वचन ज्ञानियों प्रति| 
६ अज्ञानी प्रतिनही सारसने कहा अब तकं तेरी द्वेतदाे नदीं गरे यह अस्ति भाति परिय डप विष्णु चैतन्य आत्मा तेदीहै दरेतनही | 
३४ तो ज्ञानी मूढ का तुञ्चको मूलकी अप्राप्तहे अरु मरीनताविषे वैधे एते मे कागुञ्चंड आवत भया अरु कहा ब्र्मासे छेकर चीदीं 
( प्यैत एक रामही हे गरडने का जब्‌ एक रामही हे तव तू कोनंहै थुञ्चण्डने कहा मँ रामका दाषहों गरूडने कदा तव राम पणे न 
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॥१२४॥ 





जु शे 
॥१२९॥ 


| । (करसक्ते जसे निद्राहप अविन स्पृपरदष्ठ चेतन्यकी सहायता करस्च। जो ज्ञान अज्ञा 


| ८ नहीं देखानाम जाना तोभी कदो अरु न नानाह तोभी कहो हंसनेकद। हे अंध प्रगट 


९०२६०554 


अथे, =... 
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२6 9 ®> = क क ~ _ _ अ अ 9 (0 ~ त £ प्रकाश्च. 
ड र [य ९९ क्‌ ^. ~ > {> -- ज्‌ ता ग्रहण त्याग सुञ्चम | 
6 नही क्तं काहेते जो मरुते कुदैरीं नर तो किस वस्तुका अहण त्याग किये ई कुर्ग न। दद 1 
४ 8 दर्यरे तते रसना प्रणवकाजप करो वान कृश सञ्च चैतन्यको हानि खभ नी 4 स॒गे 9 





| अविदयासेदे अरु प्रणव सुञ्च चैतन्य कर सिद्ध होतारं इसीते दर्यं ताते रसना म ्‌ ० त 
३८३ कुरंग जव तू स्वह्पको जनेगा तय तेरा ग्रहण त्यागका भम दूर होवेगा षिचार कर देख वक्ता तात्‌ आपह] दं व 
३८ मयूर तङ्ञको आत्मवोधकी अप्रा न होती तो तङ्षको कते भासती नो रंगने कदटि हंसने का त कि | 
ई रो आत्मवोधते रहित क्यों कहता सारस तूष्णी भया गरुडने कदा देहस तू ^ । 

त १ भया जो तञ्जको स्वश्प ज्ञाननहा काहते अपना 


{|आत्मस्वरूप जानने न जानने परेदे ओ न जानना रूपतो अज्ञाने अश जानना वृत्ति ज्ञान मायारूपहे वा भत श श 
भाया अर मायाके विकार से परे नाम भिन्द जानना नजानना आत्मा मे के दोषे जानना ननानना दसः हता अतपा ध 
तो नाननेवारे नीवका तथा जानना न जानना बुद्धिम बतीक। आत्मा नामस्वरूपहे स्वक्पमे जानना न जानन नर होता सदे | 


क टे । (स 

म ये न अज्ञानादिक करिपत अनात्मा कर्पित पदां प्रगट जो अधिष्ठानको नर विकर | 
मे होतादै कथां आत्माति पृथक सवे ज्ञान अज्ञानादि दै त म ५ 
भरं द जान ॥ > त्मा मे कहो वह |& 

नहीं कर सक्ता ह मूं देखना नाम जानना न जानना कहन माघे नो सव सत्‌ चित्‌ आनद स्वरूप आत्मा + € द न - 
त पृथक्‌ कौनरे जो शुञचको देसे वा न देते किते देखना न देलना नाम्‌ जानना न नानना तटी विना हाता नह ज न= | 
भे चैतन्य हीरो तो जानने नजानने योग्यभी भेह अर जानने न जाननेश अयोग्य भौ म्‌ चेतन्य द| भिन्न भी तथा अभित्न ९८ 
आभे जर सवते भसगभी चँ नते स्मपदष्टादी सवे स्वप्र सष रूप होते अरु असंग निविकार्‌ सवे स्वभय्॒टाते अगाचरभ। | 


हे भविद्याकर किसी वस्तुकी जब जाननेकी चाहना कतां है तब ति वस्तुको प्रथमे स्थापनं कतां पीछे ्‌ दघ्ठी जानने बास्ते उत्पत्र | 


९: 
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॥१२९९॥ 
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७४ 
13 
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शेतीरे पनः पीछे तिसवस्तको देखताहे नौ एक कीभी समदेनरीं तदं तीन केते होगी कितु नरी हा गुडन कट पचन || 
मरा सन द॑सने कहा कान (रो) नही रालता पर कानों विना सनता हां कहो गरुढने कहा रघन नई पर कंडता इ १... कहा मे || 
४ | चैतन्य आत्मादी ज हो तु भ जगत बिपटी पभ मेदी ह ईसने कहा भव मेँ आत्मा ह तोतीनो नदी दवेत द्वैत ते सक्त हो देत | 
अद्वैत कदन माजर दोनो तुष्णी भये कुठंणने कडा हे मयूर कड सुञ्ञको उपदेशकर मयूरं का एसा उपदा करो शंनो तु नरे | 
8 ठगने कहा लव भँ नरहा तव तीनोंखोक न रगे मयूरे का सभीमेर सत वचन खनो स्वनि कहा हमरे पिष. कहना सुना दोनो | 
४ नदीं प्र कहो मयूरे कहा कडुनदीं कहताहृआभी सवं कहताहं स्बोनिकडा उपदेश उपदेष्टा उपदेशक योग्य यई सवं निपदी स्वम | 


ड 


२९ | समोनि मू नि । 7 स्वयेरूपरै ५ „ ॥|8/॥ 
४६|भममाव मयूरे कडा सभको निवौण उपदेशकतां हो सबोनि कडा इमारे स्वरूपे ाण निषोण दोनो नदीं स्वयरूपदे सबने का नः | 
&|पश्कार हमारी हमफोरे यह तीन ॐोक बेतन्य रप हमको ही नमस्कार कतं ई तथा उपासना कते ई जरु सवं कताभ चेतन्य रूप || 
४६ |इमरीहे अरु सवका भोक्ता भी हमीद दिन रानि देवता मप्य यह सव दरन चेतन्य रूम हमारादी हर्रा विष्ण शद सुय ४ 
, ||&|यम डवेरादिकोनि चेतन्य रूप मारे सेदी प्रकारा पायाहे पराजञरने कंडा देम संतोकी यही नमस्कारदे जो से रूप इमही है एतेमे ८ 

` || [चकवी चकवा ति भे रु कहा जो यद दृष्मानक्षिमे सो नासीरे अर पे चैतन्य षेवज्ञ जदृटमान इजा इभा सता सबने कडा व्‌ |& 
८८ ||4|कहां द इमदी ई कचने कहा हे पिता वह संत कैते थे जो पेसी नमस्कार करी दरहस्मतिने कहा हपु जो उन तनि कडा सो सती ६ 
|| कदे काते वतन्य ही सैको उपास्थरे तथा सवं कता भोकतादिक चेतन्यही ह तिसते एयक सवं मायामाबे ई कच कारणदी काया | 
, (भोक्ता कतौ उपास्यादिकरोति कारण काया नशं सो चैतन्यही सव नाम दयक कारणदे सो बद्‌ भापक चैतन्य दी ठक |; 
|| कतेये उनकी शार दृोनयी उन्होने जो कदाथा हे चकवा त्‌ तेवजञनहीं दमहीरं सोकषभको उटाकरकदि कारिकषनके अभावते षज | 
| कददि भसेदंके जभाकते दंडी कदि कोई क्नजञक़ जभाव्‌ कने मं उनका तात्यय नह (कतु भनक शत रारीरसेहे स्वरूपम नदीं 
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अलु० | पनस द पुन न चकवा कहता भया सो कने मेतो नहीं अषृती परुनो हेतंतो यह सपे पिकार रूप चकब अर क त रकार, 
| का दष्टा होनेते निकार हों यद चकवी प्रकृति हेमे पुरुष हों सभ ठाट नगत्का इसके भिलापतेहं अर५ अनय सन्या सत > 

॥१२६॥ ||आनेद ब्रहमह्प हों जव मेँ चकवी रप प्रकृतिको अपने विषे खीन करोह तव भरति का काय जगत्‌ नारा ₹/ताद्‌ अर्‌ मे अद्वितीय स्‌: सय 

दा आपसे आपरहोहों कदिते सुञ्चको निराश्रय दनेते ओर सभ स्चचेतन्य के आश्रयदं जेते स्वमह्टा आप्‌ सतक अतय दा | 
स्वये दे स्वपर प्रपच स्पृष्टा के आश्रय हे तुम कठो प्रकृति रासते हो वा नरी सब पक्षाअनि काटे चकवा न। तु चत्‌ 
| न्ये तो भरति कहा नो भ्रकृतिरे तो तू कहा कादेते पद एके कृति कदो वा पुरुष कहो चक्वेने कदा एकता विषे वचन 
&| नदीं चता इसीति प्रकृतिको संगियादे सबने कहा तू आत्मा ते जुदा रदा अब्‌ तक इष्टि मायामे रालतदं व कहा सत दे | 
|तं आत्मति भित्र रहास काहेते आत्माको मिडना भमतेदे सञ्च अवाडमनसगोचर विपे पावना मिना जुदा होना नहोना ह नही तुम 
| सवने आत्मा पायाद तमके खना नहीं जाती आत्मा तो अपना स्वरूपे भरम विना अपने स्वरूपका पावना भिढना चदा 
नहीं होता जैसे भूषणोको तथा वटक तथा पटक स्वणे मृत्तिका र पावना मिना जुदा होना नदीं होता यह वचन सुनकर | 
ॐ |सव तूष्णी भये चकबेने कहा ठम सवै भरे शिष्य दोषो. सने कहा. जहां आत्माका पावना शुदा हना नही तदा यङ रिष्य 
कहै. चकवेने कहा. जो कडु वचन मनन भे आता सो कमेसदित सवे नामरूप परपचका परगट करनेवाखा मे चैतन्य हो अपनी 
| करी वस्तुते व्या सुञ्चको व॑धदे जैसे ईदनाखको अपनी मायाकर रे पदाथे ब॑धमान नरी कते जसे नट अपनी, वद्या कर : 
अनेक स्वांग कतौ हुआभी तिन स्वामि देथमान नदी _दोता कितु अपनेक नटत्वभावदी शाता सवं अपने स्वागको मिथ्या ५ 
| जानताहै. .हंसने कहा निस पदमे वचन नदी क म तु कहि ताते तू चकेपनेको अर? दं्पनेको त्यागे तव पीछे | ६ 
वृचनकर चकवेने कहा तू निश्यकर जो भे दंस नरीहों जव दंस नदीं तव॒ चकवा आपते .आप न रदा आप सये नग प्रख्य ६ 
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होती देदस यद सथं दशन य॒श्च चेतन्यकादे भै किंसीका दहन नदीं स्वयकास्‌, होनेते. ईने कहा तज्ञका स 
वृचनते खना नदीं आती जो सवे दशचौन तेरा हआ तो तू भित्र इआ नेसे राजा कह स॒वदरन मरा त। रा ६ त्र 
शह चकयेने कहा द दंस पसे नदीं जैसे स्वणे कदे यह सवैभूपणददन मेरे तो दवेतापति व 1. 
४ हो तो कटने ते क्या हानिदे कहना अर ठनाभीम ह अदंकारते वथ ोतादे वेहाभिमानरदित मोक्षदे परंतु अष, १ 

मनका मननं भँ परत्यक चैतन्य निरिंकारहों सारसने कहा हे चक्वा जव तेरेमे वष माक्ष रूप जगत्‌ नह ता, ० श र 
४ [मोक्ष कपना कैत करी जेते आकार असंग निरविकारहे तिसको विकार संगृ कपना भमविना (५ होती १ | 
कहा. म चैतन्य अद्वितीयो सवैकटपनाते रदित परंतु जेते नेवरोगते आकारा दी च्म भान 8०९ १९. ९ 0 | 
&|अविदया दोपते सुच चैतन्य अपिष्ठान निर्विकल्प मे व॑ध मोक्ादि परप॑च प्रतीत ोतादे भे स्वभनर स्तमतदाम अ म | 


न | 
| कल्पना करीरे परत स्वभदर्ा निविकार दै देसारस सोया पुरुष नाम्रत पुरुषके हारको नई जान सक्ता सासतन कटा जो तु अद्वितीय |ॐ 
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| 6५ €= _ @ क नि ८ 
२४|ह तो भश उत्तर किसतों केर चकमेने कदा परश उततरादि स व्यवहार करिपित मायाकः कता सद्वती भी व ङो अ 

| दवितीयहों नेसे निदरारूप अवि्याकर अनेक कारका स्वप्र मच अतीत हतिभ स्वम वार्तवृते अद्वितीय ठ ५ कहा यह 
४६|पवं प्रकारा मेरे भसे समै किरणा सयकरै जोगोंको नेजदोपते किरणा खार सुफेद्‌ नीट मतीत होतीदे परत ष 
शकर भान होता तैसे न चकवान सारस न मयूर एकरद अद्वितीय हो रे सभा अहं त्वका त्यागकरे अरं निन स्वप श भनो युक्ते 
| आनंदको पावोगे सवने कहा इमरे प्रत्यक्‌ चैतन्य स्वरूपे ग्रहण त्यागे नरी अरु इम आपद आनद स्वरूप दमरेमे 
६[नदीं वेष मोक्ष केव कहनमागेहे बास्तवते नहीं कारेते आत्मा मँ वेष हो तो मोक्षमी दीव अर रर अनिस्थिर रूपभी इभदी ई अर्‌ 


(८ स्थिर अनिस्थिरते रहितभी हमदीं आश्चयं रूप हमारादै मन वाणीके गोचर अगोचरते रहितभी दमरीं है रेस चितन कतं इये ृप्मी 
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होगये कड बरु न रहा जो वचन करं सांस यहि दवेतके फुरनेते रहित होगये कटक कापी कोकिला जतीभ्है यर कहादेसभा 4८|| परकाश- 
३४ तुमने जानाहे नो तुष्णीहोना सुक्तिदे भरु वचन करना बेधहे परंतु यह नदीं जो तुष्णी ओं वचन दोनों अकारे गने कहा । सगं 


९८|| कोकिङा जानना नजानना तथा अकार्‌ अनदैकारको त्याग जो तुञ्चको सम स्वरूप आत्माकी भरपिरोवे तूष्णी वचनादि से | 


९६ 
६ | त्यागकरों नसे पंचभरतोते भूतोका कायं भिन्न नदीं इसीते पंचधुर्तोको अपने कायं मे रहण त्याग नहीं मयूरने कहा हे कोकिखा ध | 
तू कोन है कोकिठाने कंडा तू कौन है निषकर यह अंतर भन वाणीका कथन चितन अपरोक्ष जाना जाता ह वही मे हों यह सभ द्री || 
६८|न मेरा ह सुज्ञ विषे दशन नदी सम तष्णी ५ कोकिलाने कहा सर्भोका गर्भे हं ईने कडा तेरे पिषे यू शिष्य्‌ कहां दे काकि ६८ 
4 छाने कडा नो सवे हों तो शह शिष्य भी मे हों सञ्च चेतन्यते क्या भिन्न हे मयूरने कडा मे तेरा शिष्य होता हों पर पदठे तेरा 
६६ |नार करोगा कोकरठाने कड। तञ्च सहित सवनाम रूप इर्य सुश्च सचिदानंद अधिष्ठान प्रत्यक्‌ अत्मके रिष्य है पूवं तम्‌ दर्य रूप 
&|िष्यने सञ्च अधिष्ठान का नाञ्ञ न किया तो जव कैे करेगा नेसे स्वप्र सृषी सवे सखम्रद्ा ५८ शिष्य्‌ ह साशंञ्च यह्‌ किं कल्पित 
९ पदार्थौ का अयिष्ठानदी ॒रुनाम आश्रय दोतादे रण्ख॒ सपेवत्‌ हे मयूर यह सवं कौतुक मेरा हे भ चैतन्य कोत॒की किसीका कौतुक नही 
३६|| नेसे मायाखूप इदनार मायावी इद्रनाटीका कौतुक नाम रीखहे इदनाटी किीकी खडा नहीं ईंसने कहा मे चतस्य विना कान वाणी 
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२६ ्‌ कहता सुनता शं विना हाथ पाव चरता ङेता देता हों बिना ने नासिकाते देखता सुंषता हों विना त्वचा रसना स्पशे रस | 
हं विना मन अहं चित्त बुद्धिके संकल्प विकल्प निश्चय चिन्तन अदहंपना करता हों नेसे स्वप्र स्वप मे विना ईद्वियाके व्यवशर शब्दा 
दिकोंका प्रकारकतौ है यह वात प्रसिद्ध है जो अंतदंश प्रका शब्दको अय॒भव कत्ता हे सो बिना कानो सुनता है तेसेदी अंतर जो चेत-| 
न्य पदाथ सवे मनादिकके न्यूनाधिक व्यवहार को अनुभव कतां हे सो विना इंद्वियोके कतो हे इसीते मे चैतन्य आत्मा स्वप्रकारारूपहं 
| कोकिडाने कडा यह प्राणर्पी पवन ही स्वप्रकाश र सारसने कहा निवदधिकी न्याईं मतकहो प्राणरूपी वायुः नड दे तथा आका 
शका काये ह अरु सषुपतीमे इतका अभाव होजातारै तथा न उष्ण न रीत स्पशेवाी हे तथा चेतन्यका इर्य हे इसीते पर प्रकारा 
&६|हे अरु आत्मा पूवोक्त भ्राणोरूप वायुके विरोषणोते रहित हे इसीते स्वयंप्रकाश रूप नो भराणरूप वायु चैतन्य होत्रे तो सोया 
६ |परुषका धन्‌ तस्कर ठेजाते हँ अरु प्राण जयोक त्यों चर रदे है क्यों नदीं चोरोको बाजत कृतं हेकोकिखा पवन स्वप्रकाश है इष क 
&६|यन पितनके निसने जाना सो स्वभरकाशच हे कोकिठाने कहा सो अभव पवनही करे हे सवने कशा तेरा कहा नही मानते कोकिलाने 
४ |कटा मे. एक अद्वितीय दो सुज्ञ बिना कोने जो बचन भेरा माने प्वनदी स्वयं है मयूरने कहा तुरीयामे पवन करां ह हे कोकिडा 
&६|सवे श्रमं पंचभरत केह अरः पंचभूतोका कारण माया कीरे अरु प॑चधूर्तेमिं बायुहै जो पवन स्वपकारच इते तो भर 

&६| तचार कदने चादिये ताते जो सवेका साक्षी है सो स्वपकाड दै कोकिरने कदा सवका सक्षी भ्रण दै. सवने कहा वचन्‌ तेरा 
. ||&६| अयोग्य है कोकिटाने कडा योग्य अयोग्य सव पवन है. मयूरने कहा सत कभी असत्‌ नदीं होता असत्‌ कृभी सत्‌ नदी होता कोकि|| 
||| ने कहा यह सत अपतभी पवन है अरु भे माया अनंत शक्ति रती हँ सतको असत अर्‌ त करो दां सभी कही 
(यह सवे नाम प्‌ पवन है मरने कहा जो कहनमाज हे तिसका क्या प्रभाग ह ईसने कहा रह्मा कदं दे पवन प्रकार है जड 
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९ | | न | जि = क ङ. न ह २६ | ७ शु । 
अनु° हे भवेय कोकिखा आपको कभीं मायाूप कदतीथी कभी पराणकर अज्ञान रूप कहतीथी अर्‌ अत्मा! ग भक 
तीथी कारिते मायारूप द्रत बिना अवाचपदभें कहना बनता नहीं नो कयन चितन करगे सो मायाह। र ४ काह ८ सगे 9 
॥१ २८७ ४ हे नी. एनः नठ्कुककट आवत भया अरु कदा जव ईशर सवे नगत्को अपने भँ छीन कता ९ त र 
९ सः 
२/5 


कोकिठने का ईश्वरता नगत्‌की ीनतादि व्यवहार पवनशूप अज्ञान करही होता जात्मा_अवाचपदद- इभा 0 ९ र 

| कथन वितन करोगे सो पवनरूम मायामात्र ई माया अंगीकार करे निना जवाचपदका कभी कथन _ वतन नहा हा त 
 |&|मये गरुडने कहा ब्रह्न विषे माया कहां हे कोकिाने कहा माया पिना अवाच पदक ब्रह्म नम्‌ [कन २ = व र व 
| तुम हनारों वषौके भक्ति तप किया है कोकिाको उत्तर देवो ुशंडने कहा अर्ता सभाम्‌ जाया ₹ व ५ 
| कहा जाता नदीं ताते क्या कदं मेतरयने कडा द गृ युशंडने असंत सभा क्य कहा ह भन्‌ सत व म ता | 
अग्रता भी ३ ताते सपिश्चक ओष्ठ अशरे्ठ ते रदित जो पदंहे सो अप॑त किये अथवा नदीं हे ओष्ठा प निपकं "तक ज पास | 


४ त्‌ क ह शैः ५ |. 
४ निष्ठावान जिप्त जशहमे स्थित होवें तिका नाम असंत सभि सबने कहा हे कोकिडा सायारूप वायुकरहा सवे कथन [वितन्‌ |ॐ 
२ 
| 9 


(५4४ 
ध 
4 
(२६ 
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शः बनसक्ता ह अर निसका कथन चितन कतां ह सोभी माया रूपवान्‌ हे अरु तिस कथन चितनका विषयभी धा तत्काये |& 
हप प्वनरै अरु कथन चितनभी मायाहूपदे परंतु यह सवे ब्रिषुटीरूप माया तत॒कायद्प पवन चैतन्य स | | 
त्रिपुटी ह्य होनेते परकाशच ई चैतन्य आत्मादी स्वयंप्रकाश द कोकिंखाने कडा भे तम्ारा निश्यही देखतीथी 


[८ 


९6; 


८९६; 


€८€.४ 


॥१२८॥ 


| को पवनको स्वप्रकाश कहनेका मेरा तात्‌पयंनहीं किंतु आत्मषस्तुदी स्वप्रकाश हे हर्य परप्रकाशदीं ई जसं 


निद्राङूष अविययाकरदी सवे स्वप्र प्रपंच तथा स्तप् परपचका व्यवृहारहै तथा वायु आदित्यभी स्वभमे हँ परंतु स्वप्रदरशा कर प्रका 


धित इसीते परकश स्वभद्शरी स्वभकारद तिस समय ब्रह्मा अपने मरीवच्यादि एव सदित आकारा मागेमे किसी काय 
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2८. || दिक संबात रूप्हे अरु नित्य सुख चैतन्य रूप आत्मा इस मन शरीरादि संबातका दष्टा निरंकार नि्िकल्य आप अपनी | 
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&|वास्ते चठे जाते य पलि्ओंका जपनी बोीमे आत्म निरूपण सुनते भये दंशने क हाते खेकर चीरी परैत सुव भकार सञ्च चेत | 
६६ नयकादे गरुडने कहा सुज्ञ अवाच पद्‌ आत्मा परकारयप्रकाशक भाव दोनों नदी ब्रह्मादिक सवे दरयक। उपास्य मेही ङटंगने कहा | 
६६ उपास्य उपासकभाव द्वेतमे दोताहे मेँ अद्वेतहो बह्मा सुनकर हंसा अर मरीच्यादिकाको कह किं त॒म आपको बड़ा मानतेहो प्र 
२ | नदीं रखते नो आत्मविचाररूपी परम धमषानहे वही वड़ादे अन्य नदी ईै्॑र्माने कहा ह पी तम धन्यहो जो 
२८देहाभिमान त्यागकर ` अपने निविकार स्वरूपम स्थित भयेहो सबोनि कहा ड्रह्ा ठम्हारे षषे समता न देखी कादेते सभको ठमनेदी 
&||उत्पन्न कराह ताते भका बुरा क्यो कतेहो वा सवेरूप आत्मादीं इप संषाररूप मटीमे स्थितदं तो भटा बुरा कोन ८ 
३६|| ्ह्माने कडा जब सवात्मादे तो भख बुराभी आत्माहै हे ठंग जसे पिता पोको उत्पन्न कतां है गणेकि अवार भला बुराभी 


६८|कहतादे पुनः रन्नाने कहा हे ठंग त कोनदे कलंगने कहा आत्माहो नाते त्न विष्ण॒ रिवादिक हरय स॒वं प्रगट भयाहे किते सवे 


२६ परणवृह्पहे अकार उकार मकार कमते स्रु सृष्ष्म कारण प्रप॑च रूपे तथा जाग्रत स्वम सुषि सूप तथा वेरट्‌ | 
४६ [दिरण्यगभ इशवररूपे तथा विश्च तेजस भरज्ञ रूपे तथा भयव स्वः बिरोकी रूपे. इदि विषय देवता रूपे तथा ॐ | 
|| यहः साम रूपे तथा सतव, रन, तम, रूपे तात्‌पये यह कि सवै नगत्‌. पणव रूपदे णव मायारूपहे माया यह मन शरीरा |ॐ 


६।मदिममे स्थितो हैसने कहा नमस्कार मेरी सुञ्चकोदे खरंगने युञ्चको त्रिगुण मायाष्प प्रपंचे अतीत जाना इसकी उपासन 


४६ |सफृरु भदे तीन शणभी कहन मावर नहीं तो मे चैतन्य दी शो ङठंगने कहा हे गरुड नो तनि विष्ण॒ते _अत्मनिङ्पण | 


(4 


||| खनारे सो कहो गरुडे कहा सवे शिष्दे मयूरने का बिष्णनाम तेने प्रकट करदे नही तो विष्ण कारि वृही ई नो | ४ 


४|सवै विष्ण होता तो सवे चतुयुन होते ब्रह्मा समके यथाथ वाक्य सुनकर बहत प्रतरं भये सवने कहा हे ब्रह्मः पवन स्वपर-| 
(३६ | (-0. 1\/॥(1011111९5110 8118\//81 \/8181188| 2016५101. [1011266 0 6७809011 | दः 





अव क |कारारे कि परपकाररे बहाने कडा भ्ागरप पनृनमे तुमने स्वप्रकाशता अरु परपरकाराता सिद्ध कहं ताते _ उम सम्‌! | 
३ काररो वायुनी कोकिला पराणप उपाधिको स्मि बोकतीदे परंतु प्राणडपदित चेतन्य आत्मको. स्वमकार्‌| 
॥१२९॥ |८|कटनेका इसका तातपयं ह जैसे वत्ती उपाधिको यियेदही दीपकको स्वभरकाशाता कटियेदे पर जव वस्तु विचार्‌ क ता दपकमहः| 

&||स्वभकाशचतदि वत्तीमे नदीं कादेते प्राण अर्‌ बुद्धि आत्माकी सख्य उपाधि अरु प्राण उुदधिकी तथा आत्माकी किंचित्‌ उपचार। 

8: ३/|क समानता भी षटतीदे जैसे आत्मा सरीर मे व्यापके तैसे इद्धि अरु प्राण भी श॒रीरमे व्यापकं जैसे आत्मा चैतन्य विना शरा 
ध स्थित नदीं होता तेते पराण इदधिते विनाभी सरीर स्थित नहीं होता तथा आत्माभी शरीरके अंतरदे जर भ्राण इुद्धिभी अंतर इत्यादि| 
३ |अनेकं तरदकी समता शाघ्चमे छिखीदै दे कोकिखा उपापि उपरितखूम कभी भी नदीं होती कोकिठाने दनां हाथ उठाकर पुकारा ३ 
॥ बरह्मा आन तने समता त्यागी अरुविषमताग्रदण करी काेते स्च निविकार निरुपाधिकं चैतन्य स्वरूप म तन उपायि खडकर बर्न | 


कहा कोथ मतकर विचार प्राण कैसे स्वभका हँ कोकिाने कडा पराण न हवेत तम बोलो केसे ब्रह्मने कहा भरण ईदरिय ष॑चधरत्‌| 
( आत्पाते उत्पन्न भये उत्पत्तिवान पदाथ स्वप्रकाश नदीं होता कोकिने कदा मूर अर्‌ शाखाम्‌ क्या भद्द भ्रण जस्स उत्पतन | 
३/६ 















भयेदै वदी रूपै इते भी माण स्वयंभकारा दै ब्रह्मने कडा प्राणोकी स्थिति हेनेते श्र स्थिते शरीरसेदी कमं उपासना ज्ञान 
&। होता पर शरीर प्राणकमे उपासना ज्ञान स्वभकी न्या कहन मादे स्वप्र्ाकी न्याई मे ब्रह्मरूप आत्मादी नित्य॒ स्वयमरकासा 
४ |अक्रिय. रूपां कोकिङाने का जो तू जज्रियरे तो रप अपना कहो ब्र्ाने कहा अज्ञानीकग स योग्यनदीं जो समञ्जे नदीं अरु 
& [ज्ञानीको भी कना योग्य नदीं ो छतछ्ृत्येदे सुशको कहना योग्ये ई कोकिला त्रत से ठेकर चीदी परयत नो सव नीब हदय | 


विषे मनादिकोका साक्षी हप करके नित्य चैतन्य स्थिते सोहं मेर स्वरूपे कोकिलाने कहा यहतो सभीका स्वरूपं ब्रह्नाने कहा 
जो सभीका स्वरूप सोई मेश स्वरूपरै अरु जो भेरा स्वरूपे सोर सभाका स्वरूपे इसमे सराय नदीं काकेडाने कडा जव तूदीहं 








९०९ 


॥१२९। 
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६ तो स्वरूप किसने जाना किसीने नं जानां यह व्यवहार बिषुटी विना नदी होता ब्र्ाने का नब सव मे हा तो तिषटीभी मदी दो रह्मा उट || 
[६( खड़ा इजा कदा यह उत्तर तुमको विष्णु देवेगा सो सवं सेत वहा बेटेदी बेट विष्णुकी स्तुति करनं ख्य चतन विष्णुकी मुत्ति सहित 


|&६| सव जगत्‌ हमारे स्वरूप चैतन्य आत्मातेदी परकारमानहै तथा उत्पत्तिमानदे तथा हमारे य आत्माकी सत्ता स्ति || 
| करी इस जगत्की स्फूर्िहे स्वतः नदीं जैसे स्वमा करद सव स्वुप्रकी स्फातिं  रोतीदे अरु हमारे स्वरूपम आवा ३ 
श|गमन नदीं कोकिखने कहा हे विष्णु भे तुञ्चका देसा अपरादन कर्तां जामे त्र भे आवाहन तीनों नदी अर तीना || 
थ| खूप ह हेसने कडा सुञ्चका आवाहन सुनो न को द्वेषी न प्रीतम न गमनागमन न सुख न दुःख नहेय्‌ न उप्देयनर्वंष न पोक्षादि के |&| 


| एक चैतन्य आ।त्मादी विष्णु हो नमस्कार मरी सुञ्चको हे कुख्गने कडा तरह विष्णु रादि सव सञ्च चेतन्य आत्माकी उपासना ध | 
क्त हँ अपना आवादन आपटीकित दो ते भे विष्ण आरत भये रु कद दे पक्षयो ठम कोन हो कोकिानि कडा म चैतन्य स्वभ | 
काश्च तुम सहित सेका साक्ष आत्मा स्वरूप ह विष्ण तुमको छना नही.आई नो मायाका काये पंचधत्‌ रूप यह शरीरं मनादि 

| 






सात नड दै अरु आत्मा वचन ते अगोचरे कौन तमको उत्तर देषे जो यहदैविष्णुने कडा तुम्डाराक्य्‌। पश्च हे कोडिखनि क६।अ।१ | 

२ | उत्तर पूव दे चुके शो जो प्रखा तुम कौन दो ज तुमको अपने स्वहपकौ अप्राप्त दै तो वमसौ क्या पू (शान विषेनति दैखनाया | ` 
६६िष्ण बेदात दशमे ३ पर देखा वेदांत कहां द केवर भम दै विष्णुने कहा म रहो वेदात अर पवद स्च चैतन्य आत्मा मे दानो || ् 

|| नह प्रच कंडो सवने कडा पवन स्थभ्रफारा दे कि पर भरकारा द विष्णने पवनको समभ्रकार्‌ अर पर भकस सिदध कृएने वाखा स्वमकारा | 
£ | कादते प्राण चरते ई वा नदीं चकते इत्यादि पराणो व्यवहारको सिद्ध करनेवाडा दी स्वयं दे अन्य नही सतको असुत जए 4 | 












| असतको सत कते कँ कोकिठाने कृडा सधक सिद्धकता पवन दै विष्णने कडा द कोकिला सुधुपि मूच्छ मेँ पवन तो दैपर|| 


जो पवन चैतन्य रोवे तो सुषुपि मू्दिकं वा अन्य को शरीदिक संघाता व्यवहार बतङवि सो कष्ठ ंवातका व्यव्हार न्दी 
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. अधुर 
॥१२०॥ 


| नमं केवर भे रिव हों वा सवं भेदी हों सव तूष्णी भये रिवने कदा हेङूप मेरे यह कया केतके स आप मंगरूपदो | 
|| अर अपक्षपातहो यह कोकिला पवनको स्वप्रकारच के है अ दम्‌ कते स्वप्रकाश हमारा स्वरूप चेतन्यहे सो आप कहो स्वभ । 
्‌ ४ काञ्च कौन शिवने कहा प्रथमे तुम आपसे प्रश् उत्तर करो पीछे मे उत्तर देवोगा हंसने कडा यह दशान अदशन हप अप मेराहे |ॐ 


(4 


4 










उ 


तो अखंड हे विष्णने कहा जीव मेर अंश है कोकिडाने कहा भापको खंड खंड क्यों कते हो अंश अंरी भावं अनित्य होता 4 


श अर$ = क 9 (त ७ 3. 

३: हे विष्णुने कहा हे कोकिखा तेरा रूप क्या है कोकिखाने कदा शूप अरूप ते रहित हों अर सवं खूप अस्प भ दी ह विष्ण॒ने | 
६ |कहा जव पेचभूत नाड होतेह तव पवन कहां है पुरुषे पवन नदीं कोकिटाने कहा पुरुष्‌ चिद्‌भास किसे प्रकारा राखे दे |: त 
£| विष्णुने कहा सुश्च पुरुषोत्तम चैनन्यते कोकिखाने कडा तू किसे प्राश राखे ईं विष्णुं कडा म॑ सवय । काक्खनि कद्‌! अपतत्‌ [दः 
मत कदो यह्‌ आपते आपही पवन ईञ॒_कथन वितनको सिद्ध कहे ताते पवन स्वरपरकार॒ ई व्रह्मा विष्णु सरत्‌ सव | 
६ | शिवडोक विलास पू्ैकं शिव पास नाते भये अरु सवने कहा हमारे रूपको हमारी नमस्कार ई शिवने कहा न त॒म सव अर्‌ 


सर 
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| अर भे सव दशोनादिकति रहित हो जसे स्वपद्टा सव स्वपर रूपभी है अरु रदित भीहे इते स्च चेतन्य की आशयं महिमा कटंगन 
कहा आश्चयं होना अरु न आश्चये होना अरु सवं रूप आपको जानना तथा असवे रूप जानना बा सवे असवं ते| 
:| अतीत जानन। वा आपको सत्‌ चित्‌ आनंद जानना वा अस्तत जड दुःख हप जानना तथा प्वनको स्वप्रकाञच र 
६ | मानना अन्यको पर प्रकाञ्च मानना तथा आत्मा ब्रह्को स्वप्रकाश साक्षी मानना अन्य दरयको प्र पकाञ्च मानना अह तवं |३ 
| परोक्ष अपरोक्ष मानना इत्यादि मनकी मनोते जोहे सो अवाचप्द्हे जो मनकी सवै मनोततेपरे है सोह अब्राडमनसगो 
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४, वताम अरु न अपना ताते पवन जड ई कोकिखा ने कडा जड चेतन विभाग पवन मेँ नीं ह विष्णु तुम्हारी कल्पना ई प्न ॐ भका 
$ ० < 9 ^ क श = 9 म ० _ ण्ड ५ थ ¢. (- सगं @ 
४ | जसे पिता पुव अंज अंशीभाव है इसीते अनित्य हे हां महाकाशकी वटाकाडच अंस्‌ दे चिनगारा अभिका अंरा हे नाम वही शूप । $| 


॥१३०॥ 




















६ तम्हार हमारा तथा सवं जगत्‌का त्रह्मा विष्णु शिव आदिकं का स्वरूप है तिंसीको अपना आत्मस्वहूप जानो रिव 


& [रह्मा विष्ण आदिक यह अमृत रूप वचन सुनकर बह प्रसन्न भये शिव बोरुत भये दं कोकिखा तु धन्यहे निश्वय्‌ चाद्ये तो परुषको | 
| & | तञ्च जैसा दढ चादिये श्ट भी सच कर दिखठाया जर नो यरु शार अपने अनुभव विचार ते जो निश्चय भयाद सोर सते व ९८ 
ध परे सतका निणेयक कोड नहीं ताते पुरुष सत्‌ निश्चय का त्याग कदाचित्त भीन करना चाये हेकोकिरी त पक्षपात ते राहत होकर 

¦ विचार देख पवन तुञ्च चेतन्यते परगट भये तु चेत्य किसी पवनादिकों ते परगट नदी भया ताते तूदी चेतन्य्‌ स्व्भकारा ई 
ध {|अन्यनहीं अपने स्वरूप उपर पवनको स्वृभकार्‌ क्यों रासे कना तञ्ञको नदी आती कोकिटाने कहा अस्ति भाति प्रिय सवं ब्रहमहप | 
(| आत्मा सोई स्वयंहूपरे ताते घटभी विधिपक्ष मे स्वयभकार हे पटभी स्वयंभकारृदे तणभी 1 रूपे जब नामरूपभी 
|| अस्ति भाति प्रियहूप कर स्वयंप्रकासच रूपै तो पवन क्या स्वप्रकाश रूप नदीं कितु स्वयंकाञ्च रूपं कदिते अस्ति भाति| 





22 

ध प्रियरूप ब्रहमात्मादी स्वयंप्रकारादे अरु पवनादिकं अस्ति भाति प्रिय रूप पृथक नदी जो प्यक दवे तो पर॒ पकार |ॐ 
(६ होवे ताते एवनभी स्वप्रकाश रूप ह इस दृष्ीको स्थि मे पवन को स्वप्रकारा कहतीथी  पवनको आत्मा ते भित्र| 
कर स्वयंप्रकाश नहीं कदतीयी यह कहकर कोकिला तूष्णी भई वृहस्पतिने कंहा हं पु निश्चय जो चाहिये एेसादी इट्‌ | 
चाहिये निश्चय बिना जो कहता दे सुनताहे चितन कतां हे सो सभ अकाथं है कहता ष हृष्टा सवं दशय काह तथा निर्विकार वेष ध | 
| मोक्षते रहित दों सुह्को फिचितमाजभी निगृत्ति र मोक्षकी प्राति वास्ते कतेव्य नहीं मे चैतन्य निष्कतव्य निकरप हां लि इस |२। 
९६|कथन वितन पर हदुनिश्रय नदीं तो व्यं ई तिसने अपने स्वरूप अम्तको नहीं पान कण काते स्वभावते वथ मोक्ष ते. रदित ज |३६| 
| | आपको मन शरीरादिकं संघात तथा संषातके धमते जुदा सम्यक नानतादे तव वंधकी निवृति मोक्षकी प्राति बस्ते सवका यत्‌ ? ध 
| तिस यतर ते रहित इजाद शांति होता अन्यथा नहीं हे कच तू आप सदित सवे शिवरूपजान कचने कहा हे पिता दढनि्य होना ध 
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अनु ° 
॥३३२॥ 
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[हे पव संतोमिं अभावना मतकर संसारसशुद्र ते तरनेको सतसैग नवका ई रतसंगसे _आत्मविचार दाता ई जव 
विचारकर आत्मा स्वूप सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना तव सतसंग कडा दै दे पुन वास्तव ते ती एसे ₹ भसं स्वम्‌कह। युर रा 
सत हे तिनका सगभी स्वपकादी है शसु बोध ठेनेवाठा तथा बोधे पूवं अज्ञान अरु .जज्ञान जन्सवय तथ च्‌ 
मोक्ष स्वम कारी सारांश यदकि अपने सचिदानंद स्वरूप आत्माते जो कडु पथक्‌ भरतीत हतार सो सवं स्वम्‌ नाम मायमान ग वा|| 
३ अरं भमै ह एय भम रूप स्वभे जात हो कचने कंडा हे पिता कथा उन प्षीर्योकी करो जो जमृत समाने वृरस्पतिने कहा तू | 
निश्चय नदीं कत्ता कथा क्या को कचने कहा तम्दरे संगते यद्चकी इद्धि नहीं रही निय कौनकरे परंतु तुम्हारे संगते सुश्चक यह | 
अनुभव इमहे सो सुनो भे चेतन्यूप ब्रह्मात्मा निडेपाधि अक्रिय अरसंग्‌ हों शारीरका धमं वा युवा शृद्धादं तथा शरस्त, जतय 
तिनका दृष्टादो सुश्चके स्वरूपमे न दिनै न राविह उदय अस्तत रहित हं न देये न उपादेयह न जामत स्मर सुति ह नम स्थ 
सक्षम कारण शरीरहों तात्य यहकिं कायं कारण संघात हप जगत्‌ भे नदी. भे मनादिक्‌ जगत्का दृण वा जार्त भात 
| पियूप इष्टा दरौन इर्य रूपभ भे चैतन्य हं अरु दृष्टा दोन इर्यते परेभी भे चेतन्य दीह अवाडमनसगोचरभी मू चैतन्य 
६६| भरु वाडमनसगोचर भी में चेतन्य दीहो सङ्ञ चेतन्यकी महिमा अवाचपदृदै वाणीसे क्या कीं पर्‌ ५.१ रह्म यज्ञकहो मे काना 
विना सुनंताहों तुम वाणी षरिना को बृदस्पतिने कहा मेरे सेगने तक्षको फट्दिया जो आपा अहकार तन विचर्‌ र चात्‌ 
८|नठाया अरु आप भया जव ब्रह्मयज्ञ सुन हे पुज सम पशषीएकं भाषा कदने रगेजो हमारा स्वहपदे सोन महण करा जादे न त्यागकृरा 
नववेहे वेष मोक्ष ज्ञान अज्ञान माया अमाया हमारे स्वङूपमे नरी अर सवे हमदीरं रुगनं कहा जा कड तुम कथन [चितन कद्‌, 
सो मेरा स्वरूप नदीं तिसते भ चैतन्य अतीतो नो तुम कथन वितन क्तदो सो सभं उपाधिदं सभने कंडा उपाधि अनउपामि धनी ध 
दरिद्री पाप पुण्य हमीद ओरनते रदिटभी दमदीरे दिन राति कथा अक्रिया कतां अकत भोगता भाक्ता योग जयाग सव हमा (८ 
< 
६ 
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| 0 ८ = त ~न 56 
, ॥३३३॥ | २६ | हो शिवने कडा जात तेरी कया कुखंगने कहा अजात ह( जाति उपाधि है तथा मीने मे चेतन्य निडपाधिहों तथा माया तत्कायं | (८ 
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२६ | सभका मूक उखाडता है कादेते आदि इम तीनो देवतां को उट ता ह पीछे दर्यको ताते इसका वचन सुनना योग्य नदीं शिवने कृहा ४ 
२६ | क्या भय है किते जो इम चेतन्य इके आत्मा ई अपने आत्मक कोई उखाडनद सक्ता अरु नाम हप देय तुमभी उठति नाम, 4 | 
3८ | असत कृहते ह अर भत्माको सत कडतेहो सोई यई वात कहता दै षन्य दे नो सम्यक स्वरूप को जानता हे मं सव त्रिखोकौको म्रा [६ 
| महाप्रख्य भं कतो शो पर जिसको अहंकार रहित सम्यक निन वाप इञ। ग ण इषी पर एकं कथा | 
|&६| सुनो एक समय भस्थराना नाम जिपतके नामते य॒द्‌ भथ खंड नाम पड़ा ह सो रम्य छोड कर वनको गया तहां देखा तो केतं तपस्वी |‡4 





[६ | शीर इदनियोको कष्ट देना शूप तप मे आखूढ ह केते ध्यान मे छागे मरु एकं सत देखा जो आत्सविचार भेदै अरु शि्योको उप |; 


2६ देश्कतो दै किनतून भ न यइ जगत्‌ एकं चैतन्य आत्मादी है राजा निकट जायकृर हाथनोडके कडा किं ३ विद्रा सुञ्चको |& 





। 








ध > ९ 
। तेर रु कोने कुर्गने कहा मेँ चैतन्य गुरु शिष्य भवते रदित सवेहर्य जडका युर .नाम रासना करने वाल। हे। तथा निया | 
मको अरु शरू रिष्य भी भे चेतन्य दीहो स्थम्रबत्‌ ह रिव यह्‌ सवं द्‌रान भरा हे अश्‌ मं चेतन्य अदशनं नाम स्वप्रकाश स्वरूप |६६॥ स 


| ` 
| 


शिव तेरा वचन केवर कन मादे भ जवाचपदहों शिवने विष्णुसे कडा रंग क्या कड ई विष्णुने कहा यह 


&£| शूपी मरूते रहित दं 1 


2 








(1 


क) 


नेज बोध हुआ ई सो स॒ञ्चको भस करठेता हे विष्णु इपी पर एक कथा | 





| भी आत्म उपदेश करो इस असार संसार ते यु्चको वैराग इमा दे तम्हारी शरण आया हों संतने कहा ज्ञान उपदेश यदी है जो द| ८ 
| मँ अदंकारको त्याग नाम्‌ न मेहं न यद जगत्‌ है एकं चैतन्य विष्णु ही नान राजाने विचारा नो संत कहते ई सा सत इं पर जव 
४ | विष्ण व्यापक चैतन्य है तो मँ कोन हँ अथवा मँ विष्णु दी हा.युनः विचारा छि विष्णको मेने जाना है मे जाननेवाडा कौन शी पुनः 8 
& राजनि संतको कश हे बिद्वानपुरुष विष्णु रिवको जानने ठा भे कौन सेतने कडा तु बन्न हे यह वचन सुनकर विचाराकि जसे | 
तै विष्णुको जानाथा तेपे बरह्मको जाना प्र आपको नदीं जाना जो में कौन हों संतने कहा ई भरथ तत्त आपद्‌ नाम जव ईशर |: 





॥१३३॥ 


® ८6649 
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।-. 
(भ 


' “ (३६ |कर छडा देते ह किते वञ्चको आन्न ही पद त य कितवं भति 
छ्डा धर्ेरय तेरी पमे देह अभिमानरीं पडदाहे अन्य नही तातपयं यह कि इष पंच भतिकं 


| ~ 
॥ 
9 व ग 

च नि र क ज 
। ( २५ । ‡ 

च 

“ # ॥ १ * ० न - 
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देहाभिमान बिना द्याव 


अरु स॒षिकटपत। का साक्षा दष्ट] इ 
संतका वारवेय्‌ सुनकर ा 
जायकर दूत देखा तो भरथ नाम मा भी नदीं अं 
रदित अस्ति भा प्रिय रूप मे चेतन्य आत्मा हं सव 
सगोचर स्पप्रकशाषटप दों यह तिका दढनिश्चय था ज 
नहीं जोम हो सोद हं कथन चितन क्या करो दूत धय रे 
|धूपरायपे ठेजवों पुनः धममेसयपे गथा अह कडा हे धमेराय तू सभतत़। क कि। इ ते ञ। | 
ं तसि जब इम भरथ पै गये उसके देह अमिमानक। खोनभी सव रपकरलोना पर न पाया 


करिप्तकोहे 


ह 


परेही निकेगा ताते तू मन बाणीका भगो 
६ |महाकाञ् निर्विशेष नाम निडपाधिक करमर कदा सम्‌ रष । 
ज्ञानको परात्त भया हे तुष्णी हो भय कडा तूष्णी अ तूष्णी जादि स 
४६ | नदीं सेतने कह तूष्णी नम्‌ निर्षिकल्पकृ। ३ त'तिद 
नेते तति अपने आत्माको स्मभाविक निषिकरप्‌ जानना इषीका णी दे भश्थ यह 
र स्वरूपमे डीन भया ह विष्णु काठ पायकर ध्मरायने दूतक भेन{ भ्रथको ङे आभो षमृरायका अज्ञा 
हीं अंतर बाहर केवर रिद सारांश यह किमे भरथ हं इप परिछिन्न कासते 
वै मनादिकं हंडय ते रदित अरु मनादिक सपं दरयका दशा अङ्‌ मन्‌ 
वाङ्मनसगोचर निश्वयभी मन बाणीका कथन वितन रूपदी है सोभ 
देखकर आवय दो रहा किभँ किम वस्तुको सरौरते निकसिश्ृर ४ | 


मार नो छोकोको इदभरि हायते आत्म उपदेश 


(11 शि । 


| ` 


ब्रह्म वुञ्च चैतन्य आत्मा करदी सिदध होते हँ जो तू चैतन्य आत्मा न होवे तो इनक! कौन जाने परंतु तुम चेतन्य आत्माका 
कोई सिद्ध करेवा नदीं तु स्वयंप्रकाश स्थरूप है कादिते तुम चैतन्य आत्मा सवे के द्रष्टाका ओर कोह दष्टं नदी इसीतृ तू 


क कि 


६६ |स्परयंप्रकारा है दे भप्य जो कड ष ईश्वर ब्रह्म जगत्‌ तत्‌कारण अज्ञान्‌ मन वण 


कि 
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 वाणीका कथन चितन इ तिसते त्र चैतन्य आत्मा 
चर है जीव ईश्वर ब्रह्म सव शेष त्रु चैतन्य मार निर्विशेष है जेते वयक मठाकाश 
शटी सव शेष सिद्ध होतेह कारैते सविशे नाम घट उपाधि वाके होनेते तते. त्र 
वे व्यवहार मन वाणी शरीर आदे संवातका हे खञ्च चेतन्यका 
सो तू चैतन्य आत्मा सतःपिद्ध दी निर्पैकलहे कहते मन दिको की निकर्पता 
[ नम त्ष्णी हे भरथ यह 
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प्रका 


। 
वातको अपना अहं अभिमान करनेसे दी यह जीव स्वगे नरकको जाते अन्यनरीं यह जगत्‌ में प्रगटदै कि जो दु्षरे के 
सगं 9 


वृर्तुभं स्वत क्तोहं वी न्याय पूवक जेरुखनेमे जाता ह हे विष्णुम परिचरत! इआ भरथ पेगया सृष्षम दघ से देखा तो यही कथन्‌ धः 
पितन कतांथा फं सवे म चेतन्यही दो अरु सवं ते अतीतभी हों पर यहभी कथन चितन मन बाणीकहि मे चैतन्य इन तेभी अतात्दा 

पुनः इक्त अतीतपने तेभी अतीत दं हिवन कडा दे भरथ तु घन्यहे जो सक्षम सों जड़ा है भध्यने कहा जुडना न जुडना यञ्च; 
चेतन्यमें नहीं यह मायामा दर्ये है शिषने कहा जव सष तुदी चैतन्य है तो ह्य अहङय जुडन। अजडनादिभी सवै वरह ३ तो |ॐ 
। भूरथ तूष्णी भया तुष्णी नाम्‌ निर्विकल्प अवस्थामें प्राप्त भया पुनः मेने दो तोन वार प्रश् किया कि हे भरथ तु कौन दे उतर कड्ुन 
|दिय्‌ कहेते तिसकार्में परिषित्न भश्थ भाव नदीं था किचित्‌ कारु पीठे बोखा बड़ा आश्वयेहे जो है अप शिव अर पूछता ह 
तू कोने हे रिव भरथको ज्ञानरूपी काठने खाया अरु कारको मे चैतन्य स्वयंरूपने खाया काहेते भरथ नाम अन्ञानका हे अङ्‌ अज्ञ 


1 
नको ज्ञान नाश कतां है सो ज्ञान जुश्च चैतन्य अधिष्ठानमें दीन दोजाताहे नेसे रज्जुके अज्ञानको रज्जका ज्ञान नाच कतां रै अर्‌ वृत्ति र 


4 < 


अनु° 
॥१२४॥ 


¬ 


= 


द्द 
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[~ 
५2|| रूप ज्ञानभी मायाका कायं होने ते कल्पित रज्जु सपेवत्‌ हे ताते सो ज्ञानभो ज्ञान स्वप चैतन्य अधिष्ठान परे मेने कडा हे भरथमें 

| तश्चपे जायां कड आत्म निरूपण कटो भ्यने कहा निकट दूर सुश्च चैतन्यम है नदीं अवाचपदको क्या कहों अरु खुञचते भिन्न कोन | 
है नो कहं स्वयं हों शिषने कहा हे विष्णु निस किस योनमे स्थित इआर यह बुद्धि आदिकोंका साक्षी चेतन्य आत्मा निर्विकार || 
&८|निविकल् वष मोक्षादि सतार धमति रहितहौ स्थित है परंतु जबतकं अपनी अद्भूत महिमाको नदीं जानता तव तक्‌ दुःखी संप | 
री ञम्‌ कर आपको मानता है ज पूष पुण्यो प्रतापते संतसंग द्वार अपने स्परूपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जानता हे तिष॒तिष योनि २६। ॥१२॥ 
|& रार्शरके अभिमानते रहित इभा इभा तथा सवे विका आत्मा इजा इभ वंध मेोक्षादि सवं संषार धर्मत मुक्त ताद तिस्को कोन 
[| नाश कर वेष्णु यह इतिहस्‌ सुन र कहा हे शव मे सपे जगतको पाटना कतो ह तू सवे नगतको, संहार कत दे ब्रह्मा सषे जग ८ 
(‰£। 
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अल ० | [सरित सवं विष्ण आत्मारी मेर स्वरूपे थह अथै स्यद ुद्धिमे शच नाना इतका नाण ज्ञाने यह पूषा अथं धमे नही जे 


भकार. 
॥१२५॥ | 


सगे 9 





कित्‌ विष्णु शिवादिकोको अपने आत्माति पृथ मानके तिनका नाम्‌ त चितन करना इतका नाम भेद्‌ उपासना | 
&£ क्ति हे अरु आप संहित सवे विष्णु वा ब्रहमहे वा वसुदेवरै इत्यादि तिनको अपनस अभेद संभावना करकं ज्‌।, परमतम्‌ का सुवे 


४८ |रूपताका जो निरंतर कथन चितनहे सो अभेद्‌ उपासना भक्ति कहती अरं मं चैतन्य ्रहमहप आत्मा आरत भाति प्रिय सवं रूपभी 
४६ हं अरु असवे रूपभी शं अरं सवे जगतकी में चैतन्य आत्मा उत्पत्ति पाना संहार करो हा अर नकार अतगह। सारा 
^८||यह कि अिपुटीरूपभी मेहो तिषुटी ते रदितभी मेहं अरु अवाङ्मनसगोचरभी मदां अरु वाडमनसगचरभ मह्‌! वाडमन्‌- 
8८ | सगोचर अधाड्मनसगोचर शब्दते भी अतीतहों तिस अतीतशब्दते भी अतीतदीं इत्याद जथ अपरक्ष सम्यच्‌ अत.कण म जचनान्‌|| 
[इसका नाम ज्ञान हे अर ईसो अथेकी अपने स्वप मे संभावना करनी इका नाम अर्ह उपासना दै अरु तत्वद्रीअभेद उपस 
२८|न्‌ कहते इषु नब अह उपासनाके निरंतर चितन करते हुये ज्ञान नदीं प्रात्तभया तो अत्यंत अशवमधाई यज्ञाका फर्ष्प वा 


अहमद उपासना का फरुरूप वा अत्यंत पुण्योका फटहप नो व्रहमोक सप्तमी ग्याडति हे तिसके प्रा्तरोता हे तहां अनन्तत्रह्माक! 


£| आगुपर्यत भो्गोको भोगकर ब्हमाके उपदेशते वा सत्वणणकी ता भधाना होने स्वतःदी पृषे अग्रह उपातनाकं प्रतापे सम्यक्‌ | 
२८। अपने स्वरूपका अपराक्ष ज्ञान दोता है पवात्‌ ब्रघ्नाके साथ विदेह कैवल्य मोक्षको पा्तहोता ई तिसकौ एनरावृत्ति नदी हाती इत्या 


| शा्चं का ठेस दै अरु निसको अदभ्ई उपासना करते इसी व्तेमान जन्म मे अपने ब्र्मङ्ष आत्मा का सम्यङ अपरोक्ष बाषइमा द | 
£| सो शरीर हेतेदी आपको वष पोक्षादि संसाससे रदित आपको शिवम जानता ई जीवनसुकति अरः िदेदक्ति तिसक तस्य ई काते | 
९ जीवन्ति अरु पिदेदसुक्ति अनात्म सन शरीरादिकं सवात का धद आत्मा का नीं अर नो परवनन्मो भं ङृत्यउपासक इ साभवण | | 
|स से वा स्वभाव सदी भ्रवणविना वा वेदांत श्रवण मात्रते तिसको सम्यक अपरोसष स्वरूपका प्रतिरवधकराईत ज्ञान हीत हैन वदं | 
ओः ३ ्‌ 
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9 
‰|राजाकापुञ रातरेको वन ८ विचरताथा तिस समय ५ वनम दत्त 0 स्वभाव से यति (वा ष 
{सभय तु कौन है राजपुतनेकदा भे विष्णुका दास वत्त कडा बड़ा आवड वत्वा अर ०२ भी विष्णो | 
१ नक भर व्सवामोमावरूपरपाप दूर न हहं राजपुभने का जव सवेविष्णहे तो तूभी विष्णुहे अर गभा िष्णुहा जरयः नगत्‌भी वि ॐ 
३८।ष्े दूर समीपभी विष्णदेपर कहो उपायि मटीनता नाम रप कैतेदृरदीवेदत्ुगकंडा व सवविष्णुदै तो तू बीच मं कनै न 1 
६८ (दातमाना दे पानो विष्णुको तेने संड संड करदे यदी उपाधि मटीनतान्रम दे नो एक्‌ आस्त भाति हर 1 9 स 
£, दासस्वामी भाव बनान्‌। यही भरमह हे राजपुत्र सत्‌ चित्‌ आनंदूप विष्णु तेरारूपदे आपा अहंकारको त्यागकर 1 
४ ेप भपाचपद्‌ दे वही तेर स्वरूप दे  दासस्वामीभाव कथन [वतन सवात ध्मेहे स्वप्नवत्‌ द तु स्वप्र १ (६ 
२६ स्वप्नव्यवहाये म क्यों बन्धमान होता है तथा क्यों भयमान होता हे जव विष्णुका तू अपना अत्मा सम्य अपरोक्ष जनेगा ध 
९१! तो विष्ण प्रसत्रहोगा किते विष्णु का स्परूप यथाथं यदी हे अन्य मायामात्र ई मायाके भजन वि क्या ठाम देनो लाम होगा |ॐ 
तो मायाकाही होगा कारेते जैसे कोई भावनारूप उपासना कता दे वैसादी तिसका रूप होते भे सत्‌ चित्‌ 0 ४१६ 
१ | तमाह सी दद निरतर भावना करेगा तो वही रूप दोमेगा जो इससे पृ्र भावना करणा तो वही सूप संवेग रासन कहा 
२९॥ सञ्चको वैराय उत्पन्न भयाद ज्ञान उपदेश कर दत्तने कहा नाम रूपका त्याग नाम मिथ्या जान प्रतीति मात्रदी नाम स र ख 
रपद भित्र नहीं अरु अपक नाम रूमका गयिषठान सत्‌ पित्‌ आनंद्‌ स्वरूप जान नो कड नाम रूपमे सदे सो दह ४ 
स्वपरप्रचका सार स्वप्रदशादै जैसे भपरणोका सार स्वे है इत्यादि अनेक दृ्टंत राजपुत्रने कहा इ दतत्‌ अपन ९^ ` सॐ 
४ ५ अपरोक्ष नानाह नाम भँ मन वाणी आदि संयातका द्रष्टा मन बाणी ते अतीतहों अरु भन बाणीका विषयभूत शिपुरीख्पभी 


४ हो स्वमदरष्टावत्‌ दत्ते का े राजपुर जब तक जानना न जानना तरू अपने स्वरूपको जनिगा तव स्वह्पवभ अप्राह || 
॥8६ । 00-0. ॥॥५111५॥451101 8118,87 \/21818} ©0॥@०0). 0102५ 0\/ 66810011 


६६ 














| क जकर क = 
ति 





॥१२६॥ 


3856 


29 
(4) 
=-= 


3 
|| 


स | 
९६|| प्रकाश्च" 


भे ध 
६ स॒गे 9 


‰,५६ 














|जव जानना न जानना तके स्वरूपमे न रहा तो त्को स्वरूपकी प्राति भरे कादेते त्च अस्तिभाति प्रिय खूप ः आत्माते क्या जान्‌ 
ना न जानना भिन्नदे जिपको तने जाना अरु न जाना नब तूदी ह तो काको नाने अर काको न जाने राजपुर स्वप विषे डीन भय | 


| ह शिव भे अंतयौमी शूपकर जाना जो दत्तने राजएुजफो अपना सत उपदेश कर सम्यक्‌ बोध कियाद अरु इष॒ खूप करके तिस | 


६|राजपुजके पास मं गया अरु कहा त राजपुत्र इत अपने सरीरको सुयको सोप मै इसी योग कषेम हप पारना करोगा रानयुतरने कहा || 
३८ विष्णु तुम सवे जगत्‌की पारना मे चैतन्य्‌ आत्मा करो दों काहेते तञ्च विष्णु नामरूप सदित सवं जगत्‌ सुज्ञ चतन्य आत्मत कास्‌ र 
राखत सुच चैतन्य आत्माका प्रकारक को नदीं स्वथं हो जैसे स्वभदृष्टादी सवे स्वपर नगत्‌की पाटना कतो हे स्वभके कटिपत पदाय | 


को किसकी पाठना नहीं करशक्ते तैसे भे चैतन्यरीं सवे इस नामरूप मिथ्या पदार्थोकी पाडना नाम स्फुणे कतोहों मे तूमिथ्या पदाथ || 


कोह किंसीकी पाठना नदीं करसक्ता ड शिवमे तिस ाजपुके वचन सुनकर आश्येमान्‌ _होरहा कि इसको क्या भयादे दास दास || 
पुकारता था आप भया यह ृपादत्तकीर मेने परछा ङूप तेरा क्यादे कहा रूप मेरा तूहे मेने कदा मे कोनो कहा मं हा ३ रिव इत्या || 
दि अनेकं बचन परस्पर कहे पर राजपु्रको अचर बोध भया था अपने स्वूपते न चङायमान भया यह अवस्था तिसकी देखकर | | 
भे बहुत प्रसन्न भया अर अपने वांछित स्थानक गया वृहस्पतिने कहा हे पुत्र इत भकार आपसमे आत्मनिरूपण कर ब्रह्म आदिक दे || 
वता अर्‌ पक्षी आप्र अपने वांछित स्थानको गये पराशरे कहा हे गेञेय कच अपने अवाच पद्‌ स्वहूपमे स्थत भया तभी ||| 


तिसरकी न्याह हो भेेयने कहा भ नरीहा तो तिसषकी न्या क्या दबो जहां कदु करियाकर दहोनाहै सो टीकं केवरु स्वग माय 


मिथ्याहै नो कड्कहे सो आगेदी स्वतःसिद्धे केवर जाननाहीं योग्यहे पराशरने कडा तु कोनहे मे्ेयने कहा युद्च चेतन्यते भित्न || ॥१२६॥ 


६||कोनदे जो कदे तू अपुकादै भ अका शं नो किसी रीतिसे स्च चैतन्य आत्मे भित्र इर्य कदोगे तो तिसको असत जड़ दुख रप्‌|६६| 


क - $ 9 [५ ® सँ = (| | 
होनेते तोभी अरं तवं फुरणा नहीं अर सुज्ञ अवाडमनसगोचर मेभी अहं त्वं फुरणा नदीं अव कोन कथन चितन करे मेँ अयुकाह |§ | 
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कहा दे भेत्य तू स्वरूपकौ प्रापतं भयाद अपने दढबोके वास्ते एक्‌ कथा खन एक समय स्वाभाविक विचरते इये द्तका 
गुश्ंडके आश्रम मे गये कागयुशयेड एकराजा इदे अरु सण विष्णुरूप रामका उपासका तिक्षके आसनते वहि | 
सो ररे अर युदेडका कुमार नामा युवन दत्तको देवा अरु पिताको काकि एकत नगरते बाहर सोया पड़ादै आपको दन 

ध करना योग्ये पके वाक्य सुनकर कागयुरड अभिमानते रदित दत्ते पाष आता भया अरु देसा तो सारा सरीर धञ्कर सिमत्‌ |१९ 
हे नदीं नाना जाता यह कौन है प्रकिया हे राम्‌ रूप तू कनद दत्तसुनकर १) अरु कहा वड़ा आये है कहता हे राम रूप अर्‌ 
ध पताह तु कौनदै देकागथुशचंड जब सवं रामह तो तू अरु मे भी राम ह कागभुञ्ंडने कहा ज्‌ सवै रामह १ पूना अपना भी 
%||रामर ततने कहा हे कागयुञ्ंड तश्चकी न्या जो बणे आश्रम रसता होवे तिसते पृ तर कोने का कहा हे दत्त वणश्रमकी 
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पोटका बोह्च किसीने खदा इआ नदीं वणाशरम मानना नमानना केवर मनका मनने जवतक रीरदे तवतक. कोई नहं बणा 
६८|| ममे रदेगा कारिते वणोभ्म शरीरके धमरे जव धमी हे तव धमे भीदे इन दोनों धमं पमीते राम रूप जात्मा रदिते शरीर नहीं ततने 
कदा हे कागथुङंड यदीतो मे कहता ह जो कषु तने अंतर वा बादर कथन चितन मानाहे सो सब मन का मनने तु रामङ्प अ | 
तह चादिये एकां डने का ह दत्त तुम आपी कदयुके हो यह सवे नामरूप || 

६ त्मा इसते अतीते पर तुमको चादिये एकांत बैठकर रमरामजपो कागयुशंडन का ई दत्त तु १२६ 
&|मनका मनने तो रसना रामराम कथन करे मन तिस राम शब्दके अथंकेो चितन करे पर रामरूप आत्मां इनते परदे अरु उरभी राम 
ङ्प आत्मा दीह ताते राम बा अन्य कथन चितन करना न करना रामही इभा पुनशयुञ्खंडने कहा ह दत्त नगरको ० व 
३६|| सुक्ष्म कारण समी नगरका वा स्थुल सुक्ष्म कारण व्यष्टी नगरका तथा जाग्रत्‌ समर सुखत्‌ तीना नगरोका तथ्‌ नगरनवह्ता | धम 
| मज्ञ जीवोंका मं चैतन्य एकदी जकारोकी न्याह सवका आत्माहं अरं सवं मेरे आत्मा ईं मे काचा चछ जचछ्‌ सपात्‌ श दे 
|स चैतन्य आकाडाका नहीं भै चरु अचरत अतीत सदाचरु अचरका साक्षी ह नो शरीर का प्रार्य दै सो ईधरकी भी सक्ती नदी 
22 
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ध ६ 
(२ ये भ २ भु । क (नि क क क न = 2, शं < हामि ०3. 4 र भक्ति होती है ध प्रकार. 
अचु" || नो बढ षटकरे हे थुरोढ देहाभिमान त्यागे पी अवाच रामह तेरास्वर्प दे युंड ने कदा देहाभिभानते मक ् 


6 ^ न ^~ ड = क (0 क ^ < . £; 
॥१२७॥ उप वह रीर मठ ई शरीराभिमानी काग भँ सशीादेकृहो तथा शरीरके न्ममरणादिकधेवानूदो यइ वितनदी मडका भक्षण ह 


३८३ कागथुञंड निस रामचं अयोध्यावासीका त भजन कतौदे तिसकास्वरूप चेत्य आत्मा हो सो खञ्च काी तू भजन कत्तोहि बाः र 
(स्तवते ह युङौड सुञ्च चैतन्यके अनेक रामादिकं नाम अरु भजन रामक यदी ह आप सहित जाने सवं वीह न ओर पर यह इद्धि द 
तुमको कदि प्राप्त होवे पिता तेरा काग अरु माता तेरी दंसनी तने नानाह जो माया मेरे निकट नदी आती पर माया सूप | 
सरीरके साय तू एकमेक इमा हआ माया रपद तु है तेरे निकट माया कैसे अपरे इसीको माया कहते दै जो स्वामीदास- | 
भवते रदित चेतन्यमाघ्रमे स्वामीदासभाव कल्पना हे युशड ज्ञानदृ्टीसे वा भक्तिदष्ठीसे देख जवतू परिचिन्न कड बनता ई तो || 


(रामभी है जव तू नही शेष जो हे सो अवाचपद हे तको अनेक रामांदि नामीके बोध बास्ते नाम राखे दँ पर को माथा किसके | 
कृईते हे शुशडने कडा रागरूप१ आत्माते प्रथक्‌ जो कड जानना हे सोई मायादे दत्तने कदे! ४ नित्य चिद्‌ सुख निज | 
आत्मत भित तव त्वं ब्र्मकी प्रतीति करना मायादे शुञंडने का ३ दत्त पंत नो यह चितन कन्त है अश्रमास यह कैप ह द॑त्तने | 
कहा यह धितन मनका मनन मायाहूप ई काते ततत्वं बश्नादिक पदक इसने कल्पना करी ह य्ह कल्पना नदी कर तो 
(तत्‌ सं अदिक का दँ कते ज्ञान प्रयमकाठमे में त्म नदीं जीव हों ओं ज्ञानपीछे बर्हो विचार देखं तो जीव ब्रह्मते 
प्रथमदी इक सक्षी चैतन्यकी सिद्धौ दोतीरे असू इस साक्षी चैतन्य ने दी जीव ब्रह्मो प्रक कण जो यह प्रथम सिद नद 
होता वृत्तिषप ज्ञानतेपूवे अपनेमे त्रह्मका अभावपना अरु जीविका सतपना अर ज्ञानपाछे अपनेमे ब्रह्मका सद्पना अश्‌ 


कि 


वका अभावपनेका कषे अनुभव होता किंतु नदीं होता तति मनके मनन सवे पदं इस साक्षी चैतन्य ते दी 
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से त्या दत्तने कड सनाथा कि कागथुश्ुड परमहंस हे देला तो कागदे कादेते स्याना काग्‌ विष्ठा परदी वैटताहे माता पिताकाम्‌ ६ सुम 
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९८|षकारा रालते `हे काहे ज्ञानपूयै काठमे मनने आपको जीवमाना बन्न नदीं माना इष व्यवहारकी श साक्षी चेतन्यने | 
|| पकाराकरा अर ज्ञान उत्तर कारु मे मननेही आपको ब्रह्ममाना जीव नदीं माना यई भी व्यव्हार सक्षी व | सिद्धकरा ् 
[विचार देलो तो कभी जीव मानना कभी ब्रहम आपको मानना केवर मनका मनन हे अरं पत्य त्मा तो सवं मनक। । 
नाका साक्षी अर मनके मनन ते परे है जैसे स्वभे त्वं असीपद तथा सवं सवपरके पदाथ एक स्वमदश करही व ¦ 
९६।अर सते स्वमरह्टा प्रथम सिद्ध है सुख दुःखते रदित यह पद विज्ञान ते प्रप्त होता ई थुखंडन कहा रागरूम्‌ अरा १ नाम्‌ 

अप्राप्त दोनों नरी सवे सण करेवाठेको राम्‌ कदे हँ तिस खख दुःख दोना नरीं हे दत्त अंतकणेरूपी द्पणक मके इर 
६ कनेफे अनेक साधन है साथनो विना साष्य नदी प्रात होता तति राम सम्‌ साधनोका स्य हे. तह ममासि] आवत्‌ ना अस्‌ 
२६कहा जो वेदोक्त कमे नदौ करे राम प कैते होय दत्ते कहा आतमा अक्रिय अश शरीर नडे करो कमे केन करे अरु कम त राण ९ 
६६|रूप होताभी नदीं दिते नो यह राम नह तो हजार वेदोक्त कर्मके करे ते रामकेते होगा जो रामहूप अगिदीदे अमत अराम्‌ रूप | 


&६| आपको माने है भमकी निवृत्तिसे वदी रूप होता हे जेते चिनगारा भमते आपको अगनह्प न माने भमकी निधृत्ति ते बही अभिरूप 


$ होताहे अनेक कमे करनेते अगि शषोतरूप नदीं होता नङ अभिरूप नदीं होता मीमांस तृष्णा भया तिस समय वेरोषरू जाता भया 
{अरु कहा सवै जगत्‌ काठके अधीन दै दत्ते कदा कमे हे तो अधीनताभीदे जव कमे नही तो अक्रिय अविना स्तन न 
६ विपे काठक कया संबंध वैरोषकं तूष्णी भया पुनः न्याय आवत भथा जर कडा नो कटु कतत ई सो इध करतादे दते कंा क 
ॐ हे तो क्तोभी ह नो कमं नदीं तो कतां कदां द दंडते दंडी हे दंड नं तो दंडी कां द न्याय तूष्ण भया अस पतन क 
भया अर कहा योगे खि होती ह दत्ते कडा योग स्वप्रकाश ह कि किपीका. किया रोता ई पतनी क ना कि 
४ पी कते योग होता रै दत्तने कहा कतोका कया स्वरूप हे मन वा आत्मा पतंनरीने कृडा प्रत्यर्‌ त्म्‌ जग नप्र इ 
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8 व्णवनौ यापी चतन तकी यौ † है आत्मा पुरुष योगका अभव कतां 
बाकी शोष जड चेतनके मध्यवती साक्षी चेतनके आभास सहित अंतमकेणेदी योगका कतां दै. आत्मा पुर ५ |  प्रकाञञ. 
५ - | दत्तने कहा अधिकारी पुरूषने आपको क्या जानना चाये आत्मके अंतःकणे पतंनीने कडा अत्मा दत्ते कडा आत्मामे || . ` 
॥१२८॥ [८ योग है बा नदीं पतंनटीने कडा नदी दत्तने कहा फिर योगसे कया प्रयोजन है पतंजटी तुष्णीभया पुनः साख्यं जता ||| सय * 


४ 





भया अरु कहा जो नित्य अनित्य विचार करे विना स्वरूपकी प्राप्त नदी दोती दत्तने कदा नित्य अनित्यका विचार 
धः ¦ होता है अरु भनके धमे नित्य अनित्य विचारते ध आत्मा _असंगृहे साक्षी होनेते सांख्य तष्णी भया अर || ` 
8 |उकष्मण सीता सदित रम आवत भये दत्ते कडा हे धुशंड कदो भे रामरूपहां नरी तो तुञ्चको तथा रामको दाना तुम नीव || 

३(||इश्वरको भस्म करोगा नेसे स्वके जीव्‌ ईशर स्वमटटाके जाग्रत हये नार होते द राम सुनकर - हसे अरु कहा ३ थुशेड || 


$ @ प 


&||निपवङञय निभैय शोकर को भँ रामरूप हों काहेते जवं ॒स्वैरामदै व शदा कश ह तभी राम ६ शुशंड भ 
सत्न होकर कहा राम कहने ते नदीं होता दय दृटा नदीं दस्ता दष्टा दंरेय नदी दाने सक्ता यह न्यायः रामने कडा ह यड स्यम्रमे || 
ध {दा स्वमदृ्टा दी दृश्य रूप होतादे अर दरईयका स्वभा ते भित्र स्वरूप कनही ताते व निषेष पक्ष अपने स्वरूप आत्माकी असं 

{|गता तथा निरविकारताके बोध अथं है अरु सव मदे यह पि पक्ष फर पदे प्राशारने कदा दे भेञेय राम जरः दत्तक वचन ते अुंड 

& स्वूपको परास्त भया हेभेत्ेय तैने कभीभी बणाअ्म अभिमानका कारण जो देहाभिमान ह तिसको न त्यागा मेेयने कद सुज्ञ चेतन्य 
8 | पिषेदेह होवे वा खञ्च चेतन्य कादेह धमे होवे तो त्यागभी करो अन वस्तुका त्याग कैसेकरो दूसरा यह कं सञ्च चतन्यके देदाभिमान 
ध |कचित्‌ माबभी हजनदी करता जैसे स्वप्र नरक देदाभिभान स्वमदृ्टाको हजेनरी कतो काहे सुज्ञ चेतन्यको असग स्वकर होने | 
¦ । ते दाका हने दर्य कड नदीं करसक्ता जेते परथिवी अप तेज वायु तथा तिनके काये तिनमे व््ापक असंग आकाराका इजा नह कर 


सक्त देहाभिमान मनकरे दै तथा नदीं रेह इन दोनो अवस्या का सक्षी सञ्च अंग चैतन्य की क्या दानिदे नो सञ्जमे अभिमान हो तो। ( | 
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अघ ° || राजा यह वनच सुनकर ईसा अरु कहा ह सुने भुञ्ज एक चेतन्य विषे देत पद्‌ कैसे कलपते हो काहेते प्रथम मे सुञ्जको [३ प्रकाश्च. 


$ 


स॒ग्‌ $ 





॥१३९॥ ||६६ | अद्वैत कहते हो पीे कते दो तु शारीर नदीं जड चेतन्य दो पद भये सुश्च चेतन्य अवाचपद विषे एक॒ पदकीं भी समाहं नशं 
६६ [हे गुरु वह कहना जानना क्या ई सो कहो कपिरने कहा जो तुञ्च चेतन्य मेँ कहना जानना होयतो मे कह दोनो ते त्रु परेहै 
२८ हे राजन्‌ कहना जानना वही है जिसके कहने जाननेसे मायामे छेकर देह पथैत वा ब्रह्मासे केकर चीटी पर्थ॑त सवका कंडना जान्‌- 
३८|ना हो जवे हे रानन्‌ अपरोक्ष निश्वय तव होता दै नव विज्ञान होता हे विज्ञान परोक्ष ज्ञान ते होता ह अश ज्ञान ते उपासना हप | 
2८ | भक्ति होती ३ अर भक्ते वैरागसे होती ई अर वराग जुभकर्भके अवुष्ठानसे होता हं ताते देशनन्‌ इनको त कमते करो राजने | 
६६ | कडा जब मे आपदी हं अपनी प्राप्ति वस्ते निश्यादिं करनेसे क्या प्रयोजन हे कपिरने कडा जोत्र है तो निश्चय भीत्‌ कर| 
(६ |राजाने कडा निश्चय कल्पना ते होता हे भ चेतन्य निर्विकल्प हों निश्चय अनिश्वय घुञ्च षिपे नदीं यह.बुद्धि आदि संवात का धमे | 
२६ |हे अर किस वस्त॒ का निश्वय्‌ करो नो अज्ञ अस्ति भाति प्रिय हप आत्मा ते प्रथक्‌ कडु नहीं निसका निय करो कपिरने कहा 
| | वेद्‌ कहे है जाथरत मे नें विषे स्वम मं कंठ विषे सुषुप्ति भे हृदय विषे तरया दशवे दवार विषे ब्ह्मकूप आत्मा निवासन कतो ३३ 
धः |यह निय कर राजाने कहा ओर अंगोने क्या पाप करा है जो उन मँ आत्मा नदीं वा आत्माको सवे अंगों भे रहने मे शमं भता |३ 
|६६|हे आकाश की न्याह आत्मा सवम पूणं है एसे नरी कि एकं स्थान भे है एक मे नहीं न्यूनाधिकं नहीं हे सवेकार मे सवै स्थान 
|२६|मे एकमा हे कपिखने कडा सूये का प्रकार सव ठर पूणे हे प्रतु नहँ दपेण जलादि देवं तहँ प्रतिविव सदित सूया विशेष || ॥१३९॥ 
|२ | इयन)पकारा होता है अन्य वट पटादि पदार्था भ आभास भी नदीं अरु सूयं घट पटादि मे विशेष नखदिकोकी न्याई पका कते | 

| | परिश्रम भी नदी होता वस्तु स्वभाव दे ताते जो आत्माको अपरोक्ष सम्यक्‌ देखा चाहै तो पवोक्त स्थानो मे सुख पूषैक दशन | 
(4 
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होगा अन्यत्र नहीं तिस समय विचरते हये दत्त आवत भये अरु का सवे जगत्‌ रूपी भूषणो षे मे एक स्वणं ङ्प आत्माहं 
8६ | कपिछने कहा नो तु दी सवं है तो खनाता किसको ह दत्तने कहा आपही वक्ता शरोता तथा वक्तव्य रूपो जरु इनते अतीत भी हा 
२६ | यह वचन सुनकर राजा स्वरूप विषे ठीन भया अरु कापिर दत्त भी अपने आत्मस्वरूपके चितन में ठीन भये कोहं काठ पीछे त्तमो 

त भये अरु रसे कदा वडा आश्चयं हे कि सञ्च चैतन्य स्वरूपम मनका ठीन होना तथा डीन न होना तथा उदय दीना तथा सम्‌ 
होना यह सव॒ मनकी अवस्था हे इन अवस्थाके साक्षी भरत सुञ्चकी नदीं है अरु इन अवस्थाके होने मिटनसे मेरीडहानि ऊभ नदी हे 
हेकपिर नीवरैशवर ब्रह्की सञ्च चैतन्यने संजञावांधी दे नीव ईश्वर ब्रह्मने आयकर सुच चेतन्यकी संज्ञा नदीं बाध कपिखने का ई रा 
३६ |जन्‌ ब्रह्म यज्ञकर स्वभाविक्‌ ब्रह्न यज्ञ आन प्राप्त. भयाद राजाने कहा करना न कृरना सञ्च विषे नरी पर करताहो कपिरने कदा 


9 
1*1५ 


६८ दत्त तेरा रूप कये दत्तने कहा नामरूप स्मे नहीं नो तु स्वरूपते अज्ञातं तो सघ वषं पर्य॑त नाम रूपको करहागा तो 
९ | तञ्जको क्या कामहै स्वप जाना तो तुष्णी हो कपिरने कदा तूष्णी अतूष्णी जानना न जानना मन बाणीका धमे सुञ्च चैतन्य 
। ईको इनके व्यवहारं त॒ट्यतादे दत्त तूष्णी भया रानाने कहा तूष्णी मतहो सवं रूप तेरा तू सवेका रूपे कड कदो अर कष खन 
कपिर्ने कडा वचन बुद्धि तके बुद्धि नदीं रदी वचन कैसे करों दत्तने कडा त्र चैतन्य बुदधिके अधीन नदीं उर्टा बुद्धि आदिकं जड ( 
तञ्च चेतन्यके अधीन कपिर तूष्णी भया पुनः स्कंद आवता भया अर कहा हेसभा क को जामे कहना नहीं कया चेतन्य जवाङ 
मनसगोचर अर वाडमनगोचरदों रानाने कदा तु कौन है स्कंदने कदा वदीहों जो त्र ह तुञ्ञको कौन कहे जो तू कोनहै राना २ 
तूष्णी भया कपिङने कहा ह दत्त तू कासे आयादे अर कहां वेगा अरु तेरे माता पिता कनै तरा ध गृह कोने दत्ते | | 
नरसे तू भयाद तदसि भ आयाहों नहौँ तु जावेगा वहांही में जागा जो तेरे माता पितादें सोई मेरेहं जो तेरा एदहे सोहं भेरा।२६। 


नहे 


ह कपिखने कहा तेर गोव कौनरे दत्ते का भ भगोर परंतु नो तेर गोरे सोई मेरा गोत हे कपि तर अपनी उपमा|ॐ| ` 
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॥१४०॥ 
||| इ्ीसेभी सवैका हार एकदी हे अन्यथा नहीं कपिङने कडा सुञ्चमे नाम रूपके अभावका अभावंहे दत्तने कृडा नाम रूपम भद मत || 
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स्वम नान ठे आना जानादिक सरीश्का दे तथा शरीरं पचभ्रूत रपे तथा सवे शरीरोके मता पिता श्ङ्कति पुरुप तथा चतन्य। | 
||सवे शरीरोका गोहे सारांश यह किं चैतन्य दृष्ठ कर वा मायादृष्टौ कर वा पैचश्रत दृष्टी कृर व्‌ पचशतका काय खूप ₹६। क 
£|नो तुञ्चका प्रकरण हे सोई सवे जगत्का प्रकरणे अन्यथा नदीं जो एक स्वप्रनरका हार्दे सोह सवे स्वपननराका ईद्‌ स्वमह्या 


हि 





(भ. 








जान नाम रूपभी तुह है कपिख तूष्णी भया अरु सवे निविकलप होगये कोई कार बीता तो स्कंद बोठे आत्मन्ञानका साधन 
परणवके अथंरूपका चितन षा अंतर प्रणवका मानसी उचारण अविकारी जनोने. करना कपिङने कहा सवे वचनाकी 
समाति भणव्मदे भणवते उपरांत वचन नदीं भरणवका जो उचारण श्रद्ध] एवेक सुदा कतां हे मानो चारो बेदोका पाठ ८ प्रति 
४ तिसका होता रहता कादेते चारोेद प्रणवरूपद अरु एकभक्षरका छदे ॥ इसीति इसके उचारणते हृदि अशुद्िभी नदीहीती ५८ 
श|तथा सव सी पुरुष चारों वणाश्रप प्रणवके अथं चितनके तथा प्रणषके मानसिकं पाचक उच्चारण करने के अधिकारी हं दततनेकह। | ६ 
ॐ|हे कपिङ प्रणवका माहात्म्य रेसेदी परन्तु प्रणव शब्दम अरे तथा परते तया नदे मात्मा अधिष्ठानम नसे घट पटादि सभ नाम रप्‌ 
| श्य कटिपत है तैते प्रणवभी कटिपत है आत्मा विषे भेद्नदीं जेते स्वभमे षट पटादि स्वमद्म कल्पित दै तेसे स्वभका परणवभी 
&|स्वपनदृष्टमें कटिपतदे न्यूनाधिकं भावनदीं आत्मातेही सते अत्मापृथक्‌ सवं प्रणवादि मिथ्यामाय म्‌े हे कपिङ मन वाणी क्था 
| ताकत ह जो आत्माविना एकक्षरका अथ तथा उचारण वितन्‌ करसके सेतो का पद बुद्धिते परे ह बुदधिभान संत पदक वयाजाने | 
| कादेते उद्धिमान दिके अधीने संत इुद्धितेपरे पदिषे स्थितै इ कपिर वचन भरा ज्ञानीपुने तो तिसको दद्‌ ज्ञानदा भक्तसुने तो 

&||तिसको भक्तिहो ज्ञानीसुने तो तिषको भक्त ज्ञान प्रातो स्कंदेकडा जोत पेषे ते सञचको क्यासले दे दत्त निस मे जोगण दाष 
६ ह सो उपतीको सुख दुःख कतर अन्यके नहीं दत्तने कडा वचन मेरा वरीदै नामे वचननहीं परकहहो सश नगत्‌की उत्पत्ति पाठन संदा-| 
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कहा हे बुद्धिसोये स्वप्रघृष्ठी की आदि अंत मध्य स्वप्र महीं समाई हे कहो भन्य किमे हे दत्त त॒ष्णी भये तिश्षप्तमय सप्तऋषि || 
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चितन करा किमे तरिपुटीका इष्टां परक यह चितन किसने करा छोमरने कहा मनने करा दने कहा छम तेने आपको मन 
रूप मान तिपुटाका आपके दष्टा मानाहे ने भी कहा जो भे द्टाका दृष्टा हों यह भी मनका चितन हे मे चेतन्य अवाडमनसग 
चर वस्तु दां आदि अंत मध्यकी सक्षम समाई नदीं रोमश ने कदा ओर किस मे समाई है दत्ते कडा पे तिसीमें द रोमशे 





स 





आवत भये अर्‌ कहते भये हे मिो आत्मसुख सतसंगमें आतम निूपण परस्पर कर होता तुष्णी होनेसे क्था प्रयोजन हे काते | 
सम्यक्‌ आत्म अपरोक्ष विद्वान पुर्षति सत उपदेश द्वारा अनेक युयु पुरुषोका कल्याण होताहै ताते आत्पोधका कारण भगवान-|३ ( 
की भक्ती करे क्या भगवानको पूणं जाने द॑त्तने कहा भगवानकी भक्ति ते वतेमान विद्रा्नोकी भक्ति शरेष्ठ है विद्रानके सेग बिना 1 
स्वतः दाक्षत्र अहंकार हषी मरीनताको त्याग नदीं कत्त इसी ते स्वरूपते अप्राप्त रहतारै भपनेते सिच परोक्ष इशरकी भक्ति कने | 
से राति नदीं होती अशू विद्रानोके संगते शांति विचारसे होती दै अरु विद्वानेके संगते निंदकार विचार द्राश।ॐ 
वैरागादि पवेक भक्तिको पराप्त होताहै भक्तेनाम आप सहित सवं भगवान हे निरंतर देहाभिमान रहित पूर्वोक्त भक्ति 
हप उपासनाके अभ्याप्षते इसी जन्मे वा प्रतिवेधके वशते भावी जन्मे स्वरूपकी प्रापि दोती है अरू भगवान विशेश्वस्को। 
निज आत्मा जानता है सप्तछषियों ने कहा शरीरतेरानाशीहै विष्णु सों समता कैषे कतां हे दत्तने कदा नेसे मरा रथैर नाशी 
तेते विष्णुका शरीरभी नाशी है हे रोमश ऋषि हे कागथु्ंड तुमने अनेकं ब्रह्माडोकी उत्पत्ति तथा संहार त्मा विष्णु 
हेव सदित होते तुमने देखेदं सतकहो विष्णु आदि रारीर नारी दं फे नदीं दानोने कहा दष्टमान शारीर भायामा किंपाका | 
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| हे अर सञ्च चैतन्य मे स्थित दं पर मे चेत्य आत्मा एकक हों दत्त कहा इत तेरे कथन वितनक। श म हो ठोमञने कहा दा | | रका. 
1. ३६ |इश्य दशोन तीनोके दष्टाका दष्टा को नदीं यह अनुभवसिद्ध है तू केसे द्टाका इष्टा भया ह दत्ते कहा हे कोम तेने जो कथन |च 
१॥ || । 


॥१४१॥ 
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३ । जा ङछ त्र योग विषे देखता है सो दर्यकोदी देखता है तते योग तेरी हर्य भया तर दृटा भया पर बाधके ई सतसंगकर जां निम || +र 
८ | होवे. कमारने कहा दीक मे वारक दों काहेते मन वाणी शशीरकर सवे खा कताभी में असंग चेतन्य इषं शोकको नह! प्रात होता ५६ सं 
६ | इसीसे षारुक हों पर योगके वक ते जोभेँ चाहो तो इष शरीरा त्यागकर अन्य रारीरमे प्रवेश करो किषीको बर शापदेवो ते। दो सक्तहि | 
&&| अर आयुको अधिक करसक्ताहीं अर्‌ सवं प्रकारक सामथ्यं योगते ह स्तादे ज्ञानते क्या प्रपत्तईं दत्तने कडा हे मूख यह वाति कहनीं 
| तुञ्को सभाम रुना नरी आती काहेते योगी एक शरीर को त्यागके अन्य शर्म प्राप्त होता अशू अनेक प्रकारक तकरीफपाताहे | 
३6 | ज्ञानी इसी शरीरमे स्थित हुभा इभा सुख एवेक ब्रह्मासे छेकर चीरी परयत आपको पूणे जानताहे अशू सषेका भोगत्‌। एॐ कारुषं ई होता । । 
है अर सवं नगत्‌ पर आज्ञा चरने बाडा होता तथा सवे रूपभी अपहो ताहे सवते अतीत भी आपद होताहे सवे शक्तिमान होते सवे | ३६ 
ॐ | राक्तिषूपभी आपता हे सवे व्यवहार कताभी आपको अकता जानता हे जिप्त अवस्याको सम्यक्‌ आत्म अपरोक्ष विद्रानपुरुष प्रात | 
&& | होताहे तिस्र अवस्थाको स्वरूप अज्ञात वर शापादि परवोक्त सामथ्यं योगको स्वपरेमे भी नरी प्रात होती कमारने कहा योगके वरु ते | 
| जो चाहं तो आकाशम जावो दत्तने कहा पक्षी आकाशम उडते फिरते द क्या सिद्धी कमारने कृडा योगी एक एक इवासमे अ- | 
| मृत पान कतां है अन्य नहीं अर्‌ सोहं जाप कतां ह सुख पाताहे दत्ते कहा हे वारक ज्ञानीको रुन अपने सुख प आत्मा ते 
६ | भित्र योगदिकों ते सुख चाहे नेसे गुडको नाहे जो अपने ते पृथक चणकादिकों ते मधुरता चाहे योगी जिप्त चित्तकी एकामरता 
६ | प योगते सुख पानतहे अर्‌ योग विना आपको दुखी मानता है ज्ञानी योग अयोग दोनोको अपनी द्य मानताहै यह सभ मन ५८ 
3 | के ख्यार दँ योग रूप मनके ख्याङ ते में चेतन्य प्रथमही सुख शूप सिद दों सु हप अपनी पिद्धौ वास्ते मेने योग क्यों करनाहे 
६ करे भी अपने शरीर की प्राप्ती वास्ते योगादिक साधन नहीं कती काहैते योगादि करने ते शरीर पथम सिद्धे प्राणेके रोकनादि ध 
धः |क रूप योगते क्या सुखहे आपते अप्राप्त होना आचा क्त की प्राणो ते चाहनी केव्‌ विचार हीनताहै दृसरे सिद्धने कडा योग नाम 
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६८ |जुडनेकादे यइ जो सनकादिक ब्रह्मादिक स्वरूप मे रीन होते दै सो योगते रूम ज्ञान को पिरे दत्तने कह निप स्वपे बन्नदिक्‌ |; 

६६ | छीन होते है तितं वस्त॒ को ज्ञानी अपना आत्मा जानत। हे ३ सिद्धो मिथ्या मतकृश ज्ञान योगा क्या सेयोग हे योग साधन इपर ( 

२६ ज्ञान फर रूपे ज्ञानमे षिद्धुरना मिना दोनों नरी योग कतौ के अधीनहै तथा क्रिया रूपं कपिरने कह! अत्म सम्यक अपश |; 

(६ ज्ञानहूपी योगते सवे पद्थौका जानना ू¶ योग हो नातदि केषर क्रियाष्ूप योगते सवे पदार्थोका जानना नई दौता किते |३ 

|२६|अपिष्ठानके ज्ञानते द सवं कटिपित पदार्थोका ज्ञान होताहे योगते नहीं काहेते योग आत्म अिष्ठान विषे आप कलपते अन्य |; 

|£ | पदाथेवत्‌ करिपितके ज्ञान ते अन्य करिपत का ज्ञान नदीं होता अपिष्ठानके ज्ञानतेदी कल्पत का ज्ञान हताईं नेत एक कार्पत धः 

४६स्वपर पदा्के ज्ञानते अन्य स्वप्र कल्पित पद्‌थेका ज्ञाननरीं होता फत्‌ स्वपरर्टके ज्ञानते सवे स्वप्र करिपत पदारथाका ज्ञान । 

४ | होता जसे रज्लके ज्ञानते सपे. दंड मारादिकां का ज्ञान होतहे कलिपत सेके ज्ञानते कलित दंडादेक का ज्ञान नहीं होता ४ 

२६ | यह नेमे स्कंदने कहा आत्मके जाननेके अनेक साधन योगभकि ज्ञानपर आत्मा इनो पदति अतीतंहे यह सव बुद्धिका विखासहे ४ 

|| एकायता पयोग वियोगका साक्षी स्वप्रकाश हो सिद्धेनि कहा तू कौन दत्तने कडा तुम्हारे ध्यान अध्यानका तथा तम्दारी सिद्धि | 

|६|असिदधि का दशो िद्धोने कहा तुमको भस्म _करा चाये दत्ते कदा पथमे ठम अपने अकारक भस्म करो जो तुम्हारे अतर || . 
दा सञ्च भस्मको भस्म क्या करोगे इ सिद्धो मे चैतन्य तम्दारा आत्मा अपने आत्मको भस्म्‌ कैते करोगे पिद वृष्णी भये दत्तने| 


(> 
2: |रोमराषिने कडा हे सिद्धो योग सश्चते भयाद पर मे चैतन्य योग वियोग दोनोनरीं योगते शरीरके अंतर बाहर सवे अंग दीखते है 
कहा तृष्णी मतहोवो यह सव कौतुकं तुम्हारे तुम कोठकीहो जेते स्वमी सवं स्वमट्टाका कतक स्वमद्टा कोतुकीरे षिद्धेनि [३६ ` 










| पर स्वरूपते अथाप होता दततने कडा नव सव ब्र्महे तो भित्र वाते कोने नो जडे मार तूष्णी भ्या दत्तने कहा ई कमार ठमके | 
रना नहीं आती जो सतोकी सभाम अयोग वचन करे कमारने कहा कया कों तु रप मेरा दत्तने कदा को मँ चैतन्य मनकी |; 
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॥: ये परा 
। त्यगे दवेत बनी रह देहाभिमान सदित द्वैत दष्ट त्यागे अरु शूक बक पति व ण त ५ 
शरे कदा कदो सवं रूप मेर मे्ेयने कहा जोम द गो कनेसे क्या भयोननंर पर जा । =) 
| क्या कथन करा पराारने का उनके वचन सुनते ठञ्चको क्या खभ जो तु आपके नजान मचय | 
जो क सञ्च चैतन्यते भिन्न होय तो तिसक जानो नव सञ्जम जानना नदी तो साना स मत 
£| सो अयंपद्‌ तुञ्चने सिद्ध करे रानानेकहा देदतत विता पावनेकी हो सो केसे 4 द्‌ त वा | 
४ |कणे की द्धी करे निग वा सगुण उपासनादि कर अंतःकणेकी चंचता दोपक दूर क, सादि 1 
$ | त रीति कर गरूकी शरणागत होवे एनः य॒रू उपदेङते अपने आत्मक ब्रह्मपर 8 [ 


















क न्यूना काच क्रे [१६ 
| सहित नितनाक प्रप सो सत्वं तम साक्ष चेतन्यकी इर्य अनित्ये वृ तिस ष नड च ९१ 
8 | वाखा चिद्घन देवै त्को कोर नहीं जानता तु सेको नानतादे इसीते तू चेत १ == अने दत्ते कदा ठक ३६ 
पञ्हे विज्ञानी अपने 8 स्वरूपे मदे पर स्के ता व कस दिक साती ङ्पता (8 
विपे तथा व्रह्मा विष्ण शिवादिकाके हदय विषे निष १) बुद्धि नदीं तहां रूष 
# व | स्थितो साक्षमेभी वरिषुट होतीरे तिसका भरकारक वषुटी ते पर अवाचपदर्हो नहा ६ १ नम 
& मेर राजाने कदा नहा एक, अनेकः भँ, तू नरीं वदी रूप मेरा दततन २ व ४ र यदमी अहंकार जो है सोरैदै | 
षे सो आत्मा का स्वरूप दे राजाने कडा मिमे हेष अक्केष दोनोनदी पदी अवरोष व्क "= ` | 
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जाने कदा हे कपिर ते ुदिनदीं नो सवं अवशेष हे तो अकार कहांदे महंकारका नार जवरेषते होतादे कपिखने कहा जो बचन 
चतन भ आतादे सोई अवशेष ह नदीतो अवाचपद मे शोष पिरोष का दै रानाने कडा जिसमे वचन मोन .दोनोनशीं वही अवरोपर 
% |कृपिर तूष्णीभया अवशेष नाम जिस्कर विधिनिषेध सिद्ध होती ह अङ्‌ निसमं विधिनिषोध समाति दाता ह अर ज। विधिनि पयक। 
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प्रकाश. 
गं 9 
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वः 


| | अवधीभूतेे तिका नाम अवशेष दै रोमङनेकहा गां अकणा रूप अक्शेष वशेष मनक। पमे आत्मा इन मनके धमे] ते अतत 
|८| राजाने कहा वही मे अवशेषो अर सवैपदं ते अतीतहों दत्तक जामे अवशेष वेष नदीं सो कृयादे राजने कडा वरी अवरोष हं । 
$ 
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|| रोमशे कहा जागत स्वपर सुषुति त॒रीया अवशेष हे सञ्च चैतन्य तुरीया अतीत अवाचपद मं अवेष्‌ काहे राजानक जसे त्रीया 
तीत अवाचपद्‌ नाम हे तेस अवशेष नाम हे जो तुम कथन चितन मनका करोगे तिनका नो साक्षी हे सोई अवशेष ई अरु सवके |; 
|साक्षीका साक्षी ओर कोई नदीं सिदधोनेकहा अवशेष पद योगत प्ा्दोता है राजाने कहा योगते जवशेषपद्‌ होताहे यद किसने नाना | 
निसने जाना वही अवशेष है जो अवरोष नदीव तो योगको कोन सिद्धकरे एनः मीमांसा आवतभया अरः कहा केम करन अवरप | 
# परति होती दै राजाने कहा हे मीमांसा जो कम उपासना का फ्दै सो सभी अनित्य े हां कमे उपासने अन्त.कणेके दर्पोकी | 
निवृत्तिरोती है सो दोषभी अनित्थ है इसीते दूर दते ह अरु जहाँ कमं उपासना का फ नदी अर्‌ जित चतन्यकर मन रारोरका षम || 
उपासना कमे सिद्धदोते द अरु जो कमैडपासनाके आरम्भ मे तिनका सक्षी आदिमं सवतसिदध है अरु कमे उपासनाके समाति का | 
९|नो अथिषठान साती अवधीत है वही जवरोषदं सोस्वपकार॒ सवकी आदितिदि ₹ पीठे हाना कम उपासनाते तिसकी कैसे ध 
|प्रा्री होगी किंतु नहीहोगी मीमांसा तूष्णीभेया विशेषक अवतभया अरु कहा _ अवरीष काठतेः भयाहं राननकद |६| 
सुषुप्ति मे कार कहादे अरु अवशेष आत्मा कालके भावभिवको अय॒भव करनेवाठे तेद कारहोता है अवरीष आत्मा 
||स्वत.सिद् हे उत्पत्ति नारा तिका नदीं य सवं धमे मनादिकंदररयके ह पुनः न्यायनेकहा सवं जगत्‌ कत्त ईश्वरम अवरोष 
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् ४ 
९ छृ्ौह जनि कदा जो अवशेष आत्मान हो तो सवेजगत्‌ को ईर कत्तं ह यह कथन पितन्‌ धम मन वाणी सदित | 














। कैसे सिद्ध होवें जब यह कथन वितन नदीया तो भी अवशेष आत्मा तिद्ध है अरु जव नाङञभया तब ना 
शका साक्षी पकर अवशेष आत्मा सिद्ध है ताते सवे ब्रह रूप अवरोष आत्मा ते यह नाम्प जगत होताहे दे र ति 
इर क तो ठीक हे नामातरका भेदे न्यायने कहा नबग्‌ जवृ्ेष विदोषको नत्यागे स॒लस्वरूमको न ता कृ- |स 
हा जो भ चैतन्य आमा सुख स्वरूपको सुख पावने सों क्या परयोजन्‌ दै खखहूपम अपने ते पथक्‌ त ५ कै ६ श 
आदिक साधनं े रवर हे सो भमते है नेसे जठको तथा अभि अभिको शीतऊ उष्ण होनेकी इच्छा नमत [३ न्या ५६ तर सवे || { । 
ते ॐचदै राजाने का भे चेतन्य आत्मा ॐच नीचते रहित एक रस समहा न्याय तृष्णा भया पातंजर बोढा श ए प 
ने का भँ चैतन्य आत्मा योग रियोगके कौतुक देखनेवाख अवहोष्‌ रपहां याज्ञवस्यन कडा अनस र ४ (क | 
राजान कहा अवरष त्मा इदरिय द्वारा षादरका कौतुकं देखनेहाराहे सोई अवशेष आत्माजतर इद्विय्‌ विना सोहं तो ्‌ य ठ 
कंको देखने नाम जुभव कनेवाारे सारांश यदि अनादद शब्दके भावाभावके नाननेवाारे जो अवरोष्‌ नदीं १ १ शब्द्‌ | 
के भावाभावकी सिद्धि कैते हो याज्ञवल्कयने कहा योग विना सख नई गर सवे अग शरीरके देखे नरी नातिर क र श 
ङ्प म योग सों क्या प्रयोजने अरु जब शारीरसहित सवे नाम रूप प्रपंचको मृगव्ष्णाफ नख्वध प ८ | 
अर पर्वों भपैचका अपनेको सम्यक्‌ अपरोश अयिष्ठान नाना यदी जगत्‌ रूप अगोका देखनाहे आर को हाड म्‌ ष स (६ 
को योग कर देखना इद्धि दीन पुरपोका कामदे नव यह आपदे तो योग सों कया भरयोनन हे यज्ञवल्यने व तुदत ध त 
सों क्य। प्रयोजनहै राजाने कदा सुज्ञ चेतन्यं अवाचपदमे ज्ञान अक्नन तत्‌ जन्य बध पोक्षादि प्रपंच अत्यतानाविर पर्त सुख्का 


ज्ञान निकंठेशदे अर ज्ञानरूपी विचार कर वस्तुका सम्यकू अपरोक्ष स्वरूप जानाजातहि यगते नदीं अरू योग ५ सिद्ध 
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| 1 
२६|हयेभी योगीको भी वरिचारकी अपेक्षा अव्य होती हे ताते गोखतकि दोषते भथमही वस्तु विचार करने १८ ~ अङ्‌ सम्यक्‌ | 
| अपरोक्ष स्वरूपका जाननेवत्‌ जानना यही रानयोगहे हटयोग इटी्योके वास्ते हे विचाररीरकि वास्ते नदीं याज्ञवल्क्य तृष्णी |; 
भया तब ॒सांर्य आयकर कडा जो ों नित्य अनित्य का विचार नदीं करे तोट आत्मसुखते अप्राप्ते रानाने कहा निसक्‌| 
%||र नित्य अनित्यका अंतर विचार सिद्ध होताहे अरु जो विचारके आदि अंत मध्यमे सकषीरूपताकर जो स्वस्थित सुख 





~ 


६८ तूष्णी भया पुनः व्यास आयकर कहा जव मेँ चैतन्य दी हों तो नित्य अनित्य सों क्या प्रयोजन हे सञ्च चेतन्य ते जवरोष भित | 


त्मा हों अहं त्वं आदिभी मेदी हों व्यासने कष्ट वारंवार उसका नाम नेसे क्या प्रयोजन दे राजाने कहा विखासमाञ है नाम खेना |; 
६|न छना सुमे त॒ल्य ह दत्तने कहा जो कष्ठ कथन चितनभे आवे हे सो अवशेष हे जहां यह नदी सो रूप ` मेरा है राजाने कदा ५; 
£| वही अवरोष है पराश्ञरने कडा ह मेतरेय मेभ तिस सभामेगया अर्‌ का हे रप मेरे जिसने अवशेष थापा हं सो अव शेष | 
९६ कैसे होता है राजाने कहा किसने थापा हे मेने कहा तुम चैतन्यने थापा दे रानाने कहा इसीते भे चेतन्यही अवशेष शं ह| 
9 ||मेजेय राजाने अपने स्वरूपको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना था तिसको कोन अपने. नियते चरूयभान करे राजाने कहा हे संतो |& 
£ सवं पदोति अवरेषफो ऊपर रासो दत्ते कहा स्पदेकि कथन कणेवाखा शच्च तथा प स्वदत अङ ही नदीं तो अवरोष | 
> ||सञ्ञ अवाच में ठोर कैसे पकडेगा अर्‌ अवाच चेतन्य अवरोषको कहां रासेगा रामा दुधष्मी भथा हे मैत्रेय उस रानाने कि- 
६६|चित्‌ का स॒तसंग किया अरु अपने स्वरूपको पाया अरु मे तुञ्चको अनेकं प्रकार उपदेश करो पर तञ्चको कड प्रवेश | 
(न भया ह तरेम इस समयक दुम नान अपे सम्यक्‌ स्वरूपके जानने वासतेदी यह मदुष्य सरीर हे नहीं तो अकयं हे मेने | 
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% |सोे मेरा रूपहे तिस नित्य सुख रूप आत्मा की प्राप्त वास्ते नित्य अनित्य का विचार अममे दे अन्यथा नदीं सास्य 


कि कि # 9 क कदि, क हीं खे, = मे ॐ क | अद, ¬ - 
नदीं जो भिन्न होवेगा तो जड़ सिद्ध दोगा हे राजन्‌ जहां मे तू अवशेष तीनों नदीं कदो सो में हां राजाने कदा यदि में चेतन्य सवा 


| प्रकाश. 
सगं 9 


॥ १४०९॥ 


यने कडा हे शरु नितनाक नाम रूप पपच हे सो सब अकाथं हे अथरूपमे चैतन्य आत्मादी हों जसे सवे स्वमपरपंच अकाय हे स्वमदशा ६ 
अथे रूप हे पराशरने कहा तेरा रूप क्या ह मेतेयने कहा में रूम अरूपते रहित हँ पराशरने कहा हे मेय एकं समय निदाष रानाने | 


ॐ19 


ऋषभदेव पे प्रभ किया हे भरो युश्चको संसार सुद्र ते पार करो ऋषभदेवने कहा संसारससुदर मेरी द्टीमे दे नदीं तज्ञ नोका बनाकर | 
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पर ताको क पवेश न भया हे मेतरेय वरुग यह आप विचार न करे तवर्ग यर शान्च वेया करं हे मेमेय जो देहाभिमान |ॐ 
रूपकीचडमे पसे ह अरु मन विषयोंकी इच्छाषूप नेवडेते बाधा हे तिसको कोन छुंडवे ताते अपना विचार आप करे जो अपने 
स्वरूपके अज्ञान ते वंध मोक्ष भराति दूर होवे अन्यथा नरी हे मेतरेय बहुरि निदाषने कहा दे रो जन सुञ्चको रात्िमे स्वमरहंभा 
था क्योकि शरीर भेरा विना हे अरु यमदूत युञ्चको धमराय पे ञे गये आगे षमेरायने कडा तू कौन दे अपने भङे-खुर 

कमे प्रगटकर भने कामें आपको नहीं जानता धमेरायने कडा जो त आपको नदीं जानता तो शासना अपने कर्ये क्षि त्च 
मनादिकका साक्षी ात्माहां देहादिकं संघात मँ नदीं यह मायामा बहुरि ध्मेरायसेन करीकि 
खायकं नदीं कादेते इसकी अपने स्वरूपमे अदंमत्ययहे देहम नहीं यह पृ्तांत होतेनेत खुरे देला तोन धमंराय है न यमह न यमछोक |; 
ह भे अपनी शय्या पर आप स्थितां हे मेेय आत्मनिष्ठाका महान माहात्म्यहे जो यमञोकमे भी सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मा ह|| 
इतने कहनेसे दुःखते छटा जो साक्षात्‌ सम्यक अपरोक्ष अपने स्वरूपका बोध होवे तो क्या वात दे तते तु सभ्यक्‌ आत्मको जा- | | 


कैसे पार करो हे मेत्ेय नेसे मे तञ्चको बहुतकारु उपदेरा कियाहे तञ्चको भरवेशच नदी भया तेसे ही षभदेवने निदापको उपदेश किया || 
होगी पर उपदेश तुम्हारा संस्कारोकि वशा ते स्म्रण इआ अरु भेरी रसना ते यह निकृता कि ह षेय मे सत्‌ चित्‌ आनंद सतं 

| इसको प्रमसुख देवो यह दुःख 
ननेवत्‌ जान बहुरि हे मेमेय कषभदेवने कहा हे निदाख जेसे तुञ्चको स्वम्‌ भाया अरु अनेक ॒भरकारका भत्यक्ष वृत्तांत देखा 





प्र जव जागा तब भम जाना तैसेदी जब तू अपने स्वरूपके अन्नानरूपी निद्राम सोयाहे तब अनकेभ्रकारका बंध मोक्षादि जग।२८| 
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स्षको भासतादै नव सम्यक अपरोक्ष बोधरूपी जायत्‌ तुञचको दोगी तव्‌ नानेगा कि यह नगत भममाचदै निद्खने कहा योग 
शे तो स्वरूपम जाग्रत्‌ होवो उषभदेवने कडा तेरी बुद्धि हसने योग्ये भे ओर कहतादों तू अर ८. है ताते कैते अकारे 
टे हे सूखं योगनिद्रा हो मे अदंकारको कटे हे राजन्‌ ज्ञानरूपी सद्गरे जो भं देह नदीं आत्मादों भे अरदकाररूपौ फास जीवक । 
मरमं पड़ीहे तिसको काट नाम जीवत्व ईशरत ब्रह्मत भपंचत्व तिसमें बंध मोक्षादि मानना केवर मनका मनने मे चैतन्य मन ध 
बाणीते अगोचरदों यदी फांसका काटनाद इस एांसके काटेते कारुते अभय दोवेगा नहीं तो काठ तृज्ञे दुःख देवेगा ह रानन्‌ | 
सद्रूप विचार सतका तब हाय आगे नव ताड वेराग्यकी होय अरु वैराग्य यही ह जो असिति भाति प्रियरूप आत्माई अन्य कु | 


[4 कि 


नदीं न होयगा न हआ है इस नि्यका नाम वैराग्यद निदाखने. कहा निनके ज्ञाने खुठे तिनकौ कया पंवानहे उहुषभदे 


अ 


=, 





~| 
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वने कहा वरग तेरे नूच न खुडे तवर्ग नान सकेगा . जैसे सोया पुरुष नागे बिना जायतपुरुषको नरीं जानता निनका वेड | 
।अभिमान सम्यक मिदर आत्माको सम्यक्‌ अपरोक्ष जाना तिनको ग्रह बन तस्ये जो भ्ार्धकर प्राप्त होवे इषं शञोकते रदित | 


जगत्‌को जानते नदीं निदाखने कडा अहकारफे त्यागका उपाय अतीत होनादे ताते भ अतीत होताहों अहषभदेवने का गरदस्थ त्याग | 
कृर अतीत होने अहकाप्नाञ्च नही होता उर्टा वृद्धिको पाताहै सबको अनुभव सिद्धे कोहं विरखा निअंहकार ोतादै अर्‌ | 
प्रयोजन सूक्ष्म अहंकारके त्यागनेकदहि स्थुकका नहीं कारिते सूक्ष्म अर्हैकार त्यागेतेरी आवागमन मिटताहे तते तर यक्ष्म अ 
श ईकार त्याग नो स्त्यागी होवे अरु कह अहंकार त्यागने वास्ते योगाभ्यास कते दँ पर त्यागा नहीं जाता उर्टा बंधनाताहे का- 
ह 


ते अरैकारके त्यागनेक! मागे नहीं जाना अरु कदावित्त किकगुरुषे अहंकारके त्यागनेका प्रभ कतोहे तो रु कहताहै 
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श |तिसी पर गरसत्रं महण त्यागकी कल्पना मनम वास्तव नदीं व्यवहारमं महण योगको हणकरतेदै वा योगको त्यागतेहं ने स्थान |६| 
म हैस्तेरै रोने स्थानमे रोते सारांश यदकि जसे देशकार होवे तिसके अनुसारदीं चेष्टा करते ह पर अपने सुखस्वरूप आलत्माते पथक्‌ | 


(९5.९०९ 


६९८६ 


प्रकाङ्ञ 
सगे ¢ 


॥१४६॥ 
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||व्राकर जो अहंकार तेरा न्ट होवे राजाने कडा जब सरूप आत्मा तो अहंकार 


ण्ह. 


1 क 
राजाने कटा हे अष्टावक्र तरु के ब षि 
|| ्रह्रहै तो एक अनेक क्यार तूभी कहो मे पूणत्रह्हों ऋषभदेवने कहा नब काम। 


नदे कहा पे त्रहमदों ऋषभदेवने का ब्रह्म एके कि 


{|अष्टावक्रने कहा जव तूदी चेतन्यदे तो चार अर पांच क्या ऋषभदेवने कहा ` 
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मा 


जीवको ब्रह्म कहता निदाखने कडा हे यरो जगत्‌ | । | 
तहे तिसको नीब देशवर ब्रह्म क्या कंडे अवाच पद्‌ |६| 










| के मन विषे अहं ्‌ तम्‌ ष 
थंकरना त्रत नेम करना दानकरन। तिसतेतिसके मन विषे अदंकार उरुटा दढ दोतादे ज इढ हकार इजा त उदधि श ण ती 
ह नव बि शग हरे तो आवागमनके प्राप्त होतादे अरु अपुने स्वरूप ज्ञानते दूर जाय अंधेकूपमं व व 
निंकाते तो निकसे अन्यथा नदीं हे राजन्‌ दो प्रकारका भजने एक निष्काम अरु सकाम सकामते सवग र भा 
निन स्वूपते अप्राप्त रहतादे निष्कामते अंतःकणेकी शुद्धे ज्ञानद्वारा मोकषूप१ आत्माक। व र 1 
सदित सेको ब्हमहूम नानना यदी परमभजने निदाखने कहा हे यरो सृदममहंकारते कते च वा र 
६|शक्तिदे जो सृष्ष्म अहंकारते निकसे मरीचि आदि कर्‌ सवे ऋषि चाना सृष्ष्मअहंकारके त्य ए 
एकका पूवं मदान्‌ पुण्यभतापते सृष््म अहंकार नाशा दोतादे सषष्म अकार अथाद समुद्रे तिसका तर्न मि ( | 
सुक्ष्म अदेकारदे तिका ंतिरूपभी जन्ममरण दूर्‌ नदीं होता जप तपादिकेति दर नही हाता पठ सम्ब प प 
{| खने कहा जब सवे अस्ति भाति प्रियत्रह्मरूप आत्मा तो सुक्ष्म तथा स्थूङ अहंकार कहि मधुरता शीतठता द्रवताते फेन इदुद 
तरंग क्या जेर किंतु नदीं ऋषभदेवने कहा जीव भआवागमनमें बंदे तु कैते जीव्‌ 
|| हित जो तम्हारा हमारा कथन वितनदे सो सव रज्जु सपेवत्‌ मिथ्या तिसते जो रहि 


ए ॐ न तिस प ये र्‌ मनको 
ऋषभदेवने ठ जानना अहंकार तिससमय अष्टावक्र आवत भये अर कहा हे राजन्‌ 
हे ऋषभदेवने कहा आपको अवाच पद्‌ जानना यहभी सृष्ष्म अदकं अर्‌ मन कहां ह भरु कौनद जो मनको वरा करे 


अनेक अष्टावक्रने कहा तेरी इदि ईने योग्ये जो | | 1 
दि पांचोका त्यागन करे तवर सुख नहा व पता 
रूप तेरा क्याहे कहा नागरत्‌ स्वप्र स॒षपिते परे|| _ ` 


हि अप | 











तुरीया मेरा रूपहे तीनकी अपेक्षा तुरीया भे चैतन्य तुरीयातेभी अरीतहों अश्म गिनती रदी दत्ते कहा भँ चैतन्य दे कारु | | प्रकारे 
व्स्तुते अतीतहों अष्टावक्रने कहा देश कार वस्तु किस्मेहै दत्ते का स्पप्रषत्‌ देर ॐ{ङ ष्ठु अञ्च चैतन्यम कल्पित प्रतीत || 
हो ते भी स्वप्र द्रष्ठावत्‌ भे चेतन्य अद्वितीय हां कटिपत प्रपंचका युञ्जं चेतन्य अधिष्ठाने साथ क्यासेवेध देजोसंबंषदे तो स १ 
कटिपत तदात्म्य सवंध हे मे पूणं हां अ्टावक्रने कहा जहां अतीत कहना है तहां दवेत है जदां पूणं है तहां अपणं भी ह तेरा वचन |$ 
हंसने योग्य हे जव सवोत्मा ही हे पूणं अप्रणं अतीत न अतीतं भी प्रत्यक्‌ आत्मा दी है दत्ते कहा निकार दोना भी अहंकार हे 
कृहो निरहंकार केसे होवों अष्टावक्रने कदा ऋषभदेवसे पूछ. जो अपने शिष्यको रसा भय दिया है जो स्वतःसिद्ध प्रथम प्राप्त|& 
आत्मस्वरूपको भी नान नहीं सक्ता दत्तने कहा हे ऋषभदेव भँ तेरा शिष्य होता हो उपदेश कर ऋषभदेवने कहा हे दत्त चौबीस 
गुरु ते तुङ्को निश्चय न भया तो सञ्च ते केसे होगा दत्ते कहा में चैतन्य आपदी गुरु हों आपी शिष्य दं के तो शिष्यसदहित 
॑ तु्ञे भस्म करो ऋषभदेवने कहा नब सूक्ष्म अहंकार नारा भया तब आपते आप भस्म शहोयगा पर अहंकार तव नाश होय जब 
शः|जाने स्शिव ह नब सवेशिव हे तो स्थूक सूक्ष्म अहंकार कहां हे दत्तने कदा जब सवे शिव हँ तो कैसे जाना जवेगा जो सवे 

६|| शिव है तथा अहंकार नाङ्घ भया वा नदीं काहिते सवं शिव है अङ्‌ अहंकार नाश्च भया है इस ॒वितनको चितन करनेवारेको 
£| तथा वितनयिको शिव होनेते ताते अव।चपद दै अष्टावक्रने कहा. मन वाणीका वाच्यभी आत्मा ही है अर्‌ मन बाणीका 
‰|अवाच भी आत्मा ही हे नेसे स्वप्रदष्टा मन वाणीका वाच्य स्वप्रभी आप है अर्‌ अवाच्य भी आपदहेइसी ते अद्वैते 
शिष्ठने कहा युक्त इआ चाहे योग केरे अष्टावक्रने कहा सत्‌ कहो योग कोन करे सत्‌ अरु असत्‌के योगका योग नदीं काहेते 
आत्माते भिन्न सवे असत्‌ है अरु आत्मा सत्‌ है सो कैसे योग करनेके योग्य होवे तमपरकारचकी नाई दोनोंका संबंध नदीं बाि-||२|॥१४०॥ 
छने कहा तुम बारुकं हो योग किया नहीं शसते तुम्हारा मन शु इञ नरह अष्टावक्रने कहा विछोड़ा हो तो मिखप करन 


ध 


^ 1 
: 


॥१४७] 
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| मिखाप कया करना हे ताते सदा योग है अरु आत्मामं विकारख्प संसार कदाचित्त भी है नदी ताते संसारका सदा 


( विथोग भी है कहो अगेदी स्वतःसिद्ध योग वियोगकों भ अब्‌ नवीन क्या कृरौं जो मन वाणी ङारीरके कतग्यसे ५ 
हसो अनित्यहै सो अनित्य देदरूप संसारभी नित्यपराप्त ह अरु नित्य ब्रह्मह्प आत्माभी भत मरातत है व ष ॑ 
‰|ससकी पराति वास्ते योग करना ह सो सुखरूप आत्मा नित्यप्रा्त है अर संसाररूप दुःखकी निवृत्तिभी नित्यमरातत ₹ तात्‌ करत || 
1 








६||दःल की निषृत्तिर्प भी आत्मा दी है सो आत्मा अपना स्वूप दै स्वष्पकी प्राति वास्ते योगका कु क 1 
दोनों मे किसकी प्रातिवास्ते यत्न करना ताते द तेरा योग निष्प्रयोजन ई तुम पद्मादि _आप्नाका ( य १ 
उपदेश कते हो अर प्राणोका रोकना कहते हो भे कहता अपनी रुचिके अनुसार आसन करे वा न कर ठव हय र| 


थ|र सोयरहे वा वैठरदे वा चङे वा खड़ा रद अर प्राणोको भी सुखेन भने जाने देवे रोके नही अर मनको भीं पीड़न क्या करे य 

वाणी सहित मन पाणीके गोचर अगोचरको शिवहप आत्मा जाने यह नानना ही योग्य है करना कडु नह काहेते नो कहे जगदी ध 
पिदर है अरु जो करै ६ रेप को छेदन कर बढाके योगी नब सेचरी सुद्राकता दे तब अमीरसपीता ई द साधो सा क कि|& 
नब योगी भाणोको सैचकर दशवे द्वार म रोकता ह तव शरीर अभिकी न्याईउण्ण रप हो नातादे तिषडष्णताते सीरा मे जो मेष मन्‌ | 
रपिर है सो वफ की न्याई मा रहता ह सो प्राणेकि रोकनेकी उष्णतते परवोकत रुधिर मना आदि नीचे गिरतादे तिक योग कर 
जानकर पीता ताते अज्ञानी दै काठेते अंतर बादर एक बह्नरीदे सोह भया अथाह समुद्र तिसको त्यागकर एक ३९९ निशवय कः 
इसीते अज्ञानी हे वरिष्ठन कदा तने संसारो अकरा ह दत्ते का म चैतन्य नाम रूप संतारे भ हो नाम अतीत इ अर वागी 
को योग्य है जो सेवे नदीं तथा बचन न करै भसन करै शाणकि मागको देखता रहे इत्यादि अनेकं साधन कतो रहे पर यह न्दी जान 


क 


ता जो निकार शिबात्ममें विकार मिखाषना आत्मात दै प॑चतत््व दी रज्जु सपैवत्‌ मिथ्याहं एक प्राणङूप ६ 
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३३ ध 
{१.३ ५ 
/ - ५ -ज्क 
क) $ क 
९ ॥ ३१ क 
3 ४1... ॥ ३ 


> 


|  _ (श 
४६।ने कहा नो ईश्वर आत्मा ते कठ भिन्न जाने सो योग करे जिसने सवे ईश्वर आत्मा जाना सो चुप रदे दत्तने कडा वचन ओं व २१ 
२६ | स्खके स्वरूपमे नदीं अर भँ सवं रूप हो ताते दोनो सम दँ अष्टवक्रने कहा न कड न वृष्णी होता श अर अपर करत २ र | 
८ |आपदी तूष्णी दोता हों सारांश यहि दृष्टा रीन दृश्यादि भिषुटी भी भे चेतन्यई। ह अर ्िषुटी रहित भा १ ह ६ त ऊ ‰ 
(३८ |किसी पदमे भी वेष मान नदीं हों तिस समय नारद्‌ मति भये वंसुरी विषे नारायण नारायण गाते जय सवन कहा वु ह | 
६ |कहा नहां सत इकडे दोतिरै तहां आत्मनिरूपण कत्तं हं तिरते सुयुकषुओंको परमाथ प्रात रोताह तष्णात या चिद्ध ₹ दत कट । 
हीं नारायण हे तो कहनेसे क्या काभ है नारायणको तेने चुकाया है अर्‌ नारायण का अर तेरा वियग हवा ₹ 1 १ 8 
(8: ४ [फिर हमारे स्वप मे कावना चितना संयोग वियोग दोनों नदीं नारदने कदा वेट मे भी इत सभाग चच हर ०। स सता ( | 
वास्ते विष्णु भी आते रै दत्तने कदा असत मत कहो तेरे वचनते रोगदसेगे व्यापक विष्णु चतन्य आत्मा विष्‌ जानना ना १ ६३४ 
हम विष्णके मिङनेकी इच्छा नदीं रखते कादेते विष्णु = आतमा दे दम विष्णुके आत्मं अपने आत्माके भिखन्‌ सदाहा कः 
इच्छा कोई. नहीं कतौ तिस समय पिष्णने आयकर कहा जिसने शश्च व्यापक चैतन्य विष्णको व्यापक नानाह त जत्‌ 
मेश रपे तिस विषे अरु भेरे विपे कठ भेद नदीं दत्तने कहा तमको जाने विना प्रयम्‌ क्या तेरा रूप नह। भथा चर ४ 
को महाकाङ्ञजाने विन प्रथम वटाकाडा क्या महाकारा नदीं ह नारद परमेश्वर आपके ह सवं विष्णु व आपक [नसते भिन्न नारद्‌ 

८ 

५ 
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| 4 दासनाने है नव सवविष्णु है तथ नारद कां है नारदने कहा नव विष्णुदीहै तो नारदभी विष्णुदी ६ दासस्वामी भी (ष्णा र नड भर 
६|ने आयकर कहा सव जडभरथहै विष्ण॒ने कहा न नड़भरथ न विष्णु एक मे चैतन्य अद्वेतई। प्रका जड़भश् रान्दक। जथे कयि कहा 
कि जड़ नाम अफएर चैतन्यका ३ भर नाम आनन्द पूणेका हे थकारका सत अथं है ताते सत्‌ चित्‌ आनंदं जड़भरथका अथेह स रथ | 
नेकहा हे सभा एकसमये विचरताहुआ परवत में गया तहां एकथोगी को देखा भने नमस्कारकरा अरं प्रक ह वया तस स्तत्‌ 
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क्ये कदा निज॑दैकार रूपी जरते स्नानकर नीवत्यूपी मेखको धोया हैनेकहा भस्मतेरी कयादे कहा अपने नित्य खल्‌ चेद ङ्प 
आमाते प्रथक्‌ प्रतीतीरपी काषठको निनस्वरूपके सम्यक्‌ ज्ञानरूपी अभ्रसे नठाकर भस्मी ठगह दे भने कहा आसन तेरा कान 
कहा सवं मायासे छेकर देहपर्यत द्ररयजगतकी उत्पत्ति स्थिति संहारका आसन नाम आधार म चतन्यह। सुज्ञ चतन्य कम जवार || 
ह नरी इ्सीते स्ययंप्रकाशों जेसे फेन बुद्बुदे तरंगादिकों की उत्पत्ति स्थिति संहार जठ आस्न है नेसे स्वृणे का आसन भूषण द $ 
वा तरंगादिकों का जासन नरै इत्यादि अनेक दात हँ वा सवं काये वगे मं कारण स्थितो है तति सवे कायं कारण नामहप मच | 
मेरा आसने वा अचठ स्थितिरी भेरा आसन दे मैनेकहा जाना नाना तेरा कदां से दुभा ३ कहा अकारक न्याई णेह अञ्च चतन्य [३६ 
ते आना जाना नह जसे स्वणे का भूषणो मे आना जाना नहीं जेते रज्जका सपोदिकों मं आना जानान गनकहा भाण अपानक। ई 

का करना क्यादे कहा एकनीव एक इश्वर दोनों को एकनाना ई जेते घटाकाश अरु महाकारच एकदे यदी भाण अपानो का इका | 
करना है मेने कंडा इडा पिगखा सुष्मणा का कैते अभ्यास किय है का इडा नावि पिगछा इधर खन 1 नल ९९ ध भ्‌ ( 
| कारारासे है पै स्वयंभकाररो भनकदा धारणाकहो कडा सवं हा येने कडा सोदका अथं कयादे कडा बरध्ासे ठेकर चा १. | 
(तर बादर पूणो नेपा कि नासिकाग्र क्यादे कहा मायाकर किमत प्रपंचकी उत्पतिते धवं नो मं चतन्य अवाचपद। सा |; 
[| अबभी वीह बा नाशचनाम अभाव का दै सो भाव पदा की तथा नकी कट्पनाके भथम निर्विकार स्थित य नासादष्िमेरीदे| ४ 
मने पूषा कि विषदी क्या हे का स्त रज तम इत त्रिपुटी का साक्षी चेतन्य भेह मनका योभीका शर शा नदी य | 
क्या जानना कडा भृति पुरुपके संयोगकर जगतकी उत्पतति करनेवाखा जो चैतन्य वाग्‌ ₹ सो अररीर होने ४ ता & 
३८।जतेदेदीका यददेद शरीरद तते पवो श्चयेतन्य योगीका मायार्रीर ३ सो माया अपने देहादिक कायक अपति जगिड द| 
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इत ते योगीका शरीर अगिडकहा है वा शरीर नाम स्वरूप कादैसो पूवोक्त चैतन्य योगी का स्वरूप अगिड हवा पच 
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(० | इ | | &. ~, १, २ अन +र स ड ८ | 
| भृत प देह ते अतीत हों मेने कहा भे तेरा शिष्य होता हा कहा आगेही सब रय सञ्च दृष्ठ यवग सेतकं हे अप क्या शिष्य प्रकार, 


४६|होग्‌ा पुनः मेने कहा चौका कादिका किया दे कडा चतुष्टय अंतःकणेका चौका किया दै नाम मायामात्र नाना दे मैने कद्‌ चर्हा | 
ध रोटी करनेका तेरा कौन हे कहा अहं त्वं वा नीव ईरा दोनो ईटा बनाकर भे ब्रह्नात्मा हो यह रोदी कतां ह सारांश यहकि जव भाव | ६ 


| तथा ई भाष त्यागके अवाचपद्‌ मे स्थिति करी है मेने कहा न्न तेरा क्या ई कडा ज्ञान विज्ञान दोनो भरे जत्र पृथा खाना तर |§८ 
क्या है कदा विज्ञान भने कहा हेन तेरा कया हे कहा सवे भोर्गोकी अचाहना ईधन किया है भने कडा भृगवानकों भोग क्या ठगाता 













8 1 
[५८ कडा देह अभिमान प्रत्यक्‌ आत्मा भृगवानको भोग ठगाकर स्वरूप हुमाहों सारांश य कि में देहादि संवात ना सितु + मतव 
४/९ आत्मा ने कडा सोना तेरा क्या े का सं दयमान रप भेरा जेते स्वमट्टा सतवे स्वपर सृषीमे शयन कर रह! हे नाम 
[३८भ्याप रहाहे मेने कहा त मेरा यर हे कडा भने शरू शिष्य भावके त्यागा हे एनः से दुःलको अज्ञ चेतन्यमे मत चितव उपने पछ ६८ 
तेरा नाम क्या दै भने कहा जडभरथ उसने का मेरे सा तेश संग नदीं होगा कादैते जड मृतकको कंडे दं मं वेतन्य जीवता |६ 
| ॥ हों तू वाके संग रदो जो जड भावको न त्यागे सारांश यह कि जो आपको देदादिकि जड संघात अपके माने यथा योगही | 
(| संग चाहिये नड चैतन्यका कया संग है नव तु अपने जड भावको त्यागे भँ अपने चेतन्यपनेको त्यागो तव एकता द्‌। अन्यथा | 
| नदीं हे सभा अमृतङूप तिसके वचन सुनकर शञ्चका नो न भरथपनेका अभिमान था सो निवृत्त भया एतेमे बामदेव आवत ध 
&|भया अर कहा अस्ति भाति भियरूप नारायण आत्मादी ई इ मिरी नारायणते भिन्न जो तुमने निय क्रिया ई तिसका त्याग / 
&|करो दत्तने कहा नारायणक। रूप कृयां हे कहा अंतर साक्षी पकर जो मनादिकोको प्रकारा करे अरु जो मायाकृर एकक षः ॥१४९॥ 


अनेकं भया ह अशू वास्तव ते एकी है इदनाटीवत्‌ दत्तने कदा शुञ्चे चाहना एककीभी नही अनेकको क्या करोगा कपिरने कदा |§ | 
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जो सवै तदी है तो एक अनेकभी तूदी हे पुनः दुर्वासा आया प्र अहंकार रूपी अभिमे जठे था दुवांसाने कडा सवे भजन गौ 
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दका करो नदी तो सवेको भस्म करोगरा जानते तुस मरी हो भँ र्द हों दत्तने कंद ख सुदनको २ है ताते रुदनकर्‌ | 
। कहा ह दुष् मेने सुना दै जो तेने सवे संसारको भरष्ट किय्‌। दै प्रडे तुञ्च भर्म 4 दत्तने कहा व ध 
||अंत माटी मध्य माटी अपने एूटनेमे चटको क्या भय है जैसे तरंगके भादिभी जख हे त ए प जठ ईं श त १ 
( तरंगके निज परिथिन्नस्वरूपके पूटनेमे क्था भय ह तैसेदी इष पंचधूत रूपी देहके आदिमे भी चतन्य नि अंत्मेभी च १ | | 
आत्मा ई अरु मध्ये भी चैतन्य आत्मा हे शरीरके भस्म होनेसे क्या भय दै मेने तञ्च सहित ९ व श । 
रेषा भर्म किया एनः वह भस्मभी नहीं .मिकती नेते स्वगे तथा जलादि सम्य ९ ।१। इ व ५ 

४ दषुदे तर॑गदिकोको भस्मी किये नाम अत्य॑ताभाव नानत तैसेदी अस्ति भूति ्रियह्प व तै क ग 
६ |का सम्यक अपरो बोधकर एसा भस्म कियाद मानो तिसका जत्यतभाव नानार ट निश्चय | १ (५ 4 
| | दुबांसाने कडा त॒म सभी शिष्यमेरे होवो नदीं तो शाप देवोगा विष्णुने कहा सतं उपाधिय।का य २. अ सा 
कदा ह मिव ठम कमे करो भृष्ट मत होगो दत्ते कडा हम अकमे ह कमं कंते करं कमे देह मनादि सवात य 
& |सेषातसे होये करसे नदीं दौसा कडा ह विष्ण कमोकर नगतका ाटदै जो तेने यहं जगतत स्या रसनं तत वत ५ 
{|रालो विष्णने का स्वपर परपंचका कौन करमोति राट निद्राहूप अविदयाते दी ठाद जह! अ वा । ्‌ 
| प्रथानताकरनेते नदी परंतु कमेकांड उपानाकांड ज्ञानकांड अधिकाय काठ जवर भेदते स्व्‌ डे तनी कामौ अका 
६ कोई नगते व्यवहारका वाधा कनवाछा नदीं कितु कमोदि वस्त॒का सम्यक्‌ स्वङ्प बधन का | 
अर गज्ञानी कमे अकतभी कता ताते सेको अपना स्वप जान नो शातिहो दत्ते का कृमं प जग्रत्‌ [तं उत्पन्न 
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होति अर श्च यदी ीन होतादे पर सँ येतनय ज्यो कत्था निकार हो स्वपदटावत्‌ इुवसान कंडा स्क भर्भकः विनान्‌ ध क 


€< 
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` अलु 
॥१९०॥ 


नावोगा दत्ते कडा निनोने आषा अहेकार प्रथम भर्म कियारै सोर दूसरेको भर्म कर सक्तादे अन्यनहीं अरु नो त्ते भय राख 
| तारोवे तिसको भस्मकर भँ भयनहीं राखोदों अरु दूसरा सञ्च चैतन्यते भिन्न तुक्षते आदि टकर सवे जगत्‌ रज्खसपवत्‌ मिथ्या 
%&|भरतीतमाभहै कल्पित पदाथं अधिष्ठानको कैसे भस्म करेगे उञ्य अधिष्ठानके ज्ञानते भधिष्ठानभे कट्पत _पृदं।थ भस्म नाम 
(२ [3 ह च रै ताति ==, ~ @ न = = ~ < षे = 

(| निवृत्त होनतिद ताते अपने भस्म होनेका पिक कर नदीं तो भस्म दोनावेगा तञ्चके बचनेका उपाय यदीद जो ब्रहम स्वप आ 
| त्माहों यही कथन वितन कर ब्रह्मात्माते आपको भित्न मनेगा तो क्षणमाज्में भस्म दोजावेगा नाम भिथ्या होनवेगा दुवापाने 
छ |कृहा इ जड भरथ तने जड पदका नाश करके बहुरि साथ क्यों रखता जड भरने कहा नेसे तु पृणेहाकर .खोटको संग रासद 
६|हे इवास जोमे चैतन्य स जड इर्य वेको संगनाम स्फुणे नदीं करो तो इष्की स्पूतिं केत होवे काहेते जडको तो नड स्फुण ना 
रता दूसरा यई जड दर्यका उपादान कारण नो मायासों भी नडे खञ्च चैतन्य _अवाचपदमं माया विना वचन विखत्‌ | 
£|नरी होता ताते वचन्‌ विखाम॒कर्नेवास्ते मायाको संग रासोदों स्वतः नदीं दुव्‌!टाने कदा वा समा भ नड पावत जो | 
| £ तुस्हारी सभे आयां कादेते जो मागे तुम्हारा भृष्ट दत्ते कहा ठीक कड! तेने जन्म मरण कूप संसार मागं इमाय 
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2 | सृषटनाम नष्ट भयाद अर स्वरूप सम्यक अपरोक्ष नाननेवत्‌ जाना तञ्च अज्ञानीका जन्म मरन्‌ संसार नष्ट नदीं भया ताते 4 
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॥, ॐ र प = ७ न श (कस्‌ ® __ % क सन्‌ स9 २/४ 
|२६।तू अभृष्टदै एते मे मीमांसा आता भया अरु दुवांसा प्रसत्त भया अश कदा हे मीमांसा त अगे सनूयुखहो मं सदायता ९1 





|करोगा मीमां साने कहा कमेविना कायं सिद नदीं होता दत्ते कहा काये कारणते रहित मे चैतन्य आत्मा स्वतःसिद्ध स्वयमक | 
शदो यञ्चको कर्भोकी अपेक्षा नदीं जते सूय अर स्वग्रष्टा अपने काये नाम प्रकाशे जग रूप केकी अपेक्षा नदी. रखते || "^ 


| जगत्‌ कोटिमेभी को तो कतौ कमे सिद्ध दोतादे कमेसे कतो सिद्ध नदीं दोता यई सवेको प्रसिद्धे जैसे नेच रूप्‌ कतासे नी |€ | 


पीतादि शूप कायेकी सिद्धि होतीहै पसे नेच सिद्ध नदीं होते हे मीमांसा मन बाणी शरीरसे कमे होतेरँ सुञ्च चेतन्यमें. मन वाणी |& 
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रीरादिकही नदी तो कमं कहां ह मीमासाने कहा तुम कहो शरीर होते कमते टना न होगा ताते स्वरूप भावास्ते 
के करो दते कहा अकमं रप जात्मकि बोधते कति शटतादे रारोर हीतेही ताते अकं रप आत्माकी भाषि बस्ति कमं हे 
लव स्वरूप जाना तो क्सो कया प्रयोजने मीमांसाने कटा दे दत्त बीन अरः वृक्षम या भेदे दततने कहा यह। यई थ 
ठेना साष्यकी प्रति हये साधनोंकी कष अपेक्षा नदीं जैसे भोननकी सिद्ध इये. तिसी काटमे रसोई साधनानि अ धा 
नदीं ३ हे मीमांसा किसी पुरुषने किसी देवस्थाने नानाद अर तीन मंशिठो ते आग देवस्थानं नव एक मनि व ष 
मंनिक्को पहबतादे तो प्रथम मेभिरुके कतेन्यते रदित होतदे जव तीपरी मंमिखको प्चतादे त दूष भक ¶ र द ८ 
नातादैतेसेदौ जब चतुथी मंमिरको नाम देवस्थानको पहबताहे परंतु तीन मंभिछोके करेविना इत्यङकत्य नड इता तच | 
पे सै माके पूवं करे अनल॒भव कतैम्यते कृत्यज्रत्य होता तिसते आगे. कतेव्य नहा एनः ॐ मग! तथा 
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86 
भागोके सुख दः्लका तथा मागें स्थित रमणीक अरमणीक पदार्थोका स्मरण तो दोहे एनः यत नदा ६/६ न परनन ३ 
सना वृत्ति ज्ञानरूप तीन मंजिरेति पर ब्रह्मरूप आत्मदेवदे तिसकी प्राप्तीवत्‌ परापतति एक कमे क्या तीन 6 निष्प चत 
वोत इटा तपत्‌ तैसे स्वयं स्वरूप आत्मा देवस्थाने तिसकी प्रपिमे कमेकांड उपासना ज्ञानकराड तान १/९ नच 7 १ | 
कम कर जंतःकणकी शुध रूषी पदि संनि पचा तो तिसते निष्कतव्य इभो फंड की पराति हीने तह तयण च १ 
शं उपापतना करनेते अंतःकणं निश्वकता रप दूसरी मंनिर पहंबतार पुनः तिस्ते निष्कतव्य होता तेसेही समथ जानकर | 
अज्ञानकी निवृत्ति प तीसरी मंनिर पचतादे तव तिसके यतते रदित होतादे यह नदीं कि पीछे. टकृर फेर यन्न कता ह (५. 
| नही कता कादते तत्तत्‌ भयत्नका फर भर्त होनेते तिसते पश्चात्‌ स दुःकी हानि अर परम आनंदकी माति रप मास रूप चव | 
स्यानको पातत होतादे यह व्यवस्था सव बिदरानोके अभव सिद्धै ताते स्वरूप प्राति पश्चात्‌ तीनोकाड "ष्फरट मामत डा 
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कृमौसे जगत्‌ होतादे तथा उत्तम सुखशूप रोकांको पर्ति टोतीहै किनं कहा कषं सहित नगत्‌की चैतन्य ` आत्माते खप्रहशा ते 


3; उत्पत्ति होतीदै दसरा भिसको छोकोमें जनेकी इच्छाहो सो कभ करा जिसको इच्छा नहीं सो मतकरो परेतु कमंकतो कोन 


ॐ | ॥. ० € 4 ७. क के चि क सेक क कमे है आत्मा नात्पाका विः 
यह्‌ विचार अव्य कतेग्यदै शुसशुको ॥ मीमांसने काद साधो कायिक वाचिक मानसिक तान्‌ भकार २ ६ 


२ पैर वो 
क कि 


|| चार मानसी कमेहे विचारना न विचारना यह भी मानसी कमेहै जो कछु कथन कंरोगेवा न करोगे सो ग अ ६ 
४६ चितन करोगे वा न करोगे सो मानसी कहे अरु जो लान पानादिक शयन जन्म मरणादि चेटा क त 


क. 


कहो किंसकारमे अकम भया सारांश यह कि यह देही कमं रपे कपेते कमे अतीत कैसे होता दत्तने कहा जो शरीरशूप दोवेगा सो कभ 


|| रूपभी रो हि दोवेगा जे देदी देह ङूप नदी दाता | 





अयु? 
॥१९१॥ 





१ अछ 


६ हूपभी वेगा जो शरीरतेदी रहित अरारीरी आत्मा पर्वोक्त तीन प्रकारके कर्मौका साक्षी कम रूप केसे इ 


क ७ 
२६ ध 


#£||तेते कमे रूप संसारते भं प्रत्यक्‌ आत्मा कमेका प्रकारक भित्र कत्तीके अधीन कृमे हे ताते नड ध क (1 
४६|रोते ई एक शूप नदीं ताते कर्मोका सारकतां हे कतो कमे करो वा न करो दे मीरा तु चतन्य सवका कतत द || 


होते मीमांसाने कहा कमे विना चैडाङ होता ऋषभदेवने कदा चडार आत्मा केष भित्रहे नो केके त्यागेते चंडाङ होता तभे 


नन्वि 


२८|भ चैडाङ दों चंडार नाम ब्रहम रूप आतमा कादे काते कं रदित आत्माहीरै अन्य नहीं ताते आत्मा चंड इजा मीमासाने कहा 


. क.) 


इनोने संसारक भष्ट किया हे दत्तने कहा ठक कहा तेने अपने स्वपते भित्रको मिथ्या, जाना दे मीमांसा जो स्वरूप ते अप्राप्त है ( ६ 


{|॥१५१॥ 
मीमांसका प्रयोजन यदीया जो सवे पाठना कर्मोको क्रे कादेते देहाभिमान स्थूरं अदैकाते कमं नरी त ९ धः 
स्थूल शसीसते भिन्न आत्माको कमी भी मानता कदेते नो सरीर रदित इमा ही यह जीव कर्मक फर स्वगक्क। म नाक भा 
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५ = भ । चै ^ प । + 


6 रतिर मर । नित्य क्त इत्यादि विशेषण यकत बिद्वानवत्‌ नदीं जानता इति भावी ननूमको 
ध रीर सदित नहीं परंतु आत्मको असंग अक्रिय नित्य सुत मे अरती्यो ी बनती 
| । सदमे रहित होना अत्यंत कठिने मेञेयने कहा १ मे नावि ना त्त ८ 
॥ पिषर्तै त्माचारी कया करे पराशरने कहा दे मंजय वचन त ^ ततव | 
तितत क ड पिपे # वाकी गभेवानथी जव दङ मास वीते तव 
| ~ जडी था सुन कमे भरमि भरतखंड विषे एक राजाथा अर | ॑ 
व 1 तिष र पूवे जन्मों विषे करे जो श्रवण मनन निदिध्यासन ज्ञा- ६ 
नक जन्मेकि पण्यके प्रतापते त तिषेधकके अभावते तथा पूवे जन्मो विषे कर ज्‌] अव यही भि सम्य 
नेकं जन्म सेस्कारोक पू ण॒ व निग अनेक भरकारकी उपाप्नाके वरते गभंरमेदी 
नके सापन अनेक जन्म संस्कारो वरते तथा १११ य 9५ ताते गर्भी न्ताभय। तिसकी मत्यंत धमात्मा 
स ले सो पूष करे वेद अध्य भरमेहीं वेद उचारण कत्तं भय। ति धमात्मा 
ज्ञान जिस बारुकको सो पूथै करे वेदं मच्ययनके संस्कार कं शरगट ध । पिताक |& 
मता ससम थसेवेदष्वनि सुनकर प्रकिया कि दे पुत्र तू कोन पजने कहा मे सत्‌ चित्‌ आनद शा प (ध 
शकते उत्पत्र भया है पुने कडा हे माता जो पिता माताके शकते उत्पन्न भया है सो यहं जड ररर हेमं शारीर नह। 


मार अरूप हँ अन अक्रिय अविनाङी आत्मा हो भूत भविष्य वतमान एकमा पूणं हो माता पितके शकते कैसे होवो माताने कदा ( 


पने कहा मे शुकरते भूरुह नदीं करते यह शरीर काठक पृतरी 
ध नदीं इभा तृ पिताके कते को करतार पजने का मँ शुक्ते भूरी नरी हे अणकेका | 
४ क इपातमक्‌ नड्‌ द जर चतन्यनामरूपते रदित इ पाता ग क र श 
| > यकौ दृष्टि शर मे जान ~ - (१६|| 
३६|पु् रै तञ्चकी दृष्टि शरीरपर ह प्र इसक स्वम्‌ शृगतष्णाक नखवत्‌ नान १ ह हेमाता श्च तिपको दंड देतह निसने आ- ध 
||| वेगा प तने जो नाम हप स्वरूप नदींरा्त सो शाघ्च जगत्‌ते भृष्ट देमता रा र ४१|| 
वेगा एने कडा सतक ध तिषतपर शाघ्लकीविपि नरी || 
पको रीर माना ह जिसने इत मीन श्रीका अभिमान सम्यक्‌ त्यागके अपने जत्मस्वहप शि गाता द क| ` 


| ( | माताने कहा े पु तू कौन है देवता कि पिलाच कि मलुष्यादिकं बा कोहं ओर ह पने कहा हे माता पूषा शन्द्‌ अरु दी 
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अंते रहितदं अर सवका भकाराको अरः सवेरूपभी भं चेतन्य हीदं स्वद्टावतं मातने कडा जो तृ एषाथा सुञ्चकं उद्र मं कया 
आया पुने कहा हे माता तृ विचारक नेंसों अंष दे क्था आदिमे चेतन्यतेरे उदम नथा जो जव आयाद्‌ मचतन्य जकरराक न्याई 
सव व्यापकं खञ्च मे आना नाना नदीं सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मा मेश स्वहूप हे सुञ्चको आत्मदेवं कदे हं जन्म मरण कम्‌ कमर । | 
जो देहाभिमान पूरवैक कमा का सेवन ह तिनते अतीत्य मेरी नमस्कार सुञ्चको हे मातने कडा योगकर जा मरानतात चल ५ नन | 
कहा योगका युश्च चैतन्य मे वियोग हे जो ञ्च चैतन्य मे मरीनता होवे तो तिसके दूरकले बस्ते योगदि का प्र्‌ क 
मठीनता हेनहीं ताते योगसों कया प्रयोजन है नेसे आकार मे मटीनताहो तो यत्तभी कर जा नई। तो कडुनदीं भं चतन्य 
आत्मा नित्यजुक्त हों तुञ्चे इष मने आच्छादन किया हे जो अपने नित्य सक्तं नितयप्रा्त जात्मस्वरूप पाबनुवृस्ति 
घ्यानादिकै सो भम ३ सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मा ङ्प मेरा स्वतंः प्रकारमान दं करना कनश ब हैहे 
माता सञ्च स्वरूप असंग चेतन्य का किषी वस्तुक साथ _योगनाम_जुड़नानरी अरु कोई पस्तु सुज्ञ चेतन्यर सथ || 
ज॒डती नदीं आपसों आप अंगरूपदों किषसों जड़ा सुकञसां कोनडे अरु सवे से अयत जड़भा रदाह{ अड 
राहों अरु सप युश्चते अयतदीं जडे द यत्नहीं जते. स्वरूपतेदी असंग आकाश॒ कितवस्तु से जुड़े नामवपृकरे बान 
४६ |करे अर कौन वस्तुरे नो तिसते डे अरु न जुड़े फितु कोई नदीं अरु सवैवस्तु से जुडभीरदा ई अश्ड़भी रहार अरु सव 
वस्तु तिसतेभी जु्ए्दी है जैसे स्वभदष्टा सवै स्वम पदार्थौ से अयत जडभी रहा ई अज्ञड़भी रहादे अरु कल्पत सं स्वमपदा 
थ स्वप्द्टासे अयत दीं संवंथ पार ह ई यत नदीं माताने कहा कर्मों विना सुख नदीं पुने कहा हे माता निसके भादि अंतमे दुःख हे 
| मध्यमे सुख कैसे होगा हे माता यह सेनाम रूप संसार क्रूप है अरु अनादि काठका तुञ्चको प्राप्ता चर] भाता आजतक इस्‌ 


संसार टप कमे से तुञ्चको सुख न इआ तो भगे कैसे सुख होगा फिठ नदीं शोगा उरुटा जन्म मरनादि दुःखे ताते तू आपको अ 


गरक. 


ह स॒मे 9 


॥१९२॥ 
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६९९. 


[<-2 ४६|भावभी चादिये तो जवङ्यमेव आत्मो होता दे काते ब्रह्मते ठेकर चीी पर्त ब्रह्मात्मा सवका अपना | गा स 






(१ कि ग 2 
^ [ न ५ 


। 
. 4 ५ ध 
कमे रूप आत्मा जान माता तूष्णी भृयी पुने र तूष्णी मृती जो तुञ्चका 1 कह अंश सुन्‌ ईं मत्‌। १ 1 8: 
| स्च चैतन्ये प्रगट पड़ होते दै एनः श्च रीन हो जाते ह नर तरंगषृत्‌ मं ज्यां कत्य एक रस ग व 
स्वरूप हे माताने अहा अंतर से बाहर आभो संतके दशनसे कट्याण इता हे पुने कदा व तन्यम्‌ अतर्‌ न (त 
जाना नदीं यह सवे दशन भेरा हे अर मं चेतन्य स्वका दरन नाम अधिष्ठान हों विना सतविचाप्के अज्ञान नार नही 5 तत | 


















[स्वरूप बोध मे सी अरु पुरुष की अपेक्षा नदीं कितु यथायं ब्रमेत्तावक्ता चाये अर सम्यक ३५ प र 
| 1 


अपरश्च ननिवत्‌ आत्माको जाने सोद रूप होतादे क्या री क्या पुरूष ताते ३ माताहो भे अरदकार नम त्याग रोष अवाडमनमगोचर | 


या 
2 
८, 


[स्वरूप तेरा ह दे माता जो मन वाणीके कथन चितनमे आतादे सो बाणी मन सदित सव त्च चैतन्य दृशा की हरय हे जेष स्वप्र मं |: 





१ प कि व भू क > त्‌ 9६ 
[नो कड प्रतीत होता हे सो सवै स्वप्र चैतन्य आत्माकी इद्ये तते तू आपको दशा स्वरूप जान २३ मना ६ विवा | 
आपका स्वरूप मत जान किते रय दृष्ट प नहीं रोती दृटा हर्य नदीं होता यड नम देहे माता दुःख रूप वंहादका चि प (8 ` 
| आत्माध्यासकी निवृत्ति बास्ते अरु सुखरूप आत्माको भमत भापि बार्ते अनक उपायि शां करं १ स हथ || . 
|| दर्य का पिवेचन दीं सुखेनही सम्यक्‌ अपरोक्ष आत्मवोधका कारण इ अन्यन कादेते दशा दर्य दोदीं पदाथ ई इ [६ 
८ ((-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118\/8॥1 \/81/8/185। (01661100. 10411260 0 66810011 | 





अपना स्वरूपदै जो जो हर्य हे सो मायामात्र मिथ्या ई ~ कहा हे पुपर दृष्टा र्य भाव द्वैत मे है अरं भे अदत 
हो जव अर्ति भाति प्रि हप सवे भैरी हं तो दृश दस्य का भेद कहां है घुने कदा दे माता जव स्वं ठूही.हे त) | 
ष्टा दश्यका मेद भतू ही ई तिषी समय जसे सूये पूष दिङ्ञाते उदय होति तसे माताके उदर ते वाख्क बाहर [कत 
सो सुनकर राना जवतभया अरूदेखा तो रानीको पुर जन्मक्‌] हे फिचित्‌भी नहीं जरु न शोकटे एकप स्थित सए अचय मनि 
[भया अर कहानी तने कोन समताहप अमृत पानकियादे नो तर खख दुःख विषे समै रानीने कहा हेराजन्‌ मं चेतन्य जप अमूत | 
स्वरूपहों सुच सत्‌ चैतन्य अमृतते भित्र सवे असत्‌ जड़ दुःख मृत्युर राजान्‌ द तू इत देहते मित्रे तो पुन कोने अरं म कया |§ 
रानीने कहा न तू नभे न पु एक सत्‌ चित्‌ आनंद साक्षौ जात्माभेहो जव सवैभे चैतन्य आतपं तो मे परादि सुवं जगत्‌ मरा र 
(राजनेकहा यहविचार तुचे किषते प्राप्तभयाद रानीने कहा विचार जर विचार करनेयोग्य जर विचारकतत्‌। इत्य्‌ निण्य स्वम 
सपे मायाम हमे चैतन्य स्वभद्टावत्‌ आत्मा सर्वेते जग सवका प्रकारक आप स्वयं प्रकारो तते सज् चेतन्य दृष्टाको विचार 
परोक्त दयते कते परा्दोवेगा हे राजन्‌ असी विचारं तो स्वम्दशदी स्वभष रप होतादे तेते अस्ति भति प्रिह्प मे चन्या | 
त्मादीं सवैरूपहो राजनिका हे पुच तू धन्य है जो तेरे संगते रानी अरु मूँ अपने स्वहूपको प्रातभये हे पुनन कहा ता वर स्वरूपत 

[अगि कव भित्था जो जव पायाद तू आपसोंभाप ह राजनि का तृष्णा पिज्ञाचकी न्याई मनको पकड़ा हे जव यह नार न हीय आत्म || 
सुख कैमे पा्ोय पुजनेकडा तृष्णा का क्याहप दे रानानेकडा अरत भोगोकी इच्छा अपरा्तके नारके अभवं की इच्छा पुननेकद 
[सो इच्छा किस में उठेहे राजाने कहा अंतःकणेमे पुत्रने कहा वचन तेरा इत। योग्ये नो इच्छा अंतःकृणे मेह तो तुजञे क्या पचत्‌ | 
लो नाराकरे तू चैतन्य इच्छति रदित इच्छाका साक्षीहे ताते तु इच्छे त्याग का त्यागकर राजनकडहा रान्यछोड के अतीतहाता | 
हों पने कहा हे राजम्‌ अतीतहूयेभी पनः सतसंगदवारा आत्मा का सम्यक्‌ अपरोक्ष बोधहुे विना शांति न होगी ताति जात्मवोधकी| 
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| सुखका देतह को राज्यशोड़ वन म जाना सुखका हेतुनहीं तति चरो ऋुषभदेवके आश्रम मं संतभये हं तहां आत्म || 
निरूपणष्प बरह्मयज्ञहोता ३ राजा रानी अर्‌ पुत्र तीनो तहां पडे अरु सवैंतोकों नमस्कारकरी मीमांसा आगे कहताथा कि स॒वेकषे | | 
रपद दत्ते कडा ठीक यह स्ेजगत्‌ कमेरूप दै परन्तु कमेका कत्ता कमते पृथक्‌ मानना चहिये बाखकने कहा द| 
मीमांसा कमं का होत हे अरु कामे ठीनहोता हे मीमांसानेकहा कमं किसीति नदीं स्वका ई वाठ्कदसा कडा 23 | 
दिलोये एती धूमधाम काठेको तेने ाठी हे स्वप्रकाश एणं इ कर उणे मीमांसाने कडा धरणे बाख्कने कडा परणं विष्‌ 
कतेव्य नही तो कमे कहां है मीमांसा तुष्णी भया पिताने कहा हे पुत्र तू सते उचभया पजने कडा पेष कनको अभ्निविषे नखायदे ४ 
डच नीचादिकं सवं रूप मेरे कासो ॐचदां कासों नीच हों ननकने कहा हेवारक्‌ तञ्च पूणे बरह्म देखोहो वाडकने कडा नो मं ब्रह्महा तो | 
्ह्मका इश कोर ह नदीं स्वयं ह तन कैत नानाद भ परब दततने कडा नामतेर क्यादे कामे अनाम दततने का पना स ६ 
कृहो वाखकने कहा रसना नहीं क्या कों दत्त कहा तूष्णी हो बाठुकने कहा दे दत्त तू विचार कर्‌ एते कचन नोमं केह ष्य रन 
के रसनादि इदरियोकी क्या ताकृतदे श्च येतन्यकी ताकत विना वचनादि करं द्तने कडा निने स्वरूप अपना ग | | 
सुख नदीं कहा बारुकने कदा य॒के स्वरूपमे सख दुःख दोना नदीं ॒द्चको बोठनेते कषठ हानि नही तूष्णीते काभ नदी र प्र ५ १ 
वृहीरे जामे निवौण भी निवांणह दत्ते कहा तेरा स्थान कौन बारकने कडा आकाराकी न्याह सेमे श १ यहभी वेते जव स 
भँ चेतन्यदीं अस्ति भाति भ्रियशूप आत्माहं तो परण कदां मेदं देवदततू वा त्याग जो परम पदपावे दततने कहा सुक्मे स 
दे नरीं तो क्या त्यागो सखको सब चाहते अरु दुःलको नदीं चाहते परवद धन्यं नो खख ःलकरी रति पिष आपको सुल दतत || 





>= ++ ¬~ 
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४६|| असंग जानते है दे वाक आत्मा स्वतः व रूपे कदनेते नदीं होता बारकने कडा जव रेदि तब जापको पा¶ शा ^ 
दत्तने कहा पुण्यवान होनेकी इच्छा सभकते दँ पर धन्य वहे नो आपको पापी मानते सवे सेर कराते प्र धन्य दीदे नो १३|| = 
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। कातरे परंतु इस पंच शूतक संघातम पारूप अदैकरनेते पापी होताहे निओेदकार पुण्य रूपे वा सवे जगत्को मृहाप्रख्यम्‌ पान्‌ |३ | प्रका. 
|नाम अपनी माया ङ्प देदमे लीनकरे निश्चय करके सो शवरत्रह्नपापीदे वा निश्चय करके सुषि मं ज अपनी अविद्या रूप देह मे ध | सगे ४ 
1 सवैको खीनकरे सो पापीहे अविद्या उपहत चेतन्य साक्षीहे उपाधि रहित शुध चेतन्य पुण्यीहं वाखकन का स्वरूपक [र उपाव ध 
0 को दत्तने कदा स्वतःसिद्ध सम आत्माकौ प्राति विषे उपाय क्या कों निदाखने कदा समता जसमतकरना इस चेतन्यं मेहे ता ध 
ष |यह मनका धर्मद परारारने कहा हे मेञेय सम तूष्णी भये नाम अर स्वरूप मेँ स्थित भये कोई कार पी उत्‌थानहोकर कड ध 
४ |ऊगे जो कोई वासना नत्यागे ब॑धरे बाठ्कने कहा वासना न त्यागे तो व॑ध किसको होता अर त्यागे सक्ति किसकी दोतीदे दत्तने कदा | 
६ मनही वासनाको ग्रहण कत्ताहि अरु मनरीं त्यागता हे ताते मनहीं का बध मोक्ष होतादे मनदी बसना अण करो बा त्यागो जाता ४८ | 
( दोनो अवस्याका साक्षीहे ताते वासना अदण त्याग जन्म बंध मोक्ष भी आत्मा मे नहीं पर धमे भमसे आपे वय मोक्षक कल्पना कत्‌।|२॥ 


र 


अनु ° 
॥१९५४॥ 
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ह दत्तने कडा वासना सेही जीवहे नदीं शिवे बाख्कने कहा वासना त्यागे शिव होते तो रिव हीना बासतनाक जा | 1 
धीन हुआ स्वतःतिद्ध न इ रिव अरु वासना का सेध कटु नदीं वासना अंतःकणं मेहे आत्मा अंत.कणते अतीत | 
| हे दत्त कहो वासना त्यागे भात्मा बड़ा होता दै न त्यागे क्या छोटा होता र जड भ्रथने कडा षिना गासन त्यागे मन श नरी | 
श होता बाङकने कहा निसमे मन न होय सो करो क्या करे जड़ भरथने कदा तने नानाह नो शचमे मन नदीं यरी मन दे इत नाननेके ध ५ 
त्यागको त्यागकर बाखकने कंडा आत्माका जानना न जानना मनका धमं हे इस मनके ष्यवदहारके दशाः सञ्च चेतन्यको क्या नानने |: 
| न जाननेमे हानि खभ दे जड़ भरथने कहा अज्ञान अधेरी निरिकी न्याह है ज्ञान सथेकीनाई हे एता भेद्‌ दे बाखकन कहा र; ॥१५७॥ 
मँ आकार चैतन्य दोनो ते परे हो वा दोनोंका आधार हों रानाने कडा नो तेने नाना हे तो तञ्चको सुख ह न _ओरको कहने |३८। 
२८ ते क्या लाभ हे बाख्कने कहा हे पिता सम्यद्र अपरोक्ष आत्भज्ञानि्योके वचन तेद सुुश्चुको बोध होता हे धिना कहे बोध र 
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| रह्मा ब्रह्ना नाम तेरे किस ग का बर्षने कहा सवै अंग मरेदै भ चैतन्य अंगीहों किते सव अंगोंका मे चेतन्य | स्वष्प्‌ होने 
ते मरीचि कडा चाहता हो नो मनको व करो संष्यासमय सिडजाता दे मनवराका उपायकहो ब्र्ाने कहा मन तेरा मनके वरा 
का उपाय क्या कदो परकहो मनका रूप क्यहि मरीचिने कहा मनङ्रा रूप नही देखा ब्रह्मान कहा जव त मनका रूप नरी देखा । 
|&|तो वड कैते करेगा पर हे मरीचि अपने सत्‌ चित्‌ आनेद्‌ रूप आत्मा ते पृथक जो कट मनादिक प्रतीत हीत्‌द सो सृगतृष्णाके ज्‌- 
४ |उवत्‌ नान पुनः संकल्प विकस्प रूप मनके भरतीत इया भी तज चैतन्य अविष्ठान को सेद न होवेगा तातपये य कि अपने समब | 
३४२ अपरोक्ष आत्म स्वरूपको जानना ही मनके वराका उपाय है वा मनादिक्‌ सवं इर्य ताणि अस्ति भाति प्रियह्प ब्रह्मात्मा 
|| सम्यक अपरोक्ष जानना यह परम मन वाकां उपाय है वा मन देहादिक सेषात रूप ब्रहमाडको अपना इर्य जानन! अ 
अ | आपको मनादिकोंका दष्टा चैतन्य जानना इद्यका धमे दृष्टाको नरी पहुंचता यह बात ठीक जाननी यह प्रवे ते भी | 
| ध |मनवश्ञ करने का उत्ङ्ष्ट उपाय ह हे मरीचि योग भी मन वश करनेका उपाये पर जब क योगे तवग मन वरै | 
(६६|योगके पूव उत्तर संकट्प विकल्प मनका स्वभाव कैसे का वेसादी रहता दै नेसे वानर सवं अंगों के बंधने से चेश 
[६ |कतौ जब खुला तो प्वैवत्‌ स्वभाव होत। ई मरीचिने कडा भे अपने स्वहूपके नही जानता जो जानता त्‌! मनसा क 


[७६ |उपाय न प्ता ब्रह्मने कहा उपाय मन वराका यदी जान नो यह प॑चतत्‌ हप सवात स्थूख स्म काये भी भे नर अरं 


(इनका कारण सार अज्ञान भी मँ नदी इनका साक्षी भरत भे चेतन्य आत्मा हो अव कहो रूप तेराक्याहे मरीचिने कद नाम्‌ ङ्प स्वप 
मेरा नहीं नाम डप स्वरूप ते अरूप ब्रह्मने कडा बाहरते मत कहो अंतर मन ते जान जो तञ्चको सुख दे देद्यभिमानदी अ- 


| |पने स्वरूप ज्ञान मे भ्रतिवष हे मरीचिने कहा दे ब्रह्मा यह्‌ संषात ३ तो अपने स्वहूपका ज्ञान दे जो यह नदीं हीयत 
|कोन जाने म आत्माहं ब्रह्मने कडा जव शरीर गिडता हे तथ सभी अंग वैसेही शेते ह आत्माकी शरीरके अधीन स्थिति 


॥१९९०६॥ 
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होमे तो उसवक्तं कयो नदीं दकता चरता मरीचिं ष्यानके ध बरसे सभ अगेकि अंतर बादर देखा जो यह शरीर १ 
| मखीनः जड़ दुःख खूप है मे शरीरकी तथा शरीरके अगा ध तथा जडता देखने षाखा शर्ध र (1 त 
भित्र ह नो भं चेतन्य न होवो तो शरीर की मीनता जडता कपे अवुभव होवे मरीषिने कडा दतरा ८ केषं 
हं नरीं प्र को म कोनहों ब्रह्मने कहा भिषने सभ अंग शरीरके तथा शरीरको तथा मनाठिकाक, देखा नाम त ण 
इ मरीवि स्वरूप विपे रीन भया पराशरे कहा हे मेत्ेय संतोका य स्वभावे निस मागं दारा निज्ञापू स ५ 
। मानते पचा देना तिस समय एक राक्षस आता भया अर कडा सभक लामोदां रु आप होविदीं सारांश यह क सथ ५ 
अभिष्ठानमें कृटिपत नानो नाम अत्य॑ताभाव जानो पुनः कंटिपतका अत्यंताभवभी य 

| स्वहूप अपिष्ठान नानो दत्तने कहा नब तेने सवेको नदीं खाया तव कौनदे लब सायगा तब कन्‌ होयगा रासनं र दही त 
|| सप्रद्ा निद्राकर अपनेमे कटिपत स्वप्यषठीको टीन क बा सत्य नाना तो क्या होताद ओं विचार कर असत्‌ व ति रा 
|उद्य करे तो वया रूप होतादे दत्तने कहा एकसाहे राक्षसने कडा दे बुद्धिोये तद्वत मं चेतन्य गात्मा ध प्र ५ ता था | 
|कि को भरे वचनका श्रोतादे तञ्च सदित बाखकको खा्वोगा अरु आप होवोगा लकने कटा सत ग व व त 
£ |अंगोको खवे तो कोन तुञ्चको वरजित करेगा रक्षसने कडा यदी खावोदो न तू न मेँ न दत्त न यह जगत = र त ध 
| वाठकने का राक्षस तुञ्चको क्यों कहतेदे रक्षसने कडा जसे खकडी अगनिके संयते राख होतीदे एनः रल उकडका काम्‌ गर 
[देती तैते नाम॒ रूप सवे संसार रकडीको विचार रूप अग्निस ख नाम मिथ्या जानाहे पुनः मिथ्या सम्यक्‌ जाना ध; ध 
|मरनका कारण नहीं होता पर क्य हे बाकक तेरा नाम क्या हे बाखकने कदा नाम मेरा सुराद्‌ नाम्‌ ९ ५ रष 
|कृहा कौन ठर तैने प्रकारा किया हे बाठकने कदा आपी प्रकारक अश भाप प्रकार्य हा भरु आप्री भकाराने योग्य हा 
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ञ्ञ मे दवैतनदी रकषसने कंडा भै कोन ह बारकने कहा मे हो तिर समय कट्थाण स्वरूप रिव आति भये अरु कृहा ई राक्षस त रका. 
‰| सावो हं रक्षसने का मे राक्षस नरी चैतन्य रूप रिव अपने को आपमार वा न मार बहुरि निदाखकी तँ सुख कर शिवने कदा हे नि | ्‌ समे 8 


दाख तुञ्चे बिश्चङ से मारोगा निदाखने कदा त्िय॒णात्मक हष कायं कारण भाषा अर्हकार ति ज्ञानाभिते भरम्‌ कर ना | 
म मिथ्या जानकर विगणातीत आपभयाहो रिवनेकहा बाइरसे मतको निदाखने कहा तुम अंतयोमी होकर देखो अंतर बाहर नेदाखं न- [३ 
ही तूदी है तो निदालका कयो नाम ठेते दो रिवने का निदाख भस्म भया तो पीछे अवाचपददे इ निदाख इस निशयका रार ना | 
||रापयैत त्याग नकरिओ आत्माको सम्यक्‌ अपरोक् नानेते काठ शा सदित हमतीनोदेषतादिकके भय ते रदित होता है शिवरने कशा | 
विष्णो आप कने हो विष्णुने कहा तु ही है तो काको पू हे रिषने कडा जो तु रूप मेरादे तो विष्णुपने का अरहकार त्यगेगा तो सञ्च | 
चैतन्य से अभित्र होवेगा विष्ण॒ने कहा आगे भि्रदोबों तो अव अभिन्न भी होवो पर स्वरूपपिषे भिन्न अभिन्न दानां नही; जानताथा नो ८ 
तु पूणेहे तब तुञ्चको मनदेकर शिवभयाहं पर देखातो उणं है कादेते उणेमेदीं भिखाप भिन्न होता ह भदपूणं मे नदीं रिवने कडा यह | 
पूणे उणादि कथन चितन केवर मन बाणीका मनन कथने भ चेतन्य मन वर्णते अगोचर विष्ण॒ने कहा जो तू मन बाणाति अतीत || 
||ह तो सुञ्चको संदेहवान केसे देखा शिवनेकहा तुञ्चपदित सवेहरय सुज्ञ चेतन्यकर प्रकारामान हे तञ्चको देवा नामप्रकारा तो क्या || ` 
|हानि है रक्षने कश न विष्णु न हिव न जगत्‌ न राक्षस निरूप्‌ मे जवाचपदहां यइ सव कडनमाच ह विष्णं कहा रीश्तेरा अभी 
२६|| चक्र सों का्ठोहों कादेते तू अभिमानी हे राक्षसने कहा भने देहाभिमान रूप रीर अपना जात्म विचारहपा हायता काटा इ जर ञ्‌-| | 
९६|| सरीर भयाहों बहुरि काटनेते क्याभय हे इ विष्णु तेरा देहाभिमानरूप सीग काटा हे वा नरी जो काटाहे तो सुञ्चका शीश कैत काटे 

शा अरु तेने शीशबिना युञ्चका शीश कैसेनाना अर्‌ जो कहे नदीं काटा तोभी खञ्च अशीशका शरा केसे काटगा वा देह अभिमान 
|| सहित तेरे खास यतेसिभी अभिमान रदित शञ्चका शरीर नहीकटेगाजेसे सोयाएुरुष जागत पुरुषके शीशादिक नदीं काटसक्ता वा स्वपरं |ॐ 
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नर स्वमृटा का किचितमात् भी अपकार नहीं करसक्त हे विष्णु जो तर कै तेर देहाभिमन रूपौ सश नही गि तो मं हाभिरह 
शीश मेरा काट विष्णुने कहा सवे भहा तेने आपको राक्षस माना हे तिसको त्यागकर यदी शरा काटनाहे जसे तरंगभाव त्यागे रेष 
६६|| नरे रक्षसने कहा जो तरगभाव नहीं त्यागे तो भी जर हे विष्णुने कहा जब नरद है तो जङने आपको तरंग मानना यही भूल है ६ 
रक्षसने कहा भूक अभूखादि मनका धमेहे सञ्च आत्म भूर अभूके साक्ीक भूक नदीं पर कहो मन कते जीताजवे विष्णुनेकहा 
६ आत्मबोधविना मन नदी जीता नात! अशु मन जीते भरना आत्मबोध नहीं होता ताते मनजीतने का अरु _आत्मबोषका 
यत एककाङु मे हीं करो क्या आत्मा नात्मा का सम्यक्‌ सततंग सतश्च विचार करो दोनों पिदधहयगे जसे भरात.काङं 
९८नयो भो सूये उदयदोता दै त्यो त्योदीं एक कार भेदी अंथेरा नित्त उदय होता नाता हे भर भका उदय होता नाता 
| रक्षपने कडा तने इमरि रको कथो नाश किया हे विष्णुने कहा भँ किसको नाड नहीं करता कितु आप अपने श॒भाञभ 
कतेव्योकि अधीन नीव सुल दुःख पति एनः विष्णुने कडा दे सभा कथा श्रवणकरो नित कथाके अवणते हम उोगोका 
|अभिमान दूर होना मच्छ अवतार ने नलजंतुर्ओकी बोढी मेह नर्जंठ॒भों को ज्ञान उपदेश्च कृराथा पुनः तिन्देनि 
अपनी बोरी भे आत्म निरूपण कराथा सो म अन्तयामी रूपकर जानता भयो सो ठम खनो एक्‌ मच्छीने अन्य 
/|मच्छीययेति कडा फांस कालका इं कभी दुः्वं नहीं दे सक्ता जो तष्णा प्रारब्धे अधिक कीन कर काहेते ईशवरने 
हमरे भ्रार्ध जलम सवारादिकं ही श्वा हे तिसकरो त्याग कर माप आटा सनिके खोभ से सृत्य होतार 
इते बंधे . यद ॒तृष्णादी शरीरथारीको काठ हे अरु तृष्णा देहाभिमानते होती है अष देहाभिमान अपने स्वरूप्के 
अज्ञाते दोतादे प्रो अज्ञान स्वरूप ज्ञाने नार रोतादे कदो ज्ञान कैत होवे जन्य मछटी ने कडा देह जर देहधारीकि 
विवेचनसे ज्ञान रोता मगरने कदा देदधारी जीव र मखीने कहा जीव का रूपम क्या े कृष्ण्‌ किं सेत मगर ने कंडा 
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अनु° (| रूप नहीं देखा मछलीने कहा कूप नदीं देखा तो नाम केसे राला कदा सुनकर कदो भचठीनं कडा ३ द्धिलोये 
॥१५७॥ ६ |जव्‌ सखन कर जापको तेने जीव . निश्वयकरा तो नीवका सत्‌ चित. जानंद स्वरूप है यहभी शाश्चसे खना होगा वा 

/२६|अगि सुनेगा तो आपको सत्‌ चित्‌ आनंद न माना जीव माना यमे कारण क्या मगरन कडा सत्‌ चित्‌ अन्द्‌ जठ 
||६६|जीव दोनो मन बाणीका कथन चितन माच हे यमे क्था विशेषता हे इस कथन चितन की पहचान करनेवाखा मेरा स्वप अवोच 
(६६ | पद है इक्त निश्वय ते देहाभिमान रूपी फँषगस्मे पडी सो काटी नावेगी अन्य मच्छीने कहा इस शरीरते आपको भिन्न केसे जाने का 
६ ते चिरंकारु यांसो बंधे बडी सच्छोने कहा पुष्पके तोडने दौड ३ परन्तु परमेश्वर रूप आत्मके पबनेमे टीरु नदीं मू शरीर का | 
(६ | अहंकार है नब अकार नाच भया तो आप्ते आपह मशरने कहा अहंकार आपको कें ह क्य किं मे दों जव आपागया तो जीव || | 
(५६ |काको भिखा अश्‌ शरीरते भित्र किक्षने जाना आपको त्यागकर दूसरेको शिरपर धरना कया प्रयोजनहै एते भे वधिकनें नार डाख [३६ 
| |सछठीने कहा ह मगर शरीरके खनेवा आया केडो अब के्‌ करं देहाभिमान्‌ त्याग कर भगवानकी शरण होय मगरने का यम भः 
६ |शिरपर खडि त्र सरण चितन करे दे पर कदो भगवान्‌ पूणेदे जव पणे ह तो आपदी भगवान हे जव आप्दी दे तो काकी &' 
| ‰ ६ सरण जावे अङ्‌ बधिक कहां है एते वचन ककर स्वरूपसे डीन भये किसीकवियया निमित्त केर बधिकं तिन जख्नंतुओंकी बोरी जान्‌ ६८ ४ 
|२६ | ताथा सो वधिकं तिनके वचनको सुनकर जा प्रथिवी पर गेरदिया अर मगर सों भ्रभकिया कि तेरे वचन सुक अमृत समान भयेदे | 
२६ | तञ्चके षातकारभन त्यागकिया पर क वचन कदो मगरने कडा हे वधिक तू काको नते पकडे है शरीरे भात्माको शरीर तुम्हारा | 
६६ समारा मायके काये प॑चतर्वोका हर्य मात्र एक सरीला हे मात्मा भी तम्हारा हमारा संवातका साक्षी एकं रूप हे हे वषिक्‌ नो 
[3 |उत्पत्तिवान षस्तहे सो अव्य कार रपी वाधिकने नार करना हे अर जो वस्त॒ नार होगी एनः तिसकी उत्पत्ति भी होगी ताते यई | 
|२|अथं अपरिहार होनेते शरी नारकी क्या विताहे आत्मा अबिनाज्ञी दै यह भी अपरिहार अथं ह ताते दोनों प्रकार से मगरे हे 
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। इस संघातरूपी समुद्रम आत्मा विचारखूपी नासे अपने मनरूपी मच्छीको पकड़ जो शतिवान होवे वधिकने कडा मनका 
६६|कडो मगरने कडा मनका रूप संकटंप विकल्प हे अरु सेकट्प विकरपके अनुभव करनेवाखा तरू चैतन्य असंग हे विचारकर देख इत्‌ | 
्‌ शारीर विषे वधिक नाम किंसका है यह शारीर पंचभूर्तोका परिणाम अघ्नका विकार दे आत्मा शारीरते रदित इका साक्ष इं बीचमं ८ 
ध व्यथे तने आपको वधिकं माना दै इस बधिकपनेके अहंकारको त्यागका त्यागकर पीे अवाचपद्‌ है सह वचन सखनकर वधिक स्वं 1 
३९ भावक त्यागत भया अशू परमाथेको पहँचा पनः मेढक आवत भया अरु कहां मे निशि दिन ओंकार शब्द्‌ करो हो इसके भजनते | 
जो चाहं सो प्राप्त दोत है ताते तूभी सुख चाहती ओंकारको रटन करो मगर मच्छने कहा मेने अगे इस जारको बडे यतरे काय है| 4 
अव सुञ्चको पुनः नारमे मत डाठ काते श्च चैतन्य निष्कतंवय्‌ विषे कतव्यका अरोपन बुदिकौ दीनता दे अवतक मेने ओकारको नह |$ 
|६८| जाना प्र को ओकारकाको कर द अरु अथं तिसका क्या दे मेने कंहा ओकार ते से जगत्‌की उत्पत्ति होती हे अदन विष | ( | 
६ |रिषर ओंकारकी तीनमाचाते मसे उत्पतति भेह तेसेदी अकार उकार सकर मावते स्थूढ स्म कारण जगत्‌ भयाहे सारा यकि | 
३ सत्त्व रन तम देवता षिपय इद्वियादि त्रिपुटी तीनमाव्रा रूपदीहं मगरने कहा है इद्धिखोये अधं मावराहूप तरीय अन्रात्मा अद्विती ५1 
|यको त्यागकर बिपुटी रूप अपनी हर्य विषे कयां ऊगिये भेठकने कहा यहभी डकारे मगरने कहा जव मँ चैतन्य मन बाणा | 
६ ताकत देताहों तव मन वाणी डंकारका जप चितन करे हे नदीं तो नदीं ताते अच चेतन्यते गकार प्रकार राखत कादिते शाब्दं ध | 
|| जड़ रूप होनेते जो जडे सो अनित्यंहे जो ओंकार नड़ न होता तो सुज्ञ चैतन्यकी ह्य न होता मेद्कने कदा दष्टा त॒ अर । १ 
| दीन अंतःकणेकी वृत्तियां अरु हर्य ओंकार तैसेदी दवेत अद्ेत एक तदहे ताते यह सभ्‌ गकार ही भयामगरने कहा एसा कड || 
 |||कहो या मे जकार नहोषे मच्छीने कहा यह सं रिषुटी रूप ओंकार ई अरु जकार प्रकृति रूपे अर परकृतिही परिणामकर र| ` 
| र टय भेदे अरु मे येतन्य इस रारीरते शुक्त हे ताते कैते ओकारका खूप भया कित डोकारते भिन्न हों पुनः जोकने आयकर क ३६ ` 
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| खोषिषे एकसाद ओंकार कंडनमारद चेतन्यते पृथक्‌ कार चार पदों वाख आत्मा मं एक कहना भी नहीं बनता तो चार ||| सगं 8 
कैसे करगे भेदक तूष्णी भया मच्छीने कंश हे नोक तू सदा रुधिर पान करदे तुञ्जसे सवाद करने योग्य नरी । 


| हा भित्र अरु अभिन्न तथा भिन्नाभिन्न तीनों मेरेमे नदीं प्रकृति ओंकार तथा शरीर सञ्च चैतन्य कर सिद्ध होतेह तिनमे मे तीनोका $| प्रकाश 
| & जोकने कहा सत्‌ चित्‌ आनंदरूप शुद्ध आत्मा विना जोकड् त्व॑पद तत्पद अपी पदादिकं प्रतीतहोते है सोई भया रुधिर विचार कर्‌- श 
९ 
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क क, 9 (> क = स क क ऊ ॐ क क, क्क क ऊर9 0 न य स 
& | ताको पानकरोहों नाम स्वभवत्‌ मिथ्यानानो हो जो तने कहा तुञ्जे संवाद्‌ करने योग्य नदीं तो भँ आपविना कड ओर नदी देखा | 
& वाद्‌ किसमों करोः अरु कोन्‌ करे कटमाने का जोल स्वओोरते षट्‌ इद्रियोका संकोच नकरे स्वरूपका पह बना कठिन हे मच्छीने कहा 
|& सोभरे आत्मा स्वरम प्णेहे कहो कि ओरते इरर्योको संकोचे जोनेनको संकोचे तो अंपाहोय कानको रोके ती वहराहोय इत्यादि | 


(२८|अन्य ईद्रियोमें भी नानठेना ह कषमा जब सररप अस्तिभाति प्रियरूप आत्ादीरे तो षटओरकदाहि कटु दसा अर्‌ कहाफे नब ध ५ 


७६ 


.9. ४ 


| आत्माीरे तो षट्भोरभी जत्माहीदेविष्णनेकहाहेसभा इत प्रकार तिन नठजेतुओंकी चचाुेथी सो भेन तम्दीरेजागे निवेद्नकरदिया 
इति प्क्षपातरदिदश्रजनुभदमकाक्षस्यचतुथःसगेः ॥ ५ ॥ | 


परा्ञरने कहा हे मेभरय रेसेदी एकं ओर कथा सुन एक काठ विषे भारतवै मे विद्वान्‌ पक्षपात रहित धमौत्मा जगत्‌ हितकारक | 


|. 

| युरुषमिखके आत्मविचार करतेभये ओं भभी वहीं था अन्त्िोरदे निमेरदषटिवाटी सभा असत्‌ नड्‌ दुःलहूप कटिपत नाम्‌ | 
खूप बाहर टर्यकी दधी से दर्यातर सचिदानंद यह बुद्धि आदिको का प्रकारके आत्माका सम्यक अपरोक्ष नदी दाता जेसे पुरुषको २3 

| कल्पित सपे दंड माखादि वदिपदाथोकी टीस अंतर रज्जका अपरोक्ष ज्ञान नदीहोता विचार तो रजु ज्ञानपएुवेकदी सपदिकोका ज्ञान | ॥१९८॥ 


ध हाता है तति वहिनोम्प इषि त्यागे अंतर मनादि इडयके साक्षीको निजात्म ङ्प जानो शांतिबोखी शश्च शांतङूप अस्ति भाति 


र परियम पद मे अतर बहरा विभाग नहीं जेते भेतिकम्रपंच में मायाक। वा भूत भोतिकां का अतर बाहर विभाग नही तथा र 
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॑ भूषणो स्वणे का अंतर बादर पिंभागनरीं ओ जो विभागवान परि्िभन वस्तु दोती हे सो अनित्य नड दुःखहप होती दे ताते अस्ति| 
| भाति भियद्प सात्मा जञा तरप दृष्टा रो नो नानं तो शातिहोषे तिस समय वैराग्य मष्य यृत्तिधार कर आय बोखा इ साधो पैराण्य |§ 
£| विना सुखनदीं वैराग्य यदी है फि शति अञ्ाति अतर बाहर वृत्ति आदि नामरूप भरष॑चकी निजात्म सत्ते पृथक्‌ सत्ताका अत्य॑ता | 
भाव अनुभव होना इसीका नाम वैराग्य है जेस पृरथ्वीमदि धतोकी सत्ताते भित्र शरीरकी सृत्ताका अत्य॑ताभाव दे वा वैराग्यनाम (8 
। का है वैरा्यवान्‌ का नाम वैरागी त्यागी दे बा विरोष कर रागका नाम वैराग है ओ विशेषकर रागवानकानामं रागी गदी दे |; 
{&६||सो दोनों पकार सेदी वैरग्यका अथं आत्मा मेही षटे है अन्य दइयपद्‌थे मे वदेनदीं काहेते मन वाणी सहित मनवाणी के बिषय (ॐ 
हस्य प्रपंचके अत्य॑ताभाव वाखा निजात्मादी वैराग्यवाच्‌ है अन्य नहीं तथा अस्ति स्फुरणत्व ्रियत्व आत्मान अत्यंत अत्‌ व 
|जड़ दुश्वहूप नामरूप अनात्मा हरय परपचके साय देसा रागकिया हे नो दर्यनाम रूपको सिदानंदं सरीला अपना ङ्प कर 
|§६|दिखायादे जैसे नङ्क दृष अपना डप कर दिखाता है इसते दूष ओ आत्मा परमरागी हे तथा जसे आकारचारी धत भतिकं भप॑च | | 
|साक्षातकार आकाडका तिरस्कार करे तोभी विनाबुडाये मानके स्के व्यवहारका निवांहक आकाडा अवकार्देनाङ्म परमप्ति 
करेदे अर सेमां भी अति अछ्िदोके परमत्यागी ह तैसे यह सुख दुब का जस्तिभाति मियङ्प सा आत्मा का जड़ | 
नामदूप सवेजगत्‌ तिरस्कार फेरे तो भी विनाब्ुरये . मानके आत्मा स्वको चेतन्यता देकं  चेतन्यतरीखा करेे _ इसते सवे का । 
अति प्रियतम ई अरु मनादि समै नगतके मादि भी अकिपुहोनेते परमवैरागी नाम त्यागी ह बा शति अशति अंतर बाई 
| काम कोधादि दृ्तियके भावाभावको निन सनिीमाजसेदी सिदधंकत हे अरु इन गुणों ते उषित बतेता दे इसीते आत्म 
गृही जरु संन्याप्ती दे ताते पूरं वेराग्यषन्‌ आत्मादी तुम्हारा हमारा तथा ब्रह्मि केकर चाटौ तके सुप नगत्का निज 
स्वरूप है पुनः कोष अभिमानी देवता मदुष्य सूतिं धारकर सभमे जाय बोखा दे भियषरो यूके उपशमे प्रथम यह एति 
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अनु ° ||१५ रूप करोधका साक्षी आत्मा अक्रोधी दे कारणं असत्‌ नड दुःखरूप नामरूप देदादि भ्छ्च्छ, सचिदानंद शद्ध अत्माक। नज पवत्‌ कर. 
6 क भ 

१॥ || रूप जगत॒का अत्यंताभाव जानना हप हिसा कर देता हे ताते यह आत्मा अति कोधी दै वा जाभ्रत स्व्पका बन्नाडका सुषुपतिमे ९ 

| रयहूप रिसा करे दै ओं जाग्रत स्वमपे एनः सुषुप्तिमे डीन इये जगतको उदय करे है तते अक्रोध इ बा गरुडपदशसत दहार्भम्‌न्‌ | ४ 

( रूप कोधका नाशद्प दिस्ञा कतां द याते कोधी ई ओ आत्मा पूणं होने ते कोषमेभी स्थित ई जस सवे दहका दख आत्मा ड तत्‌| 

































































| अत्यंताभाव है यातेभी आत्मा अतिकोधीहे ओं वृत्तिूप कोधमे आङूढ हआ आत्मादी विचारे विना प्रिय ख्गनेवाठे बुर | 

४ | कोते कोधसे निवृत्त देहे इसते आत्मा अतिकोधीरे ओ वृत्तिरूप कोषः कोधी आत्माको हिसन नदी करे ई हे सपो वृत्तिहप क्राथ 

तो निज इष्टके साधक सत्‌ संभाषणादिनजो सद्गण तिनके चञञ् मिथ्या भाषणादि असुरोके ना ॒वास्तेहे तथा शरीरकं रक्षावास्ते ई 

कोह पररुपर ठुडादे भिड़ाई वासते नदीं सत्तापूषैक कोष प्यवहार परमाथेका साधक है ओ असत्यता पवेक रूप बृतिरूप कोधडा | 

अनथक है यरी त्यान्य हे परेतु पूर्वोक्त य॑तिसे अतिक्रोधी आत्मा तो अपना स्वप है सो न ग्राह्य है न त्याज्य है देहवत्‌ अपना 

शूप होने ते॥पुनः छोभ अभिमानी दवता मनुष्य व्यक्तिधारकर आय कहा हेनिोभ पक्षपात रहित सभाम आभास अंतःकणंूप जीव [4 

ः| का अतिशयरोभ्‌ करके शब्दादि विषयों का रभ अनथका कारण ह वही त्याज्य हे सत्ता पूवकं डारारका निवाहिक ङष्‌ ( |॥१८९९॥ 
त्याज्य नदीं ओ निजात्मा तो परमरोभी है अथे यह दै कि सवका अत्तानाम भोक्ता है ब्रह्मे केके चीरटीके शारीर मे एक सराखा |> 

|| स्थित इभा २ सवै शब्दादि विषयोकां रसिक नाम अयुभवकतौ नाम-भोक्ता है शसीति यह ब्रह्मारभा मनका सक्षी आत्मा अति रोभी 

|४|सवेका भोक्ता इषा२ भी बास्तवते अवाङ्मनसगोचर होनेते अति रोभीहे हे मिज गणो स्थूर शरीर हप स्थर भूतो ते परे नाम्‌ ^ । 






। 

। 

| | 
| 


| 












 ॥ ((-0. 1\/॥८111415511॥1 8118811 4. 1 (01661100. 01411260 0 €8104011 । | 











# 
ऋ 












क्ष्मा ह तिसते परे नाम सुक्ष्म वयि अहंकार्‌ रूप समष्टि अहंकार १ मदत 
श क प्रकृति माया अज्ञान हे इते परे नाम प्रकृति अज्ञान अ महत 
५८ काये पचीप प्रकृति रप प्रत्यक्षादि परमाणो का विषय भूत यह्‌ संवत ओं मनादि सुक्ष्म खषका सक्षी ना १ 
काष्ठा अवधि रूप हे सुषुति मे अज्ञाना ज्ञान होने ते इसते परे ओर कोई पदनरीं जो मानि स) श प 
९८ तात्पयं यह हैकि तिसका मानना प्रमाण शून्य व्या पुत्रवत्‌ अप्रमाणदे ताते यद अरोभी आत्माकं व प 
नो वष मोक्षके कतव्य ते निष्कर॑व्य होवो पुनः मिथ्यादी आय कहती भई इ धमत्माही नामरूप १ दुःखी 


9 ( छ. (> {? ंँ तुच्छ गें ` र | 
तथा कमी गनी हं परिथिन्न जीषृ तच्छ हों मरण जनम्‌ षप ई 
(1 व 1 संयता संकल्प विकटपादिवानहं इत्यादि 






| षम भूमि आदि सक्षम भूत रप इद्ि 
| व॒ ह तिसते परे नाम सुक्ष्म सवे नाम खूप जगत्‌ का उपादान हप 
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कारण है दोन मध्ये नो आपको अच्छा खगे निसमे अहंकार करो नागयणी भो ह संतो यर शमी इत व 
दोनो किचित्‌ भद्‌ नदीं सम है परंतु बाहर के मङको अपनेते अति भित्र जानता ई =। ति ग्द । व 
| मरते आपको भिन्न जानता नदीं देखो यह शरीरतो निज भिन्न माता पिता कामङ्‌ दे अपना ९ 1 
| छनि कम इमा कतीदे ओं दूरके मरुत छनि धिकं इभ करतीं है यह आश्चयं देखा यहं सर र 
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ओं अपने मर्ये ग्खानि ह चाहिये दोनो मरको शानि पवक आपते आपिभिन्न मानना वा अभिन्न मानना एक भख्को आप्ते भित्र ओ 
एक मरको अपने आत्माते अभिन्न मानना यह दिसाब बाहप्वात हे कारण दोनो मर तुस्य हँ हे पक्षपात रहित अद्रतिम प्रीति करने 
बाटो मित्रवशे यह सुख दुःख का प्रकाशक ब्रह्मात्मा तो स्वतः दी मायातत्कायेमरूते रहित हे मर्ते भिन्न जानो, चाहे न जानो पन 
2८|| रृष्ष्मीने आयक डदयरूप आकारके चदरमा रूप प्रेय मोद प्रमोदादि वृत्तिर्योका यह साक्षी आत्मा ब्रह्म, नीवहधरुबुदाःगाड, परमा 
त्मा घट पटादि सवे शब्दोका रक्ष्य हे वाच्य किसी श॒म्दका नहीं अवाङ्मनसगोचर होनेते ओ वाच्य रुक्ष्यभी समान बुद्धिवाछे सुख 
के ज्ञान खये हे बार्तवते आस्तत्व रुफुरणत्व प्रिय खूप स्वात्माही तम्हारा हमारा तथ। ब्रह्मासे ञेके चीरी तक सवेका अनुभव 
३६||स्वूप आत्मा हे पुनः मन मतष्य विग्रह धारकर सभामे भय बोखा हे सत॒वक्ताहो वायुस भी मेँ अत्यंत चंचल हो नैते वायु की चंच | 
£|ठतामे आकाश निर्विकार हे ओर हे भी आकाके मादि तेसेही मे अनेक प्रकारोका सैकल्प विकल्प तथा कभी बदवित्ति ना्रत्‌ क | 
भी अंतखृति स्वप्र अपूैत्तिसे सुषुप्ति रूप चंचरूता कदं कभी सात्विको कभी राजसो कभी तामसी वृत्ति अपनी क हों कभी पे धमो | 
धमे बंष मोक्ष ठना धेय्यं सुखी दुःखी काम क्रोध रोभ मोह अहंकारादि तथा ज्ञान अज्ञान शाति द्‌ति वेरा त्याग अ्रहणादि संकल्पे | 
६६|| हीं धारो हों यह सवं नाम हप नगत्‌की उत्पत्ति स्थिति ख्य मेरेदी सेकल्प है हे साधो समष्टि व्यष्टि संकल्प स्वरूपसे फुरणा | ३ 
%|जानना नेसे राजाका सैकल्प ओं शनक नोकंरका संकल्प एक शूपही है संकटपत्वरूपमें भेद नदीं यह जगत्‌ गारामद्वी रेके नरीं ९ 
£| बनाया ग्य्ठी वा समघ्ठी संकलट्पसेही इआहे स्वप्र जगत्‌वत्‌ हे भि्रगणो न कोह दुःख रूप पदाथं दे नको सुखड्पदे सुखहप 
पदाथ मे दुःख ओं दुःख शूप पदाथ मे सुखहूपंता जैसे भे हढ चितन कतां दो वैसदी आगे भासताहूं ताते सकल्पमाथही नगतका 
प दै अन्य नहीं जो अन्य शूप शेता तो सुषुपिमे मुश्चके अज्ञान मे खीन होनेसे भी भासता ओं भासता नदीं ताते संकल्पते 
अन्यनहीं हे सननवरो ब्रह्मा विष्णु रुदर रूप होकर मेदी महाचभाव हहं चीरी आदेहीके तुच्छ इआहां परंतु यह खेर सम 
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| हे हे साधो चश्चु आदि अध्यात्म ओ रूपादि विषय अधिभूत, ओ सूयोदि देवता भिदेव हे शतात्मा अन्ना विष्णु | 
आदिेके चीटीतकं इतना त्रिपुटी रूप नगत्‌ सुज्ञ मन कादी स्वरूप जानो जिनफो त॒म इश्वर मानते हो सोतो त्रिएटीं शूप नगतको |ॐ 
दि मेह ओ यञ्च मनमे सचिदानंद साक्षी आत्माका प्रतिरव नीव है सो कतां भोक्ता है विषः नदीं पृषोक्त नीव भी नगत्‌ 
कोटि खञ्जका स्वरूप ह हे साधो जीवभाव्‌ इईशधरभाव त्रह्मभाव जीविश्वरका भद्‌ अभेद भाव सयम ` निरं भाव देवी 
आसुरी भाव इत्यादि न्यूनाधिक कल्पना मेरी है इस कट्पना ते यह आत्मा रहित प्रण है नेसे वटाकाश्च अह्न का 
दि पवित्र स्थानों मे तथा तामे रदनेवारे विष्णु आदि शरयरोमे तथा मठ्नादि स्थानोमे तिनमें रदने वाठे जिमि एक सरीखा 
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कहो पाती बोट दे सम्यक पक्षपात रदित सनो शाख मे जहां कहां कवि छोगेनि श्रीका निषेध कराहे प्रतु पक्षपातरदित विचार 
देसे तो यद्यपि मे दशणणाजधिक काम छ्खिहे तथापि स्रीते पुरुष अधिकं कामातुर होताहे प्रत्यक्ष देखनेमे आताहे गो ल्ली धे 
यवान देखनेमे आतीहे कारण पुरुषकी इद्वियमे वायु भरके खड़ी होनातीहै श्लीकी नदीं होती इसीते श्ी 0 व्याङ्कर नही होती 
देखो पुरुषदी ीकी प्राति वास्ते इव्य दूती आदि अनेकं उपाय विशेषकर कतोहे देखनेमे आताहे श्रीनदीं ओर शीते अधिकं पुरुष 
६||मे कामातुरता देखो पुरुष तो पांच २ विवाद कतोहे वृद्धदोकेभी भ एक पुरुष अनेक शीसे शादी कता ह ओर खीबाङ्‌ विधवा 
भी बद्ध अवस्था तके कामातुर नहीं होती ओर पुरुषी छङ बरु द्भ्य कपट मंच वप्तीकरन भोपर्धी आदि करता दै तात्पयं यकि 
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अनेकं रीतिका ोभादि देके वाठ विवाश्ी से भोगेच्छा कत ह सी केसीमी कामातुर इर पवक उपाय आदि बहुत कमकर ध (+ 
३ ओर श्लीको काम विषय मेभी पुरुपते खना नियाद देखनेमे जतीहे इत्यादि अनेक रीतिसे पुरुषमे कामातुरता आर स्मि अकामा ध सगे 4 


ठे 9" क कि क [न क ® कि क नः # 
| त॒रतादि विषम भाव देखनेमे अति विस्तार भयते सिख नदीं ताते पुरुषदी निज स्ीको तथा परद्लीको परमदुःखका कारण हे पलो | 
पा 


अनु 
 ॥१६१॥ 


॥ 
{ॐ 







सापरासी करके निज श्नीको गभांषानकरे द सो घ्री परिचारी दशमास पेटमे रसे अनेक दुःख पविदे एनः जन्म मरणकग पनः |§ 
नका पुनः सगाई विवाहका पुनः संततिके अभावका पनः निधनताका पुनः पापी छुचादि होनेका एनः संतताक् सतति न। | 
नेका यनः संततिके संततिके विवाह होने न होनेका तथा रोगादिकोंका इत्यादि दुःखोकर मग्न दई सची यह उत्तम जन्म दुभ जन्म | 
व्यथं चछा जानेमे पुरुषदी कारण इया तेसेदी उत्तमं परश्चिर्योकोभी यह पुरुषदी द्रव्यादि देकर तिनके जतमतक। [गाड | 
अपने सहित दुःखे प्रमभागी होजाते द ताते अतिरयकर पुरुषदी निद्नीय दं यद्यापे ख परुपक सयाग (ना नगत न || 
खाता उठजाता हे तथापि युक्च श्िथोके णियि पुरुष, कानाग वा बोर हे इते भद्र खयश्च॒ यान पुरुष ऋ छि इड ॑ 
ति वा काष्ठकी र्तिका दशेनभी नदीं करना स्व निवास स्थानरभभी उत्तम लियानि ठसक दपती तयक देन कदाचित्‌ | 
८|स्वपरमेभी नहीं करना वरिक राषङृष्णादि आपसमे हास विस करनेवाटी सूतियोका निज निवासस्थानम्‌ उख नदा कना | 
करण दकंनसे कामामि ्न्टित डदयमे उत्पतन होती ई ओं आशयं देलो परुष तो अनेकं छिोको विवादकत मी | 
| पामर स्वभावसे वान नदी आता ओं शची वाङ्विधवा होनाती हे नो परुष तिसको नदीं विगाड ता ब्म नित > 1 2 |६|।१६१॥ 
जाता हे परंतु येन केन उपायते पुरुष चीका ब्र्मचये भंग करदेता दै ब्कि निज ठडकेक वरिभवा वा सपृ दू ९१। पितके ध १६१ 
६ सरी शादी मासी से तथा भगिनीतिभी इष्ट धरु मिखजाते हँ 1 अपराप्‌ दे।ख्ीका नहीं कारण परे पुरुषकारी | 
|चित्त निजसंब॑ध स्वीये बिगडता है पीछे छिहानकोभादि निमित्तोसे विचारी श्चीभी बिगड नाती हे पुरुष तो शाघ्च संस्कार ५ 
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६ | | 
अनुज ओर दुःखदा संसारक व्यवहारोमे निदृत्ति रदना ओर केवरु अत्न वृश्चते ही संतोष होनाना ओं संतान की उत्पत्ति आदि पीडा ध 
२ छट जाना इत्यादि सुखहूप अवस्था तुम्दारी कां ओर पञ्यु धमोदि संसारमे मरण तक छित रहना सवा कौ जवस्था कडा | 
॥१६२॥ दिन रिका भवहे ओ धनः बार जस्या कि विषवा सीने ठ्डका गोदुमे ेना जन्म मरण 3 छुटनेका साषन वैषव र्भी |; 
| चितामणिको त्यागके जन्म मरण शूप संसारर्कोौचमणी रूप गढे मे गिरनादे ताते हे मेरी ससियहा इस जम्‌ास्य उत्तम १५्‌- 8 
व्यको निरं कूकरोवत्‌ पञ्चधमैमे मत खोबो पञ्च धमं तो तमको तथा जादि सामग्री अनंतं योनियमि पीठे इयदं आगे होगे परं | 
| यह श्यीका वैधव्य जन्म निर्वि षीतनादीं दरे नहीं तो रंडीपनाहे ह भ्राणपरिय विषुवा लियो तुम्हारे माता सासु ससरे नेठ नियाः 
नी देवर दिवरानी आदि निजस्थानमि विषय संभ तथा विषय की बाते करं तिनस्थानमि तमने निजरायन वैटनका स्थान नहीं करना | 
कारण देख सुनके विषयेकि संस्कार मनमें पेदा होते ह हे शीख्वैत लियो यह पञ धतो तथा बाड बवे आदि सपार तो दर योनि-|| 
योम मि सक्तादै इसमे क्या वड़े यद मोशद्रार मयष्य तनु मिना दुखेमदेदी काठदे काम क्रोषादि सचजकि व यही [2 
काठ हारहोनेकादे मन जीते सब जगत्‌ नीता मनदार जगहार ओर पञ घमोदि विषयमे जो तमको आनंद आता सो इन विषयमि नदी जे | 
ते अस्थि चाभनेमे जो कृकरको रस आतादे सो रस अस्थि मे नही ओ नेसे जहां २ मधुरता चनकादि्ोम मादू होतीहे तहा २ | 
सक्कर कीरे तैसे जहां २ विषय इद्रियके संवंधसे आनंद भान होता तरां २ आत्म आनंद्‌ हे सो बुदधिके कारक आतपा तुम | 
अस्तित्वमायहो इसीपर एकं कथा एक कामे नारद्‌ अभिमानकर पूणं हुवा चखा जाताथा एक जंगरमे पञ्च आपसम निज बोटीमं 
आत्मनिरूपण कर्तेथे नारद्‌ सुनकर स्थित होगये इतनेमे भेरखका वाहन रान बोखा हे प्रियवर गणो युङ्चको यह मनुष्य नीच कदतेदे 
प्रत परिचारकर देसो तो यह देदाभिमानीं मदष्य ऊत सेभी अति नीच कारण ङत्ता निमकहारहे तया अल्पनिद्रा बाखाहे तथा 
संतोषी है तथा मान अपमानमे सम रहतादे तथा समय अनुसार श्चीभोग कतां है तथा निज मटिकक धता नहीं तथा निज 
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२६|| + 
|२६||द्रारा धमौधमेकोभी जानता हे ओं विशेषकर स्नी जानती नदीं इस तेभी पुरूषदी वेईषान दै ककि धमं अथं काम्‌ साक्ष विगाडने वा | 
| ( [खाद ओ ह्ली मे पुरुष से उना पिके पदर पुरुषको विषयक वात कदाचेत्त भी नदीं कदेगी कामातुर इ पुरूष दी अनेक ठंगर | 
२६ चताहे ओ घ्री तो साधु ब्राह्मणको ईश्वर उत्तम बुद्धि करके दशेन करने आती हे ओ यह तिनमे भोग बुद्धि कर द ओं अनेक प्रकार |च 
|३६|की वातं चीतकर तिनका मनभी विषय रपट कर देवे हे ताते पुरूष को दी धिःकारहे ह मेरी प्यारी सननिय। दो यह पुरुप तम्हरे दु । 
[३६|| खका हेत ह भमते तुमने सुखका हेतु माना हे ताते स्वप्रमे भी पुरूष की इच्छा मतकरो देखो पुरुष तो कामातुर इभा साठ सत्तर वषेका भी 
| पुनः ख्ीभोग की इच्छा कर विवाह करता है ताते एसे कामातुर अनितेद्विय असंतोषी पुरुष की इच्छा मत करो हे विधवा भगिनीयं हो वि 
धवा श्लीतो संन्यासीके तुल्ये नेसे सन्यासी भितेद्विय ब्रह्मचये रूप अष्टप्रकारं ख्ीके मेथुनसे रहित इवा नेन शीर सहित निर्व्र आयु व्यती 
| त करते है ज्ञान षिनाउत्तमान उत्तम ब्रह्मरोकादि उत्तम गति पाते है तैसेदी विधवा घ्री भी त्रह्मचयं रूप अष्ठ प्रकार का जो पुरूपके विषयं 
संवेध की वातों को भीन अवण करना ओं पुरूष कीं प्राप्ति का स्मश्ण भीन करना ओ पुरुषके विषयं सं्वेधका गीत भीन गाना ज पुरूषकीं ध 
४ पराप्तिका वितन भीन ही करना भ पुरुषके साथ एकात वात भी नहीं करना ओ पुरुष की प्राप्ति श्ना विधवा घ्ने दढ संकल्प नदीं करना | 
|| ओ अष्टम ` पुरुषके साथ निज अंग नदीं ख्गाना इस अषटभ्रकारके मेथुनतो विधवा स्ीरहित इडे उत्तम नाम सम्यक्‌ संन्यासी तुर्य गतिको | 
| ४ ।पाती ह तातेहेमेरी प्राणांत प्रिय विधवा श्ियां रो सवे प्रकारमे निदेयी कपटी दुःखद्‌यी आदिदूषण युक्त पुरूषका नाममा्रभी सुनके | 
२८ ग्लानि करनी जिते इस दुःख स्वरूप श्री पुरुषके भ्यवहार ते मन हट जावे आगे सुख होवे विचार देखो जो पतिमे सुख दाता तो पतिष। || 
। । [रीयां खी दुःखी न होती ओ धन ग्रह पुत्रादिकोमे सुख होता तो धनी एृदी एुनवती दुःखी न होती हे परिय दरौन विधवा खया जो | 
तुम अपने जतमत में रहोगी तो तुम्दारा तेज वरुकर योगीशजवत्‌ उभय छोकं जीत ठेषोगी यह वैधव्य. नहीं. मानो पिचारो तो | 


319 


(उत्तम गतिका साधने ओर षिचार रूपी नेको सोर देखो कां यद अवस्था जो शरीर वच्च मन आत्मा पि रदन। |&६ 
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सद्धा गरू भक्ति सेवापूवेकं रवण मनन निदिष्यासन तथा तत्‌ तवं पदाथं का सोधनत उत्प् सस्कार मिशिष्ट शोतरदिवीं रूप बुद्ध 
तिस उुद्धिरूप शीतटाकी बरह्माकार दृत्तिरूपवाहन मे गद॑भदा आ यद वाहर पञगदभ ता देहाभिमाना अज्ञाना पुरुपाका उपमा 
| ।वोपनकरे है तते जो दुराचारी अन्याई अनितेद्धिय परद्रोदी अनम्र अर्शात आ सद्उपदेश अवणका षिस्घ्रात अष्राखाहञाद्‌ 


ॐ19 | क क 


| अवण विशिषटदी गदभ ई ओ सत्संभाषणादि धोवष्ठान पूवक अवण मनन निदिध्यासन से मनादियों का मे सचचिदानेद सष 
$ |आत्माहू शस हढ्‌ निश्चयवान्‌ पुरुषही ब्रह्मरूप देव हे अन्य सवे गदभ पशु हं पनः वाराह भगवान्‌ सवेधो शकर सभाम आय्‌ बाला ६८ 


६६३ सवं मं आत्म उपमा द्हेक सभा सु नाम्रेष्ठ कल्याणक डे कर नम्‌ करने का कर्याण को नो करे स सुकर करिये आ || 


वैराग्यादि देवीयणों मे भी एरुषको कल्याण कारितारूप सुकरता षटेदे ओ परमकल्याण तो निजसंम्यक्र अपरोक्ष बोषद्वार सचि | 
[दानद आत्माही करेहे ताते सचिदानंद आत्मा का नाम सुकर है ताते सुज्ञपवोक्त शकर को निज मनादि दश्यका साक्षी वितनकरो 


कारण सनतो कोई न करै चितन करेगादी ओ एक काठ भे दो चितन नाम सेकर्प होतेनदीं कम से होगे अरु मे सचिदानंद ज | 
त्मादों इस चितन का नामदीं ्रह्माकार वृत्तिदे अन्य अनात्माकार वृत्तिको त्यागके आत्माकार वृत्ति करो वस्ते अ्रह्मकार अर अना | 
त्माकार वृत्तियके प्रकाशकं आत्मा तुमको दोनो्ृत्तियां सम दँ ह साधो सम्यङ जाननादी कतव्य ई ओर कड कना नहीं इतने | 


मृ हयग्रीव भगवानकर उपदेशित अश्वने आयकर कहा हे सम्यक्‌ दरियो नस्वंजानाति इति अश्च अथं यह्‌ किं जो अपने | 
स्वरूप को सम्यक्‌ नहींजानता है सो अश्वनाम बवोड़ा हे तति अज्ञानीषूप बध मोक्ष ज्ञान अज्ञान तथा दहाभिम्‌न ज॒न्प्‌ 
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॥१६३॥ 





४ 
(जखंडाकारवृत्ति रूप मूषा सो चक्षु मनादि इद्ियरूप गोका स्वामी सचिदानेद आत्मा पूर्वोक्त निजाहन वृत्तिहूप . 
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भरण राग द्वेष सुख दुःखादिूप पुरुषोफे अधीनहोके सेदपाता ई ताते निजस्वरूपको जनमे सेदी अश्वपना. निदृत्तदोके | 
| देवभाव होता दै पुनः गणेश्चका वाहन मूषाने आय कहा हेधमं्ञपुरूषो तत्वमस्याद महावाक्योते उत्पततः त्रन्नातम | 
म | 
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ध म आरूढ होके माया तत्कायेूप दृश्य को सत्यंताभावं निश्वयङूप छेदता ह॑ ताते सुयुश्चनन : 
६८ धमौलुष्ठान पूवक ब्रह्मविद्या य॒रुमुखते श्रवण मनन निदिष्यासन द्वारा “अहं ब्रह्मास्मि" इस वृत्ति रूप मूषाकी उत्पत्ति चयि दी स॒वं क- 


२। १ € 


३६|| ओ उपासनाकांडके अनुष्ठान का फे ओ कोड वैङटादि रोकोकी प्रपि कृपे उपासनाके सेवनका फर नही द साधो गणेश॒का | | 
६६|| मूषा वाहन है इस कथा का पूवोक्त प्रकणेमे ही तात्पयं हे अन्यथा भानोगे तो शघ्चक्ो अभव विरुद्ध कथन करने ते निष्फरता होवे- 
&६| गी तिसीसभामं मनुष्य आकृति धारके नंदीगणने आयकदा हे पिञवरो पंचभूतो की सालिकी सञ्च अंशाषूप गोते सञ्च अंत्‌ःकणं हप ¶ 
र नंदीगणकी उत्पत्ति हे सो भ रिवका वाहनहों अथं यद ह कि अंतःकणे उपहित चैतन्य दी चक्षु आदि इद्रिय देवनका देवनाम अका 
क है सोई शिव नाम कल्याण प दै ओ अंतःकरण हप दिमांचरकतरेटी “तत्व मस्यादि" महावाक्य ते उत्पूत्र हनं बाट अह अ | 
| ्रास्मि"यह ब्रह विद्या रूप पत्ति गोरी अद्धो तात्पये यदद कि सम्यक्‌ तत्छवेत्ताकी से चेष्टामे ब्रन्नाकार वृत्ति वन रहती हे सो ब्रह | 


हि म 


अशिवं तसे“दीनहिसायां "जो मन बाणी सरीर कर सवं खलं ःखादि अवस्यामे सतं 
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वेत्ताका नामही रिव है अज्ञानी रोग आशेषवत्‌ आ {खादि 
जीरवोषिषे आतम उपमा दैन शूप साधनसे परम्राणोको पीडनडङ्प दिसाते रुलाय मान हो सोदी ्िग खजहे इ पूर्वोक्त रिगलाजकं सपर 2 
नद्प धारणते अवश्य कल्याण होगी तेतेदी मदण्य शरीररूप पुष्कर रूप तीयं मे मन सुयश्च पनत ब्रहम चच अदि इ्विय रूप द्व ६ 
तान सदित विष्णु रूप आत्मा नात्माका सम्यक विवेक रूप यज्ञ कतौ भया तिस जीव रूप ब्रह्ाकी अनपि ली भृति रूप इदि |६६| 
॥६|सरस्वती किसीक निमित्तसे कोको दोयके निज पति पास बुखा भी नदीं जाती भई अथं यकि वैरागवान्‌ तिक! गा भत | 

६६] को भियनहीं ख्गता इसीते जीव ब्रह्मने पूर्वो त यज्ञकी सायक निधृत्ति रूपप्रिय गायती खीको अंगीकार कते भे पश्च वि निवि र 





` |निविकस्म यज्ञ पणं होता भया जो तेस सखु ओनिनि शरीर मे दतं पदक ाचयायं जवन राम जानना ज त पद खय |६६| 


[३६|| अको कूटस्थ मन साक्षी ईश्वर जानना सोद जीवका रामेश्वर स्वप हे तेते न्मा एष युली खााणुसी जाला नाम भक स्व |; 
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ओ! 
नच | [पद] ₹ प्रधान निप्का एसी जो प्रत्यक आत्मसत्ता उद्व साक्षीदं तोही सुशुश्चने ज्वाखयुली जानन ततल वब्मत्म एकत | प्रकाश. 
॥१६९॥ |८ज्ञन द्रराही सचिदानंद निज स्वह्प हरक प्रप्त होताहं तति ज्ञानक¡ नाम दरिद्रारदे तते वेदह्प नमंदूकि किनारे नाम वेदक || सै 4 
` . ` [द्सास्थूत जकार उकार मकार जपं मरा यह चार मरा रूप ओकरारको सुुश्चुने जानना जिन अकारदिवाचक माका वाच्य 
घ्याता व्यान ष्येय नाम्रत्‌ स्वम्र सुषुति स्थर सृष्ष्म कारण शरीर ओं समष्टि भिमानी विशद अभिन्न विश्वादि | 
जीव इत्यादि अनेकं अिपुटी शूप वेदिक रोफिंकं वाच्य जगत्‌ है जाग्रत्‌ आदि अनेकं भिपुटीके प्रकाशक वाचक & 
अधे सत्रा का वाच्य तुरीय प्रत्यक्‌ आत्मा है इतना ही व्यवहार परमां का स्वरूप हे सो वाच्य वाचक भवे सप । 
/२८||ओकार खूपदीहे ताते स॒युश्ुने पूषोक्त ओंकारकी यात्रा करनी नाम निज शरौरमेदी विवेचन सभ्य कृरना निमे मरण रहित | 
| दशनका फ हो तेसेदी सुश्च रूप भगीरथके अर्टांगयोग तथा आत्मा नात्माका सम्यक विवेक सांख्ययोग यत्र ख्य तप ८ 
२ [स्याति अंतमकणं रूप दिमाठ्यते तन्नकार ृत्तिङष ज्ञानगेगरा उत्पन्न होती पुनः ब्रह्मरूप सयुदरमे एक रूप हो नातीदे भ || 
मनोनाञ वास्षना क्षय वा उपरति वैराग्य ज्ञान पी गेगासे ज भिरुतीहे तव जीवन सुक्तिङूप भविणी हो नातीह भो पूर्वोक्त ज्ञान | 
| [कूप गगम जो स्नान कत्ते पुनः नन्मको नदीं प्रत होता तेपेदी इष मनुष्य शरीर वा अंतःकणे रूप उत्तराषंडमे अस्तित्व स्फर 4८ | 
। २६|| णत्व प्रियत्व रूप सुख दुःखादि मन सहित मनके धर्मोकों जो अयुभव्‌ कत्ता सोदी केदार ओर बद्रीनाथ इत्यादि बहिर कथा| 
|५८||ओक़ा अथं अंतर अध्यात्मम निज इद्धि जाड ठेना ताते सत्‌ संत ब्रह्मचयं अर्टिसा शाति दाति वैराग्य आदि तीथं स्नान 
करके पुनः युश्द्राय वेदात अवण सनन निदिध्यासन पूषेक ब्रह्मालमा निज स्वषूपका सम्य अपक्ष जेप देन यह सुश्च कशा ४ ॥१६४॥ 
[| तिस दिन भमरूप जन्म मरण रप संसार निदृत्त होगा अन्य संप्ार रूप जन्म मरण के दूर करनेका कोई उपाय नदीं चाहे सवै | 


क 


&६| विद्वान श्म सोन देखो आगे जो इच्छा ही सो करो गौरके शापसे सनत्कुमार उश्रकी संततिमें उष ज्ञानवान्‌ इये यथे तिनमे 
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। ६ 


| (९६ 5 >. [5 
3 उष आय कर कहा ह नीतिज्ञ सभा उ इति वतक ठर नाम टरनेकदे अथं यह कि मय्‌ तत्कायंतते जो सम्पद आत्मानात्सक |; 
[| मिचारसे निज स्वरूपतेदी अतग रह तिका नाम उद्टदे जेते आकाश सह्यते भूत भौतिक प्रप॑चते असंग रहताहे सो उद्र नम्‌ |; 

५६|पृरबोत रीतिसे सचिदानंद आत्मा जे स्वपे उशादि रूप स्वभद्टादी रोति तेसे सवं रूप अत्मादी हानेते इतेभ। उ आत्मा | 
|; [३ जेते उष सकेटकं ओर निष्कंटकं वृक्षको खाताहे तेने मं दवेत अदत्‌ दद रूप संतर ृक्षक्‌। निजात्मानं अत्यतभव वा मध्यत ८ 
। २६ ] 


निय सम्यक्‌ ज्ञान रूप भक्षण कतां हे साधो हीरे मोतो आदि नेते डित पगमे तय मंदिरे रायन क्रिया तो ध 
।२६।क्या हआ न किया तो क्या हमा अरु रानरक्ष्मी भोगी तथा देव देश्चये भोगा तो क्याइआन भोगा तो क्या इआ तसे | 
४६निदन हमा तो क्या इभानो सथर इभ्‌ातो क्था इभा कारण गुर स्वको तुल्ये ॥ निमि नरी तमि यनी चर दिना | 
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२; |गजरान जिमि कोती तिमि कौती ॥ कते सष स्मभरवत्‌ मिथ्या है कोई पदाथं सत्‌ नदी इति इनके एण त्यागमे साति नदी दती | 
२६ [वैकुटादिकों मे भी इस वतेमान नगतवत्‌ही व्यवहार दे न्यूनाधिकं कड नदीं ताते शांति रूप एकं आत्माही हे अन्यनही-पुनः शगाठ ई 
¦ ६ |आय सभम बोढा हे नीतिज्ञ सभा शक नाम मालाका हे अरु नाम पूथेकदि जो इस नाम रूप (९ ््रड रूप मणिम | 
| |तागेवत पूणे होमे इसका नाम गाठ दै वा सूतकौ माखवत्‌ आपदी मणि ओ तागू्‌ रूप होवे तिका नाम _ गाल ह ६ 


[सो भ सचिदानंद शगार तम्दारे मनादिका अपरोक्ष अेयत्व सदा साक्षी हप कर हाजिर इजुर ह! जव सक्ष निजात्माको |ॐ 








॥ ०]. & ६ ५. ५ न > 
२६ |जानोगे तो भम षिद्ध वेष मोज्ञादि जगते येग र पनः बानरने आयकर कहा हे साधो राघ्चमं मन ॐ बानर कग उपमा तुर्य |; 
| |कदी हे परंतु मन भूतोका काय्यं होने ते जड दे ओ मे तो इस्‌ वानर रारौरका तथा मनका प्रकारक दत समत न€¡_ तमह नर [६5 
| | |नाम पुरुषकादे पुरुष नाम पूर्णात्मकादे वा विकल्प नाम वेदायुक्ूर तकं हरय दाका सम्यक पिविक कर भरूभक[ निज स्वङ१ | 
२६|| संशाय रदित अपरोक्ष जानता दै सोई वानर है वा परोक्त वानर ते भित्र स्वं श्य रूप माया स्रीदे ताते भित्र मुञ्च भरमार अपना ३८ 


| 
।५ 
५8१४. 
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जच 


॥१९३५॥ | 








| आप जानि विना सुख तुमको नहीं होगा भागे आप माछिकंशे पराशरने कंडा दे मेतरेय इप्रकार सवं सभां परस्पर नमस्कार ६ 
| 


| करके आप अपने वांछित स्यानको जाते भये ॥ ्‌ रः 
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इति पक्षपातरादिपशभीअनुभवप्रकाशस्य प॑चमःसगेः ॥ ५ ॥ 
|६६|जो जो देखने भे सुनने मेँ सुघने मे स्पशे म रपे मँ व्‌. उचारणमं मनके चितन मे अहण त्याणभे इत्यादि मन- 
दवानंद्‌ ब्रह्मात्मा अपना स्वरूपकों सम्यक्‌ अपरोक्ष दस्तामङ्कवत्‌ जाननेवत्‌ जानना इसीका नाम आत्मदा ई इसपर एकं 
[भोगेकि साधन विषय इंद्विय ्रह्मासे ठेकर चीटी तकं समीर यूनाधिकं नदीं विचार विना न्यूनाधिकं भास्ती ह सम्यक विचारे नदीं | 
~ ० = क ॐ नं मू व र. | श्‌ च| 
समञ्चहि पर यह नहीं जानता किमे कोनहों काति आयाहीं अरु ररर त्यागकर कई! जाव जर र्मेरा क्यार नो मे आत्मा | 


परारने कहा हे भेमेय तभी आतत्मदश्ीही मेभेयने कंडा देखना दूसरेका होते मे आतमा अगे आत्मको केसे देखो 
|६६कर वाणी शरीरकर आता है सो सो हरथ जड़ अनित्य दोतादै ताते सवैका इश सुज्ञ अत्माका अन्य दष्टा नही परः 
|४८|साने कहा ठे मेत्रेय अवाङपनसगोचर सवोधिष्ठान जगविष्वंसप्रकाशचकं अवे्यत्व सदा अपरोक्ष साक्षा सचितवनविञ्- 
६६ कथा सुन एक आत्मदीनाम सुघने यते पश्च कियाकि हे रो तम्डारी कृपते देवतोको भोग परादै सो संज्ञको भी भादे कटि 
ते षट्‌ विषय अरु षट्‌ विषयोके अण क्वा षट्‌ इंद्धेय तथा इद्िय विषयके सयग वियग जन्य सख इःखका अयुभव्‌ भाग र 
तो न्यूनायिकता देखकर तप्त रतीरे अथिकको परततिकी इच्छा होतीह भयूनमं अति रोतीदं सव भकार सम्‌ वस्तु मे दोनानरी ४ 
इती विचारे ज्ञाति मनमे होतीरै अन्यथा नहीं ने सै कतव्य जगत्के स्वभाव सरीरका जानाईं नो दष्टिमानदे सो असत्‌ भम ६ 
होवो तो कञरीर विषे क्यों आवो अरु कारणमेर उत्पत्तिका क्याहे वाुकणेने कहा हे ए भूक तेरा हदे जति सवे जगत्‌ प्रकारामान्‌ | 
भयादि न त॒ करसे आयादे नं कदी जायगा आकाञ्च की न्याई पूणं अचर स्थित अवागमनक तुक्च विषे मागे नदीं उत्पत्तिनाङ्‌ होना 














((-0. 1/८111(4/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 
व त = क ~ ~ == उ 9 9 9 ६ [कक क 11 


प्रकारा. 
स॒गे & 


















^ 


-4--- 


-4 


७9, 


प 


2८ 
धमं शरीरका हे अर शरीर भार्म कति होषेहे कमं चाहनाते दोवेदे अरु चाइना अज्ञनते होवेहे ज्ञान अपने स्वह अन पडा- 
&(ननेते होवे ओरको अपनेते भिन्न थापकर अर युकतिका सायक मानकर ईशवरमेरी सक्त करेगा आपके अथी ओरको दता जानना यही | 
अज्ञान ह नदीं तो वेद केह भ एकटी शर अनेकं रूप शो जेते स्वप्रष्टा एकी अनेक रूप होता ह तते यह सष्ठ ज्योति 4 
| रूप हशवरदी हे नेसे सूयेकी किण सूयेरूप द जब स्वेहप इश्वरदी पूणं हज वी आपको तिसते भित्र शरीर वा जीव मानना | 
| केवङ अज्ञान है एकको भठा अर एकको बु ईधररूप आत्माविषे कैते गनिये सू विषे मध्य पञ्च स्थावर नंगमादि विचार || 
| वानको सम्‌ हे भेदनरी व्यवहारक नो रघु दीं नीच उंचादि भद्‌ भासता है सो फर कमक. है अरु अपन मरके अज्ञान ते | 
&| भासत ह नेते ृकषके शाला पच फ एरका नो भेद भाता हे सो मूलके अज्ञान ते भासता हे जेते स्वप्र पदाथाका जो भेदं || 
ॐ| भाता हे सो स्वमृ्टाके जज्ञानसे भासता है स्वप्रह्टा दृष्टी ते नदीं ३ पतर ईदरिरयोका असन रीतिसे पाना जीवको नर || 
&|ञनाता है नोल संग संतोका नहो त्याग नदीं होता अपने स्वरूपा पदवानना जो क्त है सतसंगते पराप्त होता द दे पुत्र ज || 
| कड मन वाणीति कथन वितन नाम रूप होता है सो केवर आभामात्र जान ताते जो असत होइ तासे प्रीत मूक भज्ञान हे त्मद्ानि 
४ |कहा हे परमो स स्वभाव पंच इदो संयुक्त यह प॑चशूतरूप ररर सहित स॒वं नाम रूप नगत्‌ मृग तृष्णाके जके तरक न्या || 
है मूक इन सवैका चैतन्य आत्मा है सो आत्मा कैषा है पाप पुण्यते पवित्र अरु सवे वस्तु विपे स्यितभी अछ्पि कमोभिषे च ||| 
< नहीं होता मरण जीवन अर वेष मोक्ष ते अतीत दै तत्रेति आदिक सवं वस्त॒ तिस गात्माको ना नहीं करे हं तात्पयं यह कि || 
नाम्‌ रूप नगृत्‌ सत्‌ हे अरं आत्मा सत द दोनो स्वभाव अन्यथा नदीं होता तति इ यरो उत्पतति हीकर न विनशे है पुनः 
| कमे वथ दामे ६ सो कोन दै व्यासकणेने कहा दतर स्वम पप॑चविपे नैते उत्पतति विनारा कोई करोमि कोई युक्त कोई सुखी कोह 
इः होता दै इत्यादि अनेकं भकारकी जो रतीति होती ह सो केवर निदराहूप अविदयाकर हे वास्तवे स्वमद्म नदीं ततश 
20-0. ५५111९51 8118८281 \/2/81185¡ 06611011. 01011280 0४ ©©80011 | 
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६६। अपने स्वरूप अपिष्ठानके अज्ञानते विषमता भती इ वास्तव ते नदीं अत्मदानि कां नारायणादिं नामभ्‌। नार्य होगे |§६ 
६६|वा नहीं व्यास्कणेने कहा नाम शब्दमा् है आकाञ्चका यण है ताते नाडी ह परन्तु नामी नारा नहा काते नाम रूपका $ 
६ तथा तिनके नार॒काभी आत्मा स्वरूप होनेते दे पुत्र नाम रूप जगतकी बुद्धिते नाम रूपका अिष्ठान आत्मा इद्ध नह। होती (८ 
६६|| पर इ भेदके पावने निमित्त यर पूरणं अरु शिष्य्‌ भद्वावान चादिये अरु संतो संगते अचेत न हई तो पावे ह पु यहं स^ |& 
६६|स्तुति चैतन्य आत्माकी हे अरु स्तुति ते अतीत द उपजने विनरनेका इस बुद्धि आदिककि सक्ष आत्मामं भाग न, अश्‌ 


६९०९६: 
र 
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व 
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| नकभी इस्षको किसीने देखा है स्वय॑प्रकारा होने ते नसे स्वप्र पुरूष स्वप्रर्टाको कभीभी स्वप्र नर नदीं देखसक्ते इस चेतन्य | 


&६|ते भित्र कौन हे जो देखे इस परुषको विचार करा चादिये इस जड संवातकी चेष्टा कौन करावे है जिस चेतन्य कर यह सवात चेष्टा | 


कन्तो ४ वही मेरा रूप ३ व्यवहार जगत्‌का है जो परंपरा विचारे तो नाम रूप भी भात्मरूपहे भिन्न नदीं व काेते करिपत ( 
ड पानक है ३ चे नो आत्मदश्चीकहे है सो कौन से अंगको केह काहेते सवे अंग | 
&ः|नाम रूप जगत्‌की निवृत्ति अधिष्ठान्‌ आत्मरूप हं ह पु तुञ्च जा आत्मदरकह ₹ व 
६ |आप अपने नाम राखते है पुनः तिनका भी सूष्ष्म षिचार कर तो निकसता भी कडु नहीं जसे करके पत्ते निकासत्‌ जत त। य 1 २६ 


९ ही शेष रइता है ताते नाम रूप केवर कहनेमाज है हे पु उत्पत्ति नार शारीरका धमे दै शुषा तृषा प्राणका धमे है इषं शोकादि 


४६|मनका धमे ह लेते पुरान वञ्च उतारे पुरूष नवीन महण कत्त है पर पुरुष नित्यदे वख अनित्य ई तेस देह आनित्य है अरं ददी नित्य 
[३ आत्मा देहाभिमान त्यागे पणे होतार जेसे वंद बा नदियां अपना नाम ङ्प अहं त्यागं ससुद्ररूम होती नब शरीर त्यागता ई 
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६ | पीछे भला डुरा रह नाताहे ह प नेसे नदीति थोडा नर निकास कर अप्विनर ठैर डाखा कोई तिक अंगीकार नदी कत्ता अरु | ए 
| | अपम नाम रासे है जव एनः नदी मिखा पवित्र होतादे अपवित्र उसका नाम नहीं रदता तैसे सत्‌ चित्‌ आनंद रूप आत्मा सुदरके |: 
४६ |अज्ञानते आपको भित्र मान कर अर्प जीव जानना अरु अपवित्र श॒रीरको अपना जाप पर्न मानना यहा सपतिचता ह नड्‌ | 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/818/185। 0161011. 14111260 0 6810011 


द 


प्रकार. 


ह 


ग्‌ € 


॥१६६॥ 






















नरही अरु आत्म स्वशूप सम्यक अपरोक्ष जाना पूववत्‌ सत्‌ चित्‌ आनंद खूप जात्म सयुद्रहोताहे आत्मदर्शनि कहा हे यरो | 


हो छम विपे प्रसन्न अश्यभ विपे अपरत्र दोह जो मै पूणं आत्मा हों तो न होना चाहिये व्यातकणेने कहा हे फन तर आषदी| 
क भ दलों दो शुभाडभ विषे इषं शोकं होता हौ इसमे यह सिद्ध ना तू इषं शोकके देनेवाला हे पं १ किसी 
ओरको ताद तञ्चको नदीं यद इषं शोकादिकं मनादिक संवातके धम द ताते इनकी ासनाके त्याग विपे इट हो ब्रह १९ 
विष्ण शिवादिक तञ्ञे उपदेश करं अरु आप देहादिकोकी वासना न त्यागे स्वहपका पहचान _ खूप युक्ति कन || 
२८/हे भवि जेत शभ कम करने विषे तथा त्रिया पदूने विषे अपि ( आयु) वतव नाका जगत्‌ अप्त .स। प्रीति ई विषर्याति | 


अधावत नहीं ताको दोनों छाककी अप्राप्त होतीहे जो चाहनाते अचाहहै सो युक्त दे इ पु स्वै अवण मनन निदि 


हे किसी = & (त | 
व्यासलनादि साधन मनकी शुद्धी वास्तेरे जव मन य़ भया मानो राज्य त्रिटोकीका भया तञ्ञे किसी जन्यने बंधन नही किया तञ्च | 


चैतन्यने आपी देहाभिमान कर आपको आप बंधन कियाद जव त आप्‌ सम्यक्‌ देहाभिमान त्यागे सक्त इभा इभा सुक्त होवेगा| 
अरु अवने स्वरूपका बो ॒सत्संगते रोता ज्ञान विज्ञान स्वरूप पावने तके आगे नदीं ताते आपको नित सुख चिद्‌| 
| ूप जान जो कमे शारीरके वंधनते टे स्वरूपका जानना अतिं कठिनभीर अरु अति, सुगमभीह नि्तने इंद्विय मन नदीं जीता २1 
९४ अर देह विपे जदंकार पूर्वक वासना नदीं त्यागी तिसको कठिनदै मिसने वोत मन इद्विय जीत पूवक सवे बासना त्यागीह तिः | ` 
नको सुगम बुद्धिषानकों सेनदीं बहते मखं सारी आयु सतसंगमे षिते तोभी कोराका कोरा रहनाताईं जेते गेगामे पत्थर करके ४ 
॥ कोरि रहनाते ताते इस शरीर सहित जगत्‌को स्वप्रवत्‌ मिथ्या जान अर्‌ आपके शारीर मनादि संषातका द्रष्टाजान जो कारके || | 
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तम्दारे बचनते भँ आपको पू ्हमात्मानानता हों प्र ुभखभ शरीरके स्वभाव सुच भात होतें तिन विषे सम कैसे होवो मे देखो |$ | 











{| भयते टे आत्मदरीनि कडा स्ारको मेने असार जाना पर कशे मे कोन हों व्यासकणेने कहा तू संसारके असार नाननेवाख्का 
अनुभव करनेवाखारे तुञ्चका अयुभव करनेवाला कोर नहीं यद जगत्‌ तर तुश्च चैतन्य सयद्रते भयाहे तञ्चदी विषे खीन होतहि परत 


न, अ, (५ 


चैतन्य एक रसै जगत्‌ हप कमते अतीतदे नो द्टमानहे तिन सवका तू जीवन रूपे नेसे तरंगादिकोंका सुद्र जीवन रप पर तेने | 
आपको काय कर शरीर मानादे इसीते तू अनेक भरमम वधमान भय युक्त रूप त्र सुक्तीको भरमकर चाहता अपन्‌। पह || 
¢| चानकर व तु आपको सम्यक नानेगा तो वंधकी निवृत्ति मोक्षका प्रप्तिकी इच्छ] न करेगा उर्टा वैष सुक्तको अमरूप जानेगा ह 
| पुज तीथं याजा जप तप नेम योग यज्ञ बरत पूजादि साधन तव तकँ नब तक साध्य ङ्प ब्रह्मात्मा सम्यक अपरोक्ष न्द[ इजा न | 
‰ः|हआ तो साधनो क्या प्रयोजनं जैसे उडकियां तव र्ग यडियोि सेर जब रग पति नदीं भिरा नब मिला तो डया खे 
| ङनेका क्या प्रयोजने कषु नदीं अरु नो सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ रूप इशरकी प्रातिवास्ते अपने स्वहूपकां पहचनका उपाय सत ४ 
| संग सदित सतश्च भिचारको त्यागकर्‌ अन्य साधनमे प्रवृत्ति कक्तं ह तो नेसे कोई गंगके किनरे जायकर गाज | 
| को त्यागकर ओर जर पीवे अरु स्नान करे ताते आपको पर्दैचान अरु असत्‌ कर्माका त्यागकर अत्मिद्शनि कडा ई "त्‌ा र | 
ॐ| मेनं नगत्‌को मृगतृष्णाके जख्वत्‌ जाना वासां मन नहीं वांधता असु शरीरको मिथ्या जानकर इनके पाठनेकौ इच्छभी | 
|& |नदीं कन्तां अर्‌ षट इद्धियोको ठग जानकर उनकी चाइना पीेभी नदीं दौरता अरु चादनति अचाह क अपने स्व्‌ ई 
|| रूपको पर्दचानना परमाथ है यह निश्वयक्रिया हे नवतक आपको सम्यक्‌ नहीं जाना तवतक दषे सोकादि रूपद्वेत मे ब॑ष है पर आपको 


र 
५०, 


०/5 
ु ५ कैसे पचाने कौन वस्तु हे नासो आत्मा निश्वयकरो अरु वह कौन भजन दे निस्ते वाको प्रातो मेने सुनार जो रूप नहीरसत 
| |अरूपको केसे देखिये अरु गैर वाकी कोन है अर्‌ यह संसार क्षणविषे उत्पत्ति विनाश होनेवाका हे इसते कैषे इट व्यास॒केणं 


दता जरू कडा देषु हषे सोक वैष मोक्ष धमं अधमे राजा रण्यत चेद सूयोदि अनेक भकारका स्वम भे निद्रीकर जगतूभासे है पर 


अनु 9 
॥१३७॥ 
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॥ १६३७ ॥ 


सवरप सिद्धनहीं दोषत्ता जो भित्र सिद्ध करोगे तो असत जड़ दुःखक्ष्प तिद्धहोगा किते देरा काठ वस्तु भदवान पदाय अनि || 
| त्य होता हे ह पु यह वचार भी रहने दे परेतु निसको तू जानता दे चदि वद वस्तु सतह बा अप्त हो पर तिप्तके जाननेवाटा तु ॥ ॥ 

















| 


| जब नागा तथ तिसंकी रेखाभी नदीमिङती तैसे नमत्‌ जगत्‌भी नवर्ग अज्ञान है तवटग अनेक भिक] जगत्‌ भतीतहव है जव 
९ 4 


८६|सम्यक्‌ जपने स्वरूपको १ तो नानारूप भासतेभी एकरूप जनेगा तङ्ञमनादिककि सक्षी चेतन्थ विन। ओर्‌ दृषरा 
३ |कोन चेतन्य है जो तुञ्चफो जाने कंदिते ज्ञानरूप तूदी चेतन्य है अन्य नहीं आत्मदर्शीनि कहा हे पिता मेने जाना हे किं मन इद्वियोकि 
( {| सदित स्वरूप कौ पावना सतसंगते है पर यद पराधीन तच्छ अल्पदुद्धिजीष कैते ईशवरहोता हे व्यासकणेने कहा ईश्रर क । 
स्वरूपं वृयादे आत्मदीने कहां सत्‌ चित्‌ आनंदखूप ईश्रका हे संतने कंडा सोई सत्‌ चित्‌ आनंदरूपत। इस उदि आदिकिकिं सक्षी | 
५ आत्मा मे घटे तो तदहूपताहृभा वा नदींहभा जैसे दाहकता उष्णता प्रकारका महान अभि मे हे सोई चिनगरि मं हे महानता ८ 
|तच्छता अभिमे नदीं काषठमे हे नहँ काष्ठ बहत ह वहां अभिमहान प्रतीतदोती है जहां कठ थोड़ा है वहां अग्निक त्च्छत ्रतीतह १ दे | 
इषीरीति से सयुद्रनर्का अरु वदनरुका तथा महाकाश षटाकाशचादिकों का भी दृषटंत अपनी इद्धि से षिचारछेना हे 
|आत्मदीं सारद फो तो इस बात मे विरोध नदीपडता विवादीका इस विषय मेँ अधिकारी नदीं कारेते यद धन सर्ब 
| द्िवाङोका ह अन्यका नहीं आत्मदीने कडा यह प्रत्यखआत्मा सत्‌ चित्‌ आनंदरूप कैसे दै यरुनेकहा तीनो | 
& |विषे तथा जाग्रत्‌ स्वपर सुषुप्ति तथा सत्व रन तम जड़आदि परस्पर भवाभाव होते भी यह प्रत्य आत्भा अवध्य है | ¦ 
§ |इसीते सते तथा मनादिक सवे संबातपतवे व्यवहारको स्वयं हपताकर जाने ह यति चैतन्य है अश परमम्रपृका अपद 
य| नेते आनंदरूपदे दे पुत्र इश्वरव्यापक दै रानाकीन्थाईं कि देशे सभाठगकरर वैानदीं सेके दद्य मं इश्वर सक्षी रप | 
{| ताकर स्थित हे अन्य रीतिसे नदीं यद षेद महात्मा पुकारे दँ इपरीति से षत्‌ चित्‌ आनंदरूप आत्मते पृथङ इधरका || 
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भित्र ह ताते तु जाषकों मनादिकोका सक्षी दा जान चरि तृ इधर रूप द वा अनीर्धर रूप ई ३ एवं आपन इमा ^” त | ¦ 
| पयोमिं लीन शहोतादै स्वरूप का विचार नदीं कतो पर यह नदीं जानता चारो वेदं षट्‌ अंगों सहित पदे अर आत्म स्वह नहा न । 
॥१६८॥ || तो अर्पंडिते जर जो एक्‌ अक्षर पना नी नानता पर गुर आदिकीकृपाते न सम्यर्‌ अपरोक्ष जानां तो वह पंडित | 
४/३ ३ साधो श्प सडकोमें यह पाटी छिलराखी दे कि सवे कमे कांड ंतः'कणेकी डदि पर ओ अनेक प्कारकी उपासना सय . 
वा निथण मनकी निश्वङता अथं हे ओ ज्ञानकांड अज्ञान खूप आवण की निवृत्ति पर द अ। चन्‌ सोक्षादि जगत्‌ ममन इई ञ्‌ | 
४ ्रातमा विकालाबाध्य स्वरूप हे यरी सवै शाश्च तात्पयं हे देहाभिमानी मूढता का सूचक हे अपने सुद को | 
श | तरंग जानना जैसे छिलारी कमको कानमे रसके अन्यस्थान भे दढ तो केते मिटे जब शधं अवि तव पप 0 वि ध 
| सार कर जोर ते सक्त चाहे यहं नदीं जानता कि भ आपय रूप हं तति भिनक ज्ञान त खुरे है अरु. ५ गहर || 
५६|ते अनहंकार हुये ई सो आपको शुद्ध जानते ई अपने सेकलपते अनेकं भरकारकी देहो विषे तू आव दैतेरीचा ८ व | 
९८ |ऊभी देह विपे नदीं स्यावता जसे पकषीको कोडभी दूसरा नार विपे बेषन नदीं कतां छोभते आपटी हाता ‹ शका राज्ञ म ष २ 
शाख ्रेषठ हे (उत्तर) हे पुर जिस शाख कर इसको अपने ब्रह्मात्मा स्वरूप का सभ्यक्‌ धम धत्कः राम्‌ व सम्यक्‌ अप्रो- |” 
क्ष बोध होमे सोई शास्र भ्रेष हे चदि संस्कृत हो चाहे भाषा हो चा फारस। हा चार नगाठ। ह! (१ हो चाहे अरबी हो र | 
| चदे गीतहो चाहे इतिहास कथा हो बोई परमविद्या दै स्सा का परपरा बा सा नम ् आनेदं रूप आत्मके ४.६ 
२||बोध मे तात्प हे अन्य भ नदीं ओर शाश्च मे धमे अथं काम मोक्षके प्रतिपादक 4 मिे हये दै वेदात शच्च विषे ५ ् ध 
४६| मोक्ष उपाय कथन करदे इसी पर एक कंथा सुन दे पुत्र परव एक सत्यव्रत राना इभा द तिने. विष्ण क आज्ञात_ अनक 
४ अइ्षमेध यज्ञ कियेथे अरु नित्त प्रति ब्राह्मणको भोजन देताथा अरु स्वणके पा देताथां अरु प्रात.काङ रोज अनेक गें 
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४८१ देने बाठी शाघ्च बिधि पूवक दान . देताथा जरु अनेकं अश्च रत्जडित अरु अनेकं इस्ती इत्यादि अरनत सामभी 
अभि्योकों देताथा अर कभी भी कटोरं वचन युखसे नदीं कहताथा सत्यवादी वेद्‌ आज्ञाकारी एसा राजा इतत भवा 


|६|अर ब्रह्मा पएूवेकाड मे यज्ञ कृत्तां भया तिस यज्ञमे षीश्वर अनीश्वर देवतादि अरु सृषं प्रथिवीके राजा तथा 


क 


| महादेव आवत भये राना सत्यवतभी तिस यज्ञ मेथा महादेव से पृ किया देतरिरोकीनाय मेरे मन . म एक सशय 
६ क = ॐ (^) 

न स च 
४८|पर अवतक मेरे मनको सति नहीं इई गदां मन चाहता है तहां नातादै चाहनाते शा ५ व 
|नाना चाहता दों कि भे कोनो महादेव सुनकर घ्ना विष्णु इद्ादि देवर्तोकी ओर ह सवे रानेके उत्तर 
किसने उत्तर नहीं दिया यह खीला व्रह्मा देखकर ईसा कः कृहा दे राजन्‌ तर धन्ये तने जो प्रादे सो तति 8 नरन & 
[रादि सभी इस आत्मज्ञानकी प्रातिकी इच्छा करेरँ प्र नदीं जानते किषीएक अधिकारीको भप्त दातार सवक नदा "^ ९१ | 
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स = = ` ७७ (~ ~ = = = ० | नि (1 
& |ालमज्ञानको चारो वेदम यदम छिपा इभा देखे अरु बेदात शा वेदोमिते ठेकर इका कर नमा किया ताको उपनिषद्‌ || ध 
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बोरे ह जो ब्रहमातम ज्ञानक प्रतिपादक पाको अति प्रगट कनेते संस्ारका मूढ उड नाताहै वेप्‌ सुत तप दान ज व < 
नरकं स्वगे रू शिष्य दास स्वामी भावादिक मयादा उट नातीरे काते ज्ञानक . अधिकारी, भमात्मा पुरुष १ दै ९ | 
अधिकारी आत्मज्ञानके प्रतिपादक वाक्य सुनके बिषयो मे उरटया संरक्तीको एप्त दोतेहं अरु पूवफ रपर ता मयोदाका कपा || 
कपत जञानकर उदा देर ताते यद्य परंतु यह विने महादेव ज्ञानके सदर अर अतिङृपा ह इतीति तर भभा व | 
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रदेवेगे दयाके समुद्र भोठेनाथ महादेव कहते भये हे अयीथरो सनी धरो सत्यत्तके पका उतर कदं ह्वर कते भ।४| : ` 
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हे राजन्‌ मन बाणीका . गोचर 





चर जो यह नाम रूपात्मक संसार सो केवरु मनोमाञदे कादेते जव मन सुषु ग्रमे अपने उपा 
| दान कारण में रीन होता तो संसारकी गष भी नदो प्रतीत होती जो संसार मनोमा् नहोता तो सुषुपरीमं मनके खान इव | 
४ सार पुरुषको भासता जो नहीं भासता ताते नानीता संसार मनोभाओरदे अम्य इसका स्वरूप नदीं तेने जो आपको सत्य || 
६ |वत मानि सो शरीरके अगेकिं भिन्न भिन्न नामे सो कोनसी वस्त॒का नाम सत्यवत्‌ तेने माना जसे विचारे यह ररर अस 
$| तै तेसे जगत्‌को जान परंतु तू सत्‌ चित्‌ आनंददूप आत्मा जागरतमें मनका फणां रूप संसारके सदभावको अरु सुषुति मं |; 
ध मनका अणा रूप संसारके असदभावको अभव करनेवाला अनभइया भसंफारी दृशा पुरुषंहे जो तु संसार हप होता तो 
६८ |मनादिक संसारफे भावाभावको केसे जानता नो निसको नानताद सो तिते भिन्न होते जसे स्वमट्टा स्वप्र मरक || 
‰&||भावराभावृको अठुभव करनेवाडा स्वम भरपचते भद्दे ब्रह्मते ठेकर चटी पर्यत सके दयम इर सक्षीरू१ कर सम्‌ 
व्यापकं है अर इस मन बुद्धि देदादिकं संवातको तथा संघातके फएरे आदि धर्मोको संषातके धमक न्यूनाधिक 
९ |भावाभावको काठ बिवधान रहित एकं रस जो जानता दै सोई तेरा स्वरूप है अरु नो देश देशांतरकी अंतर मनमें 
६८|कल्पना होती है पुनः खीन दोजाती है तिस्र दोनोप्रकारकी कंटपनाको जो नान॒ता है सोत है अपने कोधादिक 
&|कायं सहित सत्व रन तम शणोकी अंतर शरवृत्ति निबृततिको निकर अनुभव दोता दे सो निषिकार साक्षी आत्मा 
तेरा स्वरूप हे अरं तूदी आत्मा जागृत स्थम्र सुषुतति आदि प्रपंचका दशा है अगे तुञ्च चैतन्य अत्माका ` द्टठा कोई 
[नदी तू चैतन्य स्वयंभकार स्वरूप हे यह जो वट बढ दृष्टि आवि ई सो स्वभाव प॑चभरत रूप इर्य शरीरादिकं क हं तञ्च दा चेत. ||4 
| न्यका नदीं जैसे अनेक पता स्वभकी स्वभष्टामे स्परौ करे नदीं जेते अनेक रूपता ईदनाखकी इं ईद्नाङको रप्र केरे नदी 
६८|कायं कारण भावे रदित तर चैतन्य अद्वैत आत्मा हे वष मोक्षादि कटपना केवरं मनका मनन है तुञ्ञका नदीं काहेते ज मन 
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॥१६९॥ 


मागेनदीं इ राजन्‌ जप दान तप यज्ञादिकं का फ यदी हे जो अपने स्वूपको जान क्म सरीर मनादि संवतकता ई मान | 
पेता हे आगे फर तिन कर्मोका अनेक देश मे सुख दुःख भोगता रै जितने मूख कष अधिक करते दू उतनादीं अहंकार तिन | 
४८|को अधिक होता हे इसीते आत्मस्वरूपको पतेनरीं ताते सवेपदोति अचाहते ,अचाह हवि. चाहना अपने स्वम पहचानने क 
३८|करे निजस्वरूप अपरोकहुय र्म कौ निज्ञासा भी न रदेगी कतकरेणवत्‌ दे प्रिय सवं दुःखो का भू अकार पवक देहादि 
कों की वा्तना हे अरु सुखो का मू आपकी पैवान र सो आपको सवे मनादिकं का द्टाजानना मनाद्किक( दरव भ बा 
नानना इरीरादि संवातकी नसे अज्ञात कार मे बेष्टदोती ई तैसे ज्ञातकार मेँ होती दै दृ्िभेद्‌ है बा आपसित सवक अस्ति 
भाति प्रियरूप आत्माही है यह निश्वय प्रम निर्विकटप अवस्था दै एकात्मा द्वितीय विना ओर कनद नव एप नाना आप्‌ 
होता ई सवे करमोके फर का दाता होता ई राजावत्‌ नो देखे सुन सुपे स्परो रस र्ये है सो आपी कतां भोक्तादोवे दै अरु कत्त 
| भोक्तापनेते अतीतभी आपदीदबे है नाने दै भे चैतन्य साक्षीको न किपीने उपजाया है अर्‌ न सें किसीति उतपन्न भयो न म 
(इत शरीरविपे कमा कर आयार काते पे व्यापक आत्मा रारीरकी उत्पत्ति से भरयम स्थितहोनेते नेसे षटकी उतपत्तिते भथ 
आकाज्े स्थित हे इसव्िचारफे निश्वयते शरीररूप संसार म रदताभी पञ्च कमख्वत्‌ संस्ारकी .मङीनताहप वंधनते सुक्तरहता 8 
यह आप उपर अपनीदया हे कमे देदादिकों से स्वभावक पडेहोते है॑तिनमें अदंकार आपको नरक म ग्रह ना ५ | 
नीं कस्ते तो कंथा निबह नदीदोता कित होता नो नारायणादि नामोको जपते ह अंत.कणेकी  शदधीको पते ई परन्तु | 
आत्मुखते अग्रात्त होते द काहेते श॒ञ्च नारायणे अरु अपने विपे भद्‌ समञ्जते द इसीते दीन रदते ई जव अपने 
आत्माक मेरारूप अर अञ्च नारायणको अपना रूप जाने तो कमेजार संसारते सुक्तशहौय जसे षटाकारचका महाका रप अरं 
महाकारको टाकाञच रूपता निहंग बनसक्ती दै जैसे मृगकी नाभि में कस्तूरी हे तिसको न जनके तिसकी पराति बस्ते प्न || 


अस्रु २ म 
. ॥१७०॥ ष, 
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९६ |वनमे दढता  फिरता है तेते तर चेतन्यं आत्मा नित्य सक्त स्वप हे भमकर आपको न ननके आशा सुक्तकी ओर करे द 
अनेके कमे उपासनादि भसे छशषहारे है यरु श्च ईश्वर मेरी सक्त करेगा तो होगी यह नही जानता कि सञ्च नित्यजुक्त चैतन्य || 
र: सक्षी आत्मक! स्वमरवत्‌ यरु शाघ १ सवे संर कल्पना दे मेँ नदीं कर्पों तो कहां ईं आपको शरीर मानके जाप बंधनम्‌ ध 
&| पडे जरु भोगोकी चाहना क्तौ है यह नदीं जानता कि मेँ चैतन्य दी सवं जड पदाथा मे स्थित इजा २ सवका भाक्ता. द |; 
| तथा सवेका कन्तो हो वास्तवते मे चैतन्य माया कर कत्त भोक्ता इञ २ भी बास्तवृते अकता अभोक्ता हा ताते है राजच्‌ 
४ देहाभिमानके त्यागका त्याग कर देख नो रष है सो तेरा स्वप हे जो जो मन वाणीका कथन चितन ह तिस ति कथन 
श वितनका तर साक्षी हआ २ तिस तिस कथन वितनते अतीत ह आपको जीव मानकर चाहना मनकी तथा शरीरकी विषे वेध भया 
८ है अर मूक अपना बिसारा दे सुखरूप तु आपह अर अन्यते सुख चाहता हे कैपे प्राप्त दो जब तू अपने सम्य स्वरूपको नाने | 
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तव्‌ सव भरममाष वंधनति क्त देवे अथा भापको वीचमे उठादेनेक भेनदीं सव भगवत ही कता भक्ता सल दुःख व॑ष मोक्ादि 
४ सवे हृ्वरही हे इस नियते भी सवं बेषनो ते युक्तदोतादे करने अकनेकी स्वइच्छा ते दटकर सदा भगवतकौ इच्छाम रदे आपको | 
ुभाञ्ुभ म तत्त न करे नो शुभाशुभ कमे करे सवं भगवतको अपंण करे अरु आपको वीचधरूढं कर भ न ल्यावे जो इच्छा भगव | 





{|तकी होगी सोरे दोगा अन्यथा नहीं हेराजन्‌ ज्ञान वा भक्ती वा कमेपर निश्चय एक प्र दढ राखे एसे न करे कभी आपका जीव बध | 
[मोक्षवान्‌ मानके यद चितन करना कि इम भनन इईशवरका करेगे तो वेधनते छटगे पसे न जानना कभी आपको सवं कमा ते तथा | 
वथ मोक्षादि संसारिक धों ते शुक्त मानना यह कैसे दै जेते कोई नदीपार इ चिं अरु दोनवकाप्र पगराखे पड षे गाही तति || 
एक निश्चय करना चाहिये सत्यतरतने कडा हे यरो नो स्वात्मादी दै तो पाप पुण्य स्वगे नरकादिकाको क्य ४.५ हे महादेवे | 
कडा ३ राजन्‌ निर्सशय तू सवोत्मा दी दे भवागमन मीनता शुदता वेष मोक्षादि सैसारयरभेति सुकत स्वतःसिद्धे कोई यन से नदी न तञ्च || 
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अनु° 
॥३७१॥ 
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"द व, नाहै क क ० @ अ पू कत ६ 

चितन्य साक्षी आत्माका नाश है न नन्दे न आानाहैन नानादे काते तु देश काठ वस्तुक परिच्छदं ते रहित पण णि स्थित || भकार. 

हे आपको भुखायकर जीव्‌ माना ह इसीते पुण्य पापादिकों मे भ्रमसे वंधनमें पड़ादे वास्तवते नड्‌ अर्‌ भ्रमसे अनेक शरीरम आ 


पवक सुख दुःख पवेदे कल्पित वंध मोक्षो सत्यमान कर सूर अपना विसारदै दे रानन्‌ जैस स्यणं श्रपण म व्यापक ह पर विचारकरे स भ 


[वण कहन माहे स्वर्णदी हे तैसे जस्तिभाति प्रियरूप तूदी आत्मा अद्वैते नामरूप सप जगत्‌ हनमान बा आपका एतं नान 


चः 


लेते इध विपे मधुर रस दूष विपे धृत पृथिवी जङ विषे तथा तिनके कायौ विषे अभि व्यापके जेते पृथी अप तेज व 
विषे तथा तिनके कायो विषे आका व्यापक हे तैसे तू आकाङञकी न्याई सवेका दष्टा सेमे सद्‌ चत्‌ आद रूपक २ काटे 
जहां तृ चैतन्य नदीं तहां किसी पदारथकी स्फूति नदीं नो तूहं तोदीं सवं भान होतेह आ | म्‌ व 
प जगत्‌ कैषादै नके सोरने मीटनेसे उत्पत्ति नारा होतादे सारस यद किं मनके एणं अफणते उत्पति नार द ष 1 
४६ वरी है नो शरीर सहित जगतको भ्या स्वप्र ईदनाख्वत्‌ नाने जरु आपको सत्यरूप आत्मा जाने ह १ बथिमागिकोका (१ 
साक्षी मात्मा सव नगत्का जीवनरूपदे काहेते असत्‌ नड दुःख रप इस रायार सहित ससारकं। अपने स्वरूप ५ चित्‌ आनद | 
करे नेसे तरंगादिकोको नङ मधुरता शीतता द्रवता रूप करदे जेते चणकादिक पदार्थाको य॒ड मधुर कतार तहा मत्मका चर 


क 


$| नियंता निमैरता सै वस्तुपरदे जव सव ्रहमा्मादीदे तो अपने सत्‌ चित्‌ आनंद साक्षी जात्मति प भिन्न मानना अश 
श (आपको दाक्ष मानना अखंडको खंडन कृरनाहे दूसरा सत्‌ चत्‌ आनद हप आत्पाते एभन्र परमत्पका मा तो परमात्मा अत्‌ 


| तमा 8ि | रेगा काते सुञ्च इश्र्को इसने असत जड दुःख शूप अ-| 
नड दुःख रूप अनात्मा सिद्ध शेगा अरु परमेश्वर इस पर्‌ अत्यंत कोप करेगा काते स्च इध "| ।१७१॥ 
९८ ता जाना ताते इस ज्ञानते इसका अनिष्ट होगा कादेते कोड मनकर किसाका बुरा चतन वा कन कतताहै तो वह द्रयाफत- | ग 


® 
41 क 


= = = 191४) 
कर तिसपर महानरंन होतादै तैसेरी अंतयामी परमात्माको पूर्वोक्त प्रकारसे असत जड इसरूप अनात्मा वतन कवनत कवा न | 
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कोप करेगा अपनी हानि सघुद्चके हे राजय कोन बुद्धिमानहे नो षटाकाशको महाकाराते भिन्न माने तथा तरंगेको अर भरषणाका | 
तथा घटादिकोंको जठ स्वणं मृत्तिका ते भित्र माने दे राजन्‌ तू मनादिकोंका साक्षी आत्माहे तञ्चको कभी जन्म मृत्यु नदी सदाजेपेका | 
तेसा समानरै अरु यह मन वाणीका गोचर दृष्टमान संसारभी तूदी है कादेते तमर्दति प्रगट होतादे अरं तञ्चहीमे खीन शतादे अर तुश्च 
हीमे स्थिते ताते तुञ्चका रूपरीदे जरु तरंगवत्‌ अस्ति भाति भिय रप तुञ्च आत्माबिना ओर कडु नदी सम्य विचार देल उदिसे 
अर इन विद्वानोसे पछ देख भँ सत कहता कि असत हे राजन्‌ वेदांत सिद्धात्‌ तो यदीह अरं स विद्नका अपने स्वक्ष 
विषयमे यही अनुभवदे अगे नो तेरी इच्छादे सो कर जैसे पचभूर्तोका काये वट पटादि सवे प॑ तसे यह नामरूप पपच अ ||| 
| स्ति भाति भियूप तूदी आत्मा दै जब तेने सम्यक आपको नाना सये जगतको भकार अपना जनेग। जेते वटने जन अपना || 
स्वरूप पंचभूतरूप नाना तो सवै नगतके पदार्थोको अपना स्वरूपटी जाने दै कि मेही सवेरूप हो एते नानेगा ह राजन्‌ निसने ४ 
| चाहना ब॑थ युक्त मनकी ते दूर निराश भया हे अरु आपको सम्यक अपरोक्ष जाना हे सो ब्रह्मि शरीर तते संयुक्त संसाररूप (८: 
£| पतरी षडी षडीमे अनेक सेढ खेठे ह तिका आपको दष्टा माने हे कनं अकृनँ खल इल वष मोकषादि संसार सतं परमम 

छित नद होता जते सूयं सप नगतके व्यवहार सिद्धकतो इभाभी अशित रहता है हे राजन्‌ जो तेने मन वाणीकर माना हे सो 


213 &७ 
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ध दे ८. 4» कट 
(तेर स्वरूप नदीं तू इस मानने ते भित्र हे अरु शर पररब्धको सोप सूयेूप आपकी नगत्‌ किरणा नान व्र्रातम्‌ अपन स्वह 
। |समुदरके जगत्‌ तरंग जान यह जो तञ्च भम बुद्धिमे करा है कि सुक्त मेश भौर कोई करेगा तिस अमको त्यागकंर नित्य क्त नित्य ्‌ 
| छद अक्रिय अविनाशी सर्वम आकारावत्‌ व्यापकं आपको जान जपने अहंकारसे तु आपृ व॑ध हे नि अरु अपने ज्ञान पञछानने ते | _ 


< 5 


५ न > । २4 † 2 ~ । । त 








३ अन्य नहीं जो सवी वेष मोक्ष होती तो स्वरूपके पहेचनने ते दूर न हीती सम्यक स्वरूप विज्ञानी पुरुष आपको वैष मोक्षते 
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| आप सक्त ह इतनाहीं व॑ध सुक्तका स्वरूप ई अपने स्वरूपका सम्यक अपरोक्ष जाननादीं बंधी निवृत्ति मो्की पिका उपाय ||| = 


न 0 {न (112; ध 


अनु ° 
॥१७२्‌॥ 











क्य 1, 
ध (५ 
४: रदित्‌ मानते हं ताते मिथ्या हे इस आत्मा ते भिन्न जो इसकी सुक्त करेगा सो आपदही अनात्मा बैध दे सक्तं केसे करेगा हे राजन्‌ 
&८| देहाभिमान साथी कमे धमं भक्ति उपासना संसार ह जव देहाभिमान त्यागा सुक्त भया अहं कारका नाम वंध हे अहंकार सुक्तसे |: 

सक्त हे ईश्वरकी प्रापि अरु सुक्तका पावना.अपना पछानना हे परमे धर अरु अपने वीच वीच देखेगा तो दुःख ते न दटेगा सवेको | 
४६|आापसहित सते ्रह्हप आत्मा जान बढवट नीच उच स्वरूपसे नदी देस व्यवहारमं निस वणाश्ममे स्थित ेतिसीकि अनुसार पंगती वेदी | 
खेनदेनादि व्यवहार करे कोह प्यवदारको एकमेकं कर्णेमे एकता नदीं होती किंतु ज्ञानरष्टिसे सवे प्रकार एकता है नेसे सवं पदार्थमि 3६ 


५ हैं क9 हियं कि ड [ध दि छ, कि कि दे, = (ण चे क 
ॐ | गुण दोष जुदे जुदे दै जिस स्थानमें वट चाहिये ति स्थानमें पट नहीं चाहिये निक्ष स्थानमे पट चाहिये तिस स्थानमे वट नदीं 


चारिये इत्यादि सवे पदार्थोमे नान उेना परंतु पंचभूत शूपताकरके सवे पदाथं सम है नैते अनेक ओषधिं के अनेकथण जुदे जुदे दै 
अरु उनेकदी पुरुषोको रोग होते द यद नहीं किं एक रोगपर सवं ओषधी चछ परंतु नरु सर्वम एक दे हे रजन्‌ अंतर काम कोधा । 8 
दिकाका तथा वादि रा्द्‌ स्पशं रूप रस गंधादिकोंका नोज्ञान दता हे सो ज्ञान स्वरूप तुरी आत्मा इस सवे पदार्थोके न्युना | 
धिक व्यवहारके परिमाण करनेवाङे ज्ञानते पथक्‌ कोह इस शीरमे ईर प्रतीत दोता नदीं भ्र पणेहोने ते इस शरीरमेभी ईश्वर | 


. ।। 
२९ च 
च 1. ॥ 
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¬ भ्‌ ४०९ न ५९ स । क भद, क (ॐ 
£ |कहो चाहे आत्मा कहो चाहे खुदा कदो चाहे कोड ओर नाम राखो चाहे दा कदो हे राजन्‌ नो तू ओर कछ नहीं नानता तो 


$| यह निश्वयकर नो अत्र अज्ञान्‌ देदतक प ग्यवहारकी न्यूनाधिकं भावाभावको परिमाण कत्त है सो पस्तु 
| सेसार तथा संसारके धरमोति रदित सो सम्यक्‌ स्वरूप मे ह इमे सराय नदीं चादे संसार वस्तु सतो चाहे असत हो चाहे 
जीव शीवका भेदहो चाहे अभेद हो हे रानन्‌ शुक्त जो तु चाहे हे यदी तुञ्चमे वंधनका कारण हे कारिते त्र आप युक्त सूप है । 
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का स्वूप मानना पड़ेगाही कोह इस ज्ञानते भिन्न इश्वरका स्वरूप सिद्ध होता नदीं जो भित्र होगा तो नड अज्ञान ङ्प सिद |$ 





ॐ , ॥१७२॥ 
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| अर्‌ सुक्तकी इच्छा कृत्तो हे हे राजन्‌ मनका सेकल्प विकटंप स्वभाव हे कभी पमे बेधका सेकटंप कर ठेते कभी सुक्त 
का सकट्प कर ठेताहै अरु तू दोनों सैकल्पोका दृ्टादै ताते वथ मोक्ष कषठ वस्त॒ नही केवर मनका फुणा हे अरु मनका वष 
४६|| मोक्ष भम माच माननेका अभ्यास चछा आताहे ताते सवं वेष मोक्षादि चाहनाते अचाई हो मनके पीछे मत पड़ देह वासना पूवक 
| वेष मोक्षादि वासना त्याग इनते विपरीत बासनाका प्रथम अभ्यास अहण कर पीछे तिनको भी ४ त्याग करना | 
%६ जेते मनका अभ्यास दद्‌ होताहे तैसेदी आगे भासतादे ताते पूषेते विपरीत यह अभ्यास कर कि मँ नित्य सुक्त सत्‌ चित्‌ जनद्‌ 
४६| आत्मा हं अरु सवे मनादिकोका साती शं अरु षष मोक्षादि सव संसारके षरपोति अतीत हो अरं स्वभावसेही निरवकार 
&|निर्िकल्प हं अरु आकाडकी न्याई असंग पूणो भम मात्र वष मोक्षकी निवृत्ति प्राति वस्ते घ चैतन्यको किंचित्‌ माभी 
४ |कतेव्य नरी इ मन बाणीके गेचर संसरते अगोचरहों इत्यादि अनेक विशेषण अपने आत्मस्वरपके चितन ५५ यह देह | 
र दि बासनाते षिपरीत वासना हे इस पूर्वोक्त दद्‌ निरंतर अभ्यासते वही रूप वेगा काहेते विपरीत स्वह्प भी भगीकीड़ा अ 
३६ | भ्यासके बरुते उरुट करे तद्रूप होतादे तर तो वदं वदी रूपे तक्षके तद्रप होनेमे क्या आशय है इसीका नाम अहंमरेडपास | 
(४ | नाभी ई इको अभेद्‌ भगती भी कदत £ हे राजन्‌ चाइना वेष सुक्तकी कभी भी नकरियो कदिते षध सुक्त तेरे अज्ञान | 
| ते भये अपने मे करित वेध मोक्षादि पदार्थोके पीछे सत फिरियो यद भमियोका म्यवहार है तुञ्च चेतन्यते ऊच कोउपद्‌ ध | 
हे नदी निपवास्ते यत्तकरे अरु वह तेरी सुक्ति करे दसा कोड नदीं त आपको आप वेष नाने ई नदीं तो वेदात शाघ्चके |. 
| अनसार विचार देख तु चैतन्य निर्वेध नित्यसुक्त रूप टै अरु सवै जगत्‌का भ्रु प्रकारक ह र फते हेयकर आजा |३६| 
|अपने उपर भराई की रोषे राखे सो अविद्याते है नदीं तो असत जड दुःख रूप अनात्म पदाथं तज्ञ करदी सत्‌ चित्‌ आनद || 
| ूप आत्मा प्रतात होते है ताते तेरीदी सषे पर भलाई हे तुङपर कोई भखाह नदीं कर सक्ता राजा महदिवके ज्ञान रूप अमृत | 
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वचन्‌ को धारके अज्ञान तत्कायं शृत्यु ते रदित दोता भया स्वै छोग सहदेवके यथाथ वचन सुनकर स्परूप भं छीनभये अरं 
|सभाके रोग आप अपने वांछित स्थानको जते भये व्या्कणेने कडा हे आत्मदा जो उपदेशा महादेवने राजा सत्यत्रतक। 
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|करिया है अरु राना अपने स्वप विपे छीन भया हे तु भी तिसी निश्वयको धारण कर हे आत्मद जो पुरुष बुद्धिके श्रवणो 
९ परवोक्त वचन सुनेगा निश्चय स्वरूपको पावनेवत्‌ पावेगा अरु वष मोक्षादि संसार भयते रदित दोवेगा मतरयने का हे पराशर देव 
4 पूजने योग्य कोन है अ पूजन तिसका केसे होता ह हे भेथेय दस्त पादादिसंयुकत ब्रहम विष्णु शिवादिकं भी देव नदीं सूयय चद्रमा 
‰|वायु अगिं पथिषी इद यम ङुवेरादिकभी देषनदीं न तरू न मे देवों न ब्राह्मणादि वणं न आशम्‌ न मन इंद्रिय देहादिकं देव कितु सवके 
| दय विषे वतैमान कालका ज्ञाता अङ्तम अनादि सत्‌ चित्‌ सुख प अस्तित्व मा देवंहे हे मेत्ेय अहं यददो अक्षर वर्ग 
्ः| कृथन चितन नहीं करे तवर्ग भविष्यत अह॑पना है जब अकार कृथन चितनके आरंभ कतं ही आकार भूत में गया अश्‌ हकार य 
| भविष्यतमे है मथ्यके काठमे अहं कथन चितन नदीं है सो काट निर्विकल्पे इसीप्रकार सवै पदाथे भषिष्यतके भूतकाङ होते चे | 
( |जाते हँ यही इनमें मिथ्यत्व है प्रतु पूर्वोक्त रीतिसे वतेमान काठ निविकल्प है तिस्र निर्विकल्प वतेमान कारका ज्ञात्‌ || 
&|अति निर्विकल्प निकार हे सोदे देवद सोहं अपना स्वप है हे मेत्रेय भूत॒ भविष्यतकारु तथा भूत भविष्यत कारम 
& |होनेवाठे पद्‌ थं सवे वतेमान काठके ज्ञाता देव केही सिद्ध होवे है परंतु अपने स्वश्प का सुखेन बोध्‌_ वस्ते त- || 
|था अपने स्वद्पके निर्विकट्पताके बोध वस्ते वतमान कार का ज्ञता कदा है दशा र्यके मिप विषे जो आ|| 
नेद्‌ रूप अनुभव है सो देव है तथा अंतर दृष्टा दशन दर्यके भिखाप वियोगको तथा दृष्टा दशेन दृश्य को तथा दृष्टा दशन | ॥१७२॥ 
|हश्यके न्थूनाषिकं भावभवको जो पैवान कतां ह अर _ आप्‌ पैवान कना रूप अभिम्‌नते रदित ई अश ५ पह. 
[चान नाप ज्ञान स्षहूप है भरू मनदिकों से जो पवान कजे नई! उदा मनारिकोके न्थूनाधिक भवभिवो पचन करे 
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सोह स्वयंप्रकार सयका अपना आप स्वप देव हे ईष्ट अनिष्टके संयोग वियोग ते जो आनंद उद्य होता रै भितकर्‌ पिषय 
आनंदं का अतभ दोता द अरु आप आनंदरूपदै सो देव है जो दृष्टा दशन द्य इष त्रिपुटीके उदयहोने से जो प्रयम्‌ 
बिएटी का प्रकाशक हे तथा तिषुटीकी नो समाप्ति को प्रकारता है अरु आप सवेको प्रकङताहजा भी नितिकल्प हं स्वम्‌ 
हष्टावत्‌ सो देव हे अतर सत असत नाम भावाभाव पदाथं निसकर सिद्ध होते दँ तथा जाम्‌ स्वम सषि तथा तिनमे वृतेने 
बाढ मनादि जगत्‌ निसकर सिद्धहोता ह अरु नो आप किसी मनादिकों से सिद्ध नदीं होता सोह सवका अपना आप स्वह्म्‌ 
देव हे यह सकायषस्तु है यह निराकार वस्तु हे यह वस्तु नाननेमे आती है यह नदीं यह त्यागकरने योग्य दै यह नदी इत्यादि अतर || 

जिसकर मनके मननका ग्योरा पड़ता है सोर देव है हे मेेय जो मनादिकों का साक्षी इ सो देव है हदय देशते प्राणवायु उठकर | 
नािकाते द्वादशअंयखी बाहर नाता है तिसको पाण कते दे तथा सूयय अमन कहते ई तसेदी सो वायु वहां खोकर हदयदेश को | 
्रा्दोती हे तिसको अपानचनद्रमा बोरे दँ नं माण अपने प्राणत्वं भावके त्यागा एनः भपानहुभा नदीं तिस देश काठ को परि | 
माण करेवाटा सो देव दै तथा भ्ाणोकी सम्िको तथा अपानके अुदयको संपि मे निर्विकल्प स्थितहभा इञा तिनसंधिय 

विषे स्थित पदार्थोको जानता है सो देव हे तथा प्राण अपानको तथा तिनके न्यूनाधिकं भावको नो नानता हसो देव्‌ हे तेते 

| बादर से उटकर अपानवायु अपने अपानभाव को अर्‌ जवर्ग प्राण उदय भये नदी ति देशकाछ्को तथा तिन देशका | | 
| म होनेव ठे प्राण अपानादिः पदा्थोको संपिमे स्थित निविकार निविकट्प रूप नो वस्तु भकार केर दै सो देव्‌ हे तेतेरी ज्‌ |ॐ 
| खदयसे भ्राण उदय दते है तिन देश काठ सहित प्राणोके उदयक़ो तथा तिनके गमनके आरभको तथा तिनके गमनको नो (= 
अनुभव कन्तो द सो देव हे तथा पाणां सित भाणोका मध्य कंठादि देशकाठ को तथा प्रणोदित भाणकि नामत देशकाल || 

जो जानता नाम परिमाण कन्तो है सो देव हे तैसे अपानके उदयो तथा अपान गमनारंभको नो जानता सो देव ह तथा 
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` अनु° ||| अपान गमनके मध्येदेशकार को तथा अपानोंकी इद्य मे अत समाप देश कारको असंगहोकर नो भरकाराकरता है सो देव तथा < 
1१७॥ [४ जाम्रत्‌के उदयको तथा स्वभके अलुदयको जो नानतादै सो देवंहे तथा स्वप्र नाम्रतके अयुद्यको सुुप्िके उदयको जो जानताई सो ८ 
| 8८ | देवरे तथा सुषुप्िके अचुद्यको तथा नाप्त्‌ स्वप्रके उदय॒को नो जानता सोदेवहै तथा श॒भसंकल्पके उदयको तथा अङ्ुभसंकरपके | ६ 
५८ |अलुदयङ़ो जो जानता हे सो देवंहे तथा श्ुभसंकटपके अनुदयको तथा अञ्जुभ सेकर्पके उद्यको जो जानता है सो देव है| 
|| तथा शभ अयम संकल्पके उदय्‌ अयुदय देश कारको नो संधिमे स्थित इभा नानताहै सो देषंहे सो यही देव ब्रन्मसि छकृर्‌ चीदी|३ 
पयेत्‌ सवका अपना आप्‌ स्वरूप इसके जाने ते वंध मोक्षते टता इस पूर्वोक्त देवको सम्य अपरोक्ष नाननादीं यदी देवकी | 
| पूना इस इद्धि आदिकोके साक्षी देवको जो सम्यक अपना आप नहीं जानता सो सकारोकी पूना करे सो बारुक क्रीडा ३ पूज्य प्न 
£| क पूना इ तरिपुटीका इसी देवते प्रकाश दोतादे अर यह त्रिपुटी इस देवते कट्कभी भित्र नदी स्वपर दृष्टवत्‌ हे मेत्य्‌ इस देवको | 
किसी साधन कर नहीं पवना अपना आप्‌ होनेते अपने स्वरूपको अवाङ्मनसगोचर जानना यही इसं देवका प्रननहे हे मेषेय मनके [३ 
संकल्प करके रचित जो देवहे सो देव नही सवे संकल्पते रदित अश्‌ सवं संकटपोंका साक्षी देवको सम्यक्‌ निन स्वरूप जानना यदी देवके 
आगे पूजाहे देश कार वस्तु भेद रहित पूणं जानना यदी पुष्पं शब्दादि ह्म जङ्‌ पिषय अर ओघादिक हिक जड इंदरिथोके संयोग 
वियोग विषे जो अुभव सतरूपे तिंसको अपना आप स्वरूप जानना यदी इस देवकी पजाह एेसा पदाथ कोई नदीं जो इस मनादिकोके 
प्रकाशकं देवमे असत न होवे अर्‌ एेसाभी पदाथ कोई नदीं जो इस आत्सदेव कर सत न दावे तात्पये यह किं तिस अस्ति भाति प्रिय 
¦ देवते भित्र करे नामरूप असत मिरे इये सतँ भिसते यह सव है अर जो यह सवेङूपदे अरु जो सवते अतीतभीहै भरु जो स्के 
|| मध्यमे नित्य स्थित इभा इ सवेकी वे्ठाका कारणदे अरु इसका कारण कोई नदीं स्वम्‌ इष्टवत्‌ संसार प नटनीको माया विह्िघ् 


रुफुरण रूप चैतन्य प्ररताहे तेरा स्वरूप देव निर्विकार निर्धिकट्प साक्षीवत्‌ स्थितहे हे मेत्ेय तिस देवका तीन कांडोंकी रीतिसे पूजन 
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इस सुलङप मनादिकोके साकी देवके सम्य दरोन बास्ते अरु अंतकणे रूप आदी मडीनत।के दूर करने बस्ते दूष अण 
निष्काम कमेकी अद्धा शाम दमादि साधन पूवक अवषटान रूप पूना दूषरा पनन यहहे कि अंत.कणंकौ चंचरताके दर करने वस्ते 
चित्तदिकेोके पैचान करनेवारे देवका ष्यान करना रूप उपासनाईी पूनादे बा अपने सदि सं भगत्को सत्‌ चित्‌ खख इरि रूप ना 














नना नाम भावना करना यद दूसरी अदगरे उपासना च्यान रूप पूजादि बा सम्यक्‌ श कुरे निनांतर ज्ञानरूपदेवका सत 
संभाषणादि साधन पूषैक ध्यानङप देवकी पूजादि रवो ध्यानका विषय देव सम्यक्‌ मे बेतन्यहों सोई भया ज्ञान तिस सम्यक्‌ ज्ञान करके | . 
देवकी पूना होती सारांश कि पुष्प ह हे भेत्रे अवाडमनसगोचर करके वा अस्ति भाति प्रिय शूप करके निज स्वश्प्‌ बुद्धिं जच | 
नाना यदी जञाने अर जवे से बिना यरुवाकते वारंवार अदंहूप करे निरंतर भावना करना यरी ग्ड उपासना दै वेक करता अ [३१ 
| {| अकततोहे सवे विषे सव भकार सवेदा काठ ससे भसंग सवका भकाशक सवेरूप स्वमदृ्टावत्‌अद्धत खूप चेतन्य देव अपरा आप स! & 
| धत सम्य जानना मन वाणी शरीरके न्ूनाधिक व्यवहारमं अन्यथाभाव कदापि न होना तातपय्यं यह कि संवातमे अध्यास्‌ न होता| | |` 
यदी. देवकी पजाहे अंतर ज्ञान स्वरूप देवका बाहिरभूपदीपादिकों करके डश श्प पूजन नहा इ।त कितु ऊेश . बिना सैषातके 
| | कत्तव्य अपनेको अकता साक्षी मानना यदी ह्वर देवकी प्रमपूनादे ३ मेतेम. अपना. गहं परिकित्‌ भव्‌ त्याग कएने ३३ 
३ |₹ी पूरण भावको प्राप्त होता है पूणे होने वास्ते यतन नदीं कादेते आगिदी यह आत्मा पणे जति कर ` प्रणया न= 
| परिचिन्र अहंकार त्यागा पूणे महाका इभ हे मेवे नो शाश्च रीति . असार नो क. आन आपत शेव १०५ ८ 
र । ३ दधि. रदित होकर निनदरवको भोग ठगाना आप तिस भोगका भी साक्षत रहना ययी पूनन दे यथा आप्त समभवङप न= ११ |. , 
0 ( ञान कर स नामः डपात्मक दयक सम्यक्‌ दा रदना इर्य रूम कदाचित्त भी न दोना यदी देवका एलन करो इत अतियलवम |8| ` 
३० | ८ पदाय इय पादय डदि न करनो देवका पूनन दे मृत्यु आति तो देवपूनन है नीषनः होतो वेवूनन र दाखवा एग्यलचपर (8 | 
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हेभेेय यह आल्मदेव मनका अपना आप स्वप होनेते किवितभाज भी स्मरण करनेते यतिना सवके सीहा हानिर दुर ३। | व 


॥ & 


ताते पसे कृपादुदेवका पुरपोनि शरद्ाएवेक अवय भेव पूननकरना क्या जधृर्यमेव्‌ आप एदित सुवो अस्ति भाति ग्रियूप ९बर, 
नानना परारारनेकडा ह भेय तू अपना लभव कहो तक्षको क्था निश्वय ई भेतरेयने कदा ओजाविक्‌ इक्र अभ्या ४ चक्षु 
आदिक इदियोके सूय्यादिक देवता अधिदेव तथा तिन चश्चुआदिक इंदरियेकि हपादिक . विषय आ्धधरत ₹१¶ चत हेसौः ५ 
कादेते मायारूप प॑वशूतोते इससंथात की उत्पत्ति होनेते इसीते . जड़ दै तथा क्षणभंथर ह इसीति अनित्य यद .अपि भ | 
२६ कायं मे परवृत्ति निवृत्ति कसतेहये भी आपको तथा परको तथा अपने काय्यैको तथा अपने भकारकको जानतेनद। इसत नड द | 
एकरस नदीं रहते इसीते अनित्य दै देश कारु वस्तु भेदबाढे ई इसीते इुःखरप दँ अन्यकी सहायता बिना जो सत्‌ चित्‌ अद 

हप परत्यक आत्मा पूर्वोक्त वरिपुटीको प्रकारा नाम अलुभव करनेवाखा ह सोहै स्वयंभका हमार स्वप्‌ दे नसे दीपक कर च< | 
पटादिकं पदाथं भासते हँ तेसे अंतर सुश्च चैतन्य अय॒भवकरदी सल दुःखादि सवैपदाथं भासते दे जो म इनको न्ीभकार। तो इन | 
&||सख दलादिकों का व्योरा कैसे होवे काहे ञ्च नित्य सुख बिदरूप आत्माते भिन्न मनादिकां को जड़ नेते तति व्यषहारक नत 
सत षट परादि तथा परतिभासक अशत स्वपर रन्त सपौदि भावाभाव पद्‌ थो को म चेतन्य तुरयदी भक रित हो यञचक पञ्चपत न 
जैसे इद्नाट कर रसित लरयुक्त असत्‌ वट विषे तथा साक्षात्‌ सतवयविषे सूय्येका मतिरमिव समही पड़ता द न्यूनाधिक _ र | 
तथा जै सूये भृगतृष्णाके न्को तथा गेगादिजरुको समीं प्रकारता ह तेते मे चिद्वन देव जाग्रत स्वम सपि उ. या सम्‌: 
पि आदि सवं पदा्थौको समौ अचुभव कता शं जैसे स्वप्रके सत असत पदार्थोको स्वम्रहष्टादी भरकारशकत्‌। ष अवमे विषयं 
दियके संयोग वियोग विषे सवात विषे अहंकार पूषेक जसे म खख दुःख पाताथा तथा तपायमान्‌ इता था तथ हषं शोककता | 
था भमकर सो अव मेरे शांत होगये दै कादेते भमहप संयातविषे अज्ञान पैक अरंकारका अभाव होनेते अव भें चैतन्य मनके 





न न 


<5६.65:6:4455; 


€ 





९२६६६5:6६2:65 





|: 


९९; 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 8181185 01661011. 14111260 0\ 6810011 


क 
् 9 18 


556९ 


यद्‌ मेरा शव ३ यह मेरा मिच ३ यह उदासीन दै यह सुच अस्ति भाति  प्रियहप सवाम मँ अरमहूप मनक कल्पना थी सो अव | 


१ 
9 






शांत होगईं है यह दय आदि अंत मध्य एक रस नदीं इसीते मिथ्या हे मे चेतन्य.आदि अंत मध्य एक्‌ रस हों इसीते सत दा 


४८|पावने योग पद्‌ मेने पाया दे अब मेँ नीवतादी मृतक भया हो अरं सूतक `इमादी जीवता हों जन में स्परान भया ह सम शति 
&|सखरूप मे पूमैभी था जवभी मे हो परंतु च्यम भांतिकर ओरका ओर जानता .था सो राति मेरी द्र इदे पूपवत्‌ सोभायुपरानः 
करो अप्रा वस्त॒की इच्छा होती है मेमगेही 


| भया ह अव भँ अस्ति भाति भिय॒रूप आत्मा कित ता पदाथकी इच्छा 9 & त 
४ स्म भात हो वा. सु्चको सव भात ई इेयोपदेय पपी ते मँ रदित भयां तति म अतशूप हा नो श्यापदिब दधि सहित इं | 
४ सो जीवतादी मृतक हे ये सेवे विना च स्वको प्रात दोता शं सवै व्यवहार राजसी तामसी सात्विकी इष॒ सुधातते कता इभा 





भी अकतौ निखेप शं अर सं संधातकी भ चैतन्यही चेष्टा कराता हो जसे वायु सवं दक्षो चेश कृराता दे नेते आकार सीमे 









एद ् 


रीनता सुज्ञ चैतन्यसेरी होती दै नो नवे सो नाये अर जो अव्र सो आवि न स्का सुलकी इच्छा, दे न दुःखक् ¦ 
अज्ञानपवंक अहंकारह्प देदमे पिकाच था सो सम्यक आत्म मोषरूप मंजकर शात होगका हे तथा तिस जई कारके केतव ५" ४ 


| 
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कादेते अपना आप होने ते नैते पना शरीर भांगादि निमित्ते भुर जावे पुनः स्मरण हेव चिरकाड वायवके मिडेने कं] नय 
जते अपना शारीर मानो अल्प ` बुखने मे प्रगट होता ह तेते भे इद्धि आदिक का साक्षी आत्मा सव न रूप देह .मनादि पदाथा 


पिमे व्यापक हो मेते मिरच पिषे तीता व्यापक दोती दे जेते चंद्रमा निषे तथा बरफ़ विषे श्त रीतर्ता, व्यापक दती ह|| = 
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स ्‌ > 
ध | कि क, क आ, ण्‌ | 9 ष क " 4 । ७ क ७ & जेन न न्भ ञ्‌ हे ह ९ 
६[फुरनेरूप विक्षेप ते तथा सनके अफएणे रूप समाप ते अकण ह] यई म ६। यद स नड। यड पर ₹ यहं ११९६ यट मेर रै यह न्ह | 


नरी भाता तथा दीपककी भभा बंधनेम नह आती तैसे मँ काठकाभी. आत्भा काङकर नश तदीं होता उटटा कं 1 | 


त पुरूष कायभो शात इये है अव भर त्य सवेकतोभी अकता हो सवूभदषटवत्‌ आत्मा अलप इलनतेभी अत्य हता इ | | 


>¢ १.९ † । 
0 (~ 
द द 


“<° ||जिसका जंतकरना था तथा निसवस्ते कमे उपासना - तथाः श्रवणं ˆ मनन निदिष्यासन समाधि आदि करने थे तथा जो | 
1१७७1 
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६ 
(६ ्‌ भी सिद्ध दोना चदिये नो सिद्ध. न होगा तो कट्पतर का महत्व जो शाश्चोने कथन करै सो असंगत होगा अर यह वात विद्रानोके 


| ( र एरु अन्य वकष ते अति मधुर सगंीवान होगे तथाः तिसकी ` आति -अन्यः वृक्ते -सुदर , होगी यदी. तिस मे विरुक्षण |ॐ 
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जो पावनाथा तथा जोःजानना था तथा जो देखन था तथा नहा पहंवनाथा ` तथा जो जो वंध मोक्ष वस्ते कतव्य करना था तथां 














| नित्त करनीथी तथा जो जचूम मरन रूपी भयकरो द्रं कर निभेय होना था तथा जो ` मलुष्य शर की स्फ्ता कर्णीथी तथा जो| 
कदु भोगोकी सीमाके भोगना था सो सेदो चका.दैःतथा धमे. अथं काम मोक्ष जो दोने थे सो सवं हो के ह अ हम सवं कमो | 
निपट. कर पांड पसार कर . निधित सोर्वेगे ख॒ञ्चऽचितन्यको “समाधि अप्तमापि समह -नसेः स्वश्रदशको स्व्पनरोकी समाधि अ-| 
समाधि सहे पुनः मेतयने का हे गरु कट्पतरू तथा कामधेनु गो. स्वगे में बोरूते हँ जो स्वगं मे कल्पतरु तथा कामधे गो | 
वे तो पुण्यो की न्ूनाधिकके असार ससोकी.'तारतम्यता होती दे सवे जीव अधिक सुखकी इच्छ। करे हे ताते न्यून सुख बाठे 
देवता ईदादिकेकि रेश्वयं की ` कर्पतस्के नीचे इच्छा करगे! तथा ईद बर्मके रेधय्ये की इच्छा करेगा, स्याही तिनका संकल्प | 












[अमं भे जये नरी नो तिनकांसेकटप सिदध होमा तोः कमों की व्यवस्थ्‌ विड जिगी णो `को कल्पतरु के मास्त कोद 
&|देवंतादि जामे नदी. पाता तो .कट्पतरु निकम्माही हा पराराने कडा ह मेतरेय कलपतर ` नाम हे शुद्ध मनका शद्धः; मनमे 4 
जो इच्छा हाती हे सोः “पुरुषो “पूणे . दोती है ` सिद्ध योगीवत्‌ ` वा“. सम्पर्‌" अपने स्वरूपका -अपरोक्षगोधशै करवत ड 
ए ओ है जिसकी प्राति ते सव.कामनाकीः पणेता वा ` सवे कमनाकी; कृट्पतर्‌ सहित सं. नगत्‌ की निवृत्तिता-फड| 
पुरुषको प्राप्त होता हे बा-सम्यर्‌ संतोष ` विचार पूवक स्वधमावुष्ठान शूप .त्प्ही.कस्पतर दे ` अन्यनदी - वा कृल्यतस्के फक अ- | | 





| ता हे अन्य नहीं तथा कामधे ग "अन्य गरे सदर स्वभाववारी तथा सुद्र आकृति दूधको अधिक देने बाली होगी मेनेय-| 
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ने कहा दुःखदूप संसार वेष कौ निवृत्ति अर्‌ प्रम सुलरूप मोक्षी प्रातिका प्रपान साधन कौन ह पराशरे कहा हे ६ 
४ मनेय सम्यक अपरो सत्‌ चित्‌ आनद स्वरूप निरावणं राम दमादिक साधन पूरक निजात्म बोधदी मधान साधन अन्य शः | 
|मादिक साधन्‌ नही ओर शम दम्‌ समाधि प्राणायामादे तथा कमं उपासनादि अनेक साधन निजात्मबोधकी उत्पत्ति वास्तेह | 
जसे अंधकारमं वितामणि पड़ी होवे परंतु मणिकी प्राततिवास्ते अरु अपने भयादि कायं सहित अंधकारकी निवृत्ति वास्ते केवर 
| दीपककाचसानार[ ह अन्य जपतपादि साधन नहीं परंतु दीपकके चसानेके अनेक साधनरै जैसे काष्ठादि भोजनकी सिद्धी वास्ते | 
|| अनेक साधन दै भी परंतु प्रधान अयिदी साधने ह मेय जेते सूय्ये बादोकर पुर्षोको ठका प्रतीत होता अरु किसी ` रीतिते 
[२८|| वादके दूर होनेसे सूयं स्वयंप्रकाश कर पुरूषको स्फ़रण होताहे तैसे अज्ञान रूपी बादर दूर होनेषे आत्मा स्वयंन्योति रूष | 
| ||कर तुञ्ञको प्रतीत देगा हे मेञेय जेसे प्रतिर्बिषको वट नर संबंधी निज विकषेपोके दूर करनेवास्ते अरु निकार निन भा-|३ 
|२|षकी भाति वासते निज विव स्वरूपका सम्यक्‌ जाननाहीं रथान साधने अन्य नदीं नेसे वायु करके विकषेपपान जो तरंगे तिषके |; 
िक्षेपकी तथा गमना गमन ङ्प जन्म मरनफी निवृत्ति अरु अनाप सयुद्रकी प्र्तिका प्रधान साधन मधुरता शीतरता दरवतारूप निज 
नल स्वरपका सम्यक्‌ जानना वा जे स्वपरनरोको स्वम डेरा रूप जन्म मरणादि दुःखोकौ निवृत्तिवास्ते तथा_खलकी || 
्धिवास्ते निज सरूप स्वम्रृष्टाका सम्यक्‌ जाननाहीं प्रथान साधने अन्य नदीं ३ मेधेय सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप निनात्मा| 
को अज्ञान कर असत जड़ दुःखलरूप आपको मानते अर ज्ञानकर अज्ञान तत्काय्येकी निवृत्ति नाम मिथ्यत्व वा अभव निय | 
दोतेदी कतकरेणुषत पीछे ' ज्ञानक निषृत्ति नम मिथ्य वा अभाव निश्चय होतहे हे मेभरेय स्िदानंदशप आत्मते जौ | 
| पथक्‌ प्रतीति होताहे सो जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुति .मरन समाधि आदि सवं प्रपंच स्वभ भांति रूपे स्वस्वषूप अज्ञान कारमेदी| 
४||भतिके विषय जाग्रतादि पदां सत्यवत्‌ नाम॒जाग्रतवत्‌ भान होतेह सम्थकं अपरोक्ष अस्ति भाति प्रियह्ष निजा-| 
८ । 
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|| त्मका वोधडप जाम्रतके दोयां नामशय स्वप्र प्रपंयक्रा अस्यत अमत्‌दो जवेगा ३ मेञेय स्वम प्रपंच प्रतीति 
| दोतेभी . स्वमा निर्विकारहे जेते स्वणेभे नामदप भूषण प्रतीति होतेभी केव. कदनमरहै तैसे अस्ति भाति 
प्रियशप आत्मामं नामंूप जगत्‌ प्रतीति होताभी कहनमाब्रहे हे मत्रेय इस सधात कायाषूप कञ्चोमे तू प्रत्यक 
३६|| चेतन्यं इस देदशूप काञ्ीका प्रकाङक विश्वेश्वर वंध मोक्षते रहित कांशी प्रकाञ्चकदं अरु इसक्षेच शप द्वारका का भ्रका | 
9 राक तू सास चेतन्य क्षिवज्ञ रूप कृष्ण हे दे मेञेय गोढ मथुरा वृदाबन द्रारकावत्‌ -सुषुति स्मर जाग्रत तरीय तुच कषेजज्ञ खूप ॥ 
कृष्णके कीडके स्थान ह तरीय शूप वरदान मे “सवं मिद्‌ महच वासुदेवः” इसप्रकार सवे वृत्तियां शूपी गोपी आप अपने संसारिक | 
३८|| शब्दादि विषय शप पतियोकों तथा षिषयजन्य पुत्र रषी सुखोको त्यागकर तुम क्षेवज्ञ शूप कृष्णको दी आभ्यण कर्त है वा 
६||विषय इंदवियोकफे सवेध रूप पतियोको अरु विषयजन्य सुखरूपी पुोंको त्यागकर वा विषय इद्रिय सेवैध रूप पतीते तथा 
९६|अतःकणे अविधा खूप पाता ते उत्पन्न भर नो वृत्तियां तिनमें जो सत्‌ चित्‌ आनंद रूप क्षेवज्ञ कृष्णका प्रतिषि रूप आभास सोई ( 
३८|| भये पति तिनको तथा विषय वा विषयजन्य सुख सोह भये पु तिनको त्यागके नाम मिथ्या जानक तुञ्च क्षेञज्न कृष्णको प्रप्त | 
६६|| होती है नाम “सवे मिदमहंच ब्रह्मेव" इस भ्रकार सवे तञ्च क्षेजज्ञ ब्रह्मको दी विषय कृत दँ अरु तु क्षेघरज्ञ कृष्ण तिन सवं ब्ृत्तियां 
प गोपिोको प्रकारता है यदी रस्कीडा है हे मेञ्ेय इर पंचकोंश्च रूप अनित्य जड दुःख रूप स्वभाव वारे सेवत ते अविवेकी 
को नित्त सुख चिद्‌ शूप आत्मा भित्र प्रतीत होता नही परंतु विवेकी भित्र भानता हे नेसे वारुक तुश सहित तंदुरको तथा इक्षु | 
॥१७८॥ 
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रसको तथा दूध घृतको तथा नङ दूषको तथा छ्वण जलको तथा देहि देदको तथा प्रकाश प्रकाश्चकको तथा आत्मा नात्पादिक || 
६ पदार्थोको एक रूप जानता ह परंतु विवेकी बुद्धिमान भित भिन्न स्वभाव्‌ बाठे पदरथाको एक रूप प्रतीति होति इये भी एक रूप 
६६|नहीं मानते ताते तरू हे मेरे उुद्धिमान दो मूखं मतहो जैसे खखादि पुष्पक संव॑धते स्फटिकमणि लछादिदूप प्रतीति हीतीहुईे भी 


(२; 
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४ विवेकी खाडादि रंगरहित केवर शुद्ध स्फटिकमणि जाने है अर्‌ अविवेकी खाखादि रंगों सदित नाने हे नेते खाद रंग खूप वस्र 
धः |भासता भी हे परंतु विवेकी बास्तवते शद ब्म ऊाखादि रग अ गंतुकं देखता हे सत नहीं जसे जर उवणादि अनेक श्प | 
| भान होताभी वास्तवते विवेकीकी दषीसे शुद्ध श शूप दे तेसे पंचकोड रूप तीन शारीर शूप आत्मा प्रतीति होताभीहे परत | 
६६ विवेकी वास्तवते अपने आत्मस्वरूपको असंग निर्विकार निर्षिकट्प जन्मादि विकार रदित स्वभावे ही जानता हे अविभकी 
&ः/एषे नदीं जानता इते जन्मता मतौ हे देमेत्रेय अत्मा भिन्न भित्र जो प्रतीत शेता सो उपाधिते प्रतीत होता वास्तवते नदी 
६६|| आकारावत्‌ दै मेम्ेय अस्ति भाति प्रिय रूप आत्मा स्वज भ्यापक है भी परंतु नहां स्पष्ट अंतःकणं होति तहां ही पत्‌ चित्‌ 

९६|| आनंद साक्षी विशेष्‌ रूप करफे भान होता है तहां दीं इस नड सेवातकी चेष्टा होती हे नेसे उष्णता प्रकारकता दा | 


६८ |इकता सूय्यूपता सवेत व्यापकं हे भी परन्तु नहां दपेणादि स्वच्छपदाथं होते है तहां सव॑ोगोको परसिद्ध एक आमा इतरा समान | 







56 


||ह सो स मनोमाच दै काटेते जब मन्‌ सुषुतिमे खीनहोता हे तब सव नाम्‌ रूप प्रप॑चकी ठेशाभी नहीं पाती जौ भरपच मनोम न होता तो | | 
६६|सषति मं भरतीतहेता अरु भरतीतहोता नद ताते मनोमावदी कपना हे आत्मातो सवेदा एकरस सृषुतिमे भी ३ पर्त सख दत्‌ | 
४६|रूप्‌ मरपच नदीं तति यह सिद्धमा कि आत्मा सुख दुःख रूप प्रपंच ते रहित निर्विकार हे ह मेत्रेय नामरूपसंसार को दधिष्प| 


जानो मनक मथारूप जानो ब्रहनाकाषृत्तिको र्छुरूप जानो अरु सत्‌ चित्‌ आनंद्‌ निजङ्प प्रत्यक्‌ आत्मा के एतहूप जानो 
९. ॥ 








१९ 
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इसप्रकार अभ्याप्त करते करते तुक्चको अपनास्वरूप सक्षातकारदोगा पुनः नाम ङप प्रपंच खूप छ मे तु भरत्य्‌ चेतन्यरूप माखन 
पड़ाभी कदाचित्त भी एकरूप न होवेगा ३ मेय जेसे भीती मे वा खंभे मे वा अन्यत्र कीं वस्रादिकों मे चितरेलेने छिखी जो अनेक्‌ 
प्रकारकी सूतियां वरोश हे सो यद्यपि मूखोको मूतिदी सन्धुख दीखती है थंभ भीती वक्नादि आधार सन्युल नदीदीखता परन्तु षिचार तो 

| आधार दन पूरवकरीं सवं मूतियों का दरोन ई जो आघारको अदृश्य माने अर सूतिक भत्यस माने तो दष्ट विरोष्‌ ई तथा | 
| विद्रानकि अवुभव से विरुद्ध हे तेसेदी यह नाम रूप भूत भोतिक कारण काय्यं रूप प्रपंच वा अडज जरायुज स्वेदज उद्धिज डप 
मूत्तियांदीं मनशूप विभरेरेने अनंत चिद्‌ सुखूप आत्मारूप आधार मरही छिसी प्रत्यक्ष दीखती ह अर नित्य सुख चिद्ड्प मूत्तियां ( 
के आधार परमेश्वरको अविवेकी दूर मानते दँ परन्तु यह नदीं नानते किं आधार दशन पएूरवेकदी इस नामरूप मूत्तियोकी प्रतीतिदोती ध 
है अन्यथा नहीं तात्पय्यं यह कि परे आधारहोता हे पीछे मूर्तियां छिखीनाती हँ यह नहीं कि आधारको परोक्षमाने अर मूपि-|6 
६१ अपरोक्ष माने यह मू कौ दृष्टी ३ ताते आधारौ अपरोक् दै -्तियांनदी जो मृत्तियां की अपरोक्ष प्रतीति रोती |& 
न 


अनु ° 
` ॥१७९॥ 
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सो आधार द्रोन पूवकदी रतीति होती हे ताते आत्मा रूप आधार स॒वं से पटे मिद्ध ई हे मेतरेय इसी प्र्‌ एक कथा सु 
एक समय मेँ वन विषे विचरताथा तिस बन षिषे एक महान अद्भत ँगराथा तिसमे बहुत तपस्वी सिद्ध बेटेथे अर्‌ आ 
पस मे सिद्धाहयोंकी बते कर्तेथे नो पूछे सिद्ध कौनथे सो पंच ज्ञानद्रिय प॑चकरमद्रय प॑चप्राण चतुष्टय क अंतःकणं त॒था प॑ 
महाभूत तथा तीन सत्व रन तम गुण तथा देश कालादि अनेक भकारके भित्र भित्र स्वभावो वाठे वेदे र हे मित्रो तुम | 
| ्या कतरो उन्दने कहा इहो तप करके अपने अनंत चिद सत्‌ रप आत्म स्वहूपको सिद्ध करै वा कते र वा करेगे ति | 
| न्दके मध्य मे प्रथमे मेन ज्ञानेदरियोको काकि ३ ज्ञानेद्रियो तपस्वी सिद्धो तम शब्द स्परो रूप रस गेधके अपरोक्ष सिद्ध करनं 

| 


6०९6 ०९००९००९९००९९६ 


९०९६०६6९ 









॥१७९॥ 





के साधन हो तुम साधन द्वार आत्माहं शग्दादिकोको सिद्धकतो है नेसे मंदिर वादिर धरे पदार्थाको मंदिर भीतः सचश्षु 
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‰ | परुपदी वारीद्वारा अपरोक्ष सिद्धकतां ३ बारिया -नदीं ताते तमसे साक्षात्‌ शब्दादि कभी अपरोक्ष नशी शे सक्ते तो आत्मको |& 
कैसे अपरोक्ष करोगे भख जो तम किसी रीति से अपरो सिद्ध कते हो तोभी श्ब्दादिकोकोदी अपरोक्ष षिद्ध कतं हो राम्दादि 
कों ते रदित जो अवाड्मनसगोचर आत्मा हे तिसको तुम कोटि जन्मों म कोटि तरदके तपते कते जानोगे तु सवथा नदी 
२६।जानोगे नो आत्मा शब्दादि रूप होवे तो त॒म जानो अन्यया कैसे जानोगे तेसेदी मेने कहा ह कमे्रियो सिद्धो तुम तो प्रसिद्धही वाक्‌ || 
उच्चारण रहण त्याग गमनागमन मरु सू्रका त्याग एता बन मातरी व्यवहार सिद्ध कर सक्ते हो अन्य नदीं यह वात प्रतिद्ध दै 


@19 


= ताति तुम्हारा कहना भी निष्ठ दै जो हम आत्माकेो अपरोक्ष ,कते है तेसेदी भेने पराणोको कहा हे भाण अपान समान उदान ¦ 
६६|ग्यान सिद्धो त॒मभी नड़ वायु होनेते सवासो स्वासादिकदी प्रसिद्ध क्रिया कत हो अन्य नहीं जो आत्मा सवासो इवासादिक क्रिया ङ्प | 


(> 


सवे तो हमं आत्मको ग्रहण करो मन्यथा नदीं तदी ने चतुय भ॑तःकगे से पू दै दे मन इदि वित्त महकार तपस्वी | 


@19 | ®= ५, 


‰|षिदधो तमभी संकटम्‌ विकट्प निश्चय अनिश्चय चितन अवितन अहंपण तथा न अपण केवठ .इनहीको तुम तिद्ध करस्ते दो 
६६ | एवोक्त संकलपदिकों ते रहित जो नित्य सुख चिद रूप प्रत्यक्‌ आत्मा ३ तिक ठम केते तिद्ध करसकते दी नो आत्मा स" 


$ |कट्पादि रूप हषे तो तुमसे अदण होमे सो आत्मा सेकल्पादिकं ते रित दे ताते तम कोटि जन्मो भे तपस्या करने से 4 
| भी अत्मा को न सिद्ध कर सकोगे उङ्टा तुम्‌ अपने ध्मा सहित मनादि आत्मा कखेदी विद्ध दते दो, ठम जड़ |& 
आपको तथा परको भी नदीं जानक्ते तो अन्यक केते तिद्ध करोगे तति तुम संकल्पादिकं केदी सिद्धं कतं हो अन्य ६ 


को नदीं इते तुम निष्फर्ही महकार कते हो कि इम आमा जानते है हां तुम आत्मके साक्षात्‌ करनेके साधन परपरा हो य | 


119 
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383 
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है वतेमानमे तुम्हारा साक्षी आत्मा इआभी त॒म नदीं नानते तो सुति भादिकेमिं कैसे जानोगे ६ मनादिको सिद्धो नेसे सुयही नेमिं 
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बात तो ठीक है आत्पाते तम्ारी उत्पत्तिते पदे सुषुप्ते स्वतःसिद्धं ३ तथा तुम्हारा सुषुतिमं रीन इभ पीडे स्वतःसिद्ध |९। 






|२।६ | 


अद० | (स्थित होकर अपने आपको देखता है तथा अम्य पदाथौकोभी प्रकाशता दै नेव निमित्तकृर जो नयक सूयक देखन क ताकत | स 
६६ देवि तो अंधकारमेभी किसी पदा्थको प्रका कितु नहीं प्रकारता तैसे आत्माही ठम सनादिकों विषे स्थित हकर तमक 
॥१८०॥ 


॥२।६ 
119१४. क ऋ 0 


|२४| तथा अन्य सवे पदार्थोको प्रकारो है तथा तुमतसेविनाभी स॒षुपषिमे तथा समाधिम स्वर्यप्रकार सपताक समाधि सुषुप्तिमं हान 
[३६ वारे पदार्थोको प्रकारो हे तेसेदी भे सत्वादि य॒णोको कहा हेसत्वादि शणो तम्डारी भगत निब्ति मनक हप शाक, कत ह | 
|&६|तम सवके दृष्ठा आत्माको तुम्हारा असर नदीं पहंवता सत्वयण होनेते चित्त विषे शम दमादि तथ्‌] जाग्रत अवस्थाक। प्रबरति | 
|६१||सेती है रनोणणके होनेते भोगादिकोंकी तथा स्पपरमवस्थाकी कामना करके चित्त चचर होता है तमोगणके होनेते कोषादि | 
पापकम कके तथा सुषुपि अपस्थाति चित्त स्तन्धभावके प्रात होता है इत्यादि काम तम्‌ यण सिद्ध करस्ते हो अन्य नही | 
१६|| आत्मा परवोक्त इन गुणों ते परे है ताते तुम्हारा कहना निष्फठ हे जो हम आत्माको अपरोक्ष सिद्ध कतं ई तेसेही मेने कहा | 


||ह पचधूतो ठमभी मायाका काय्यं हो तथा अतत जड़ दुःखूप हो तथा शब्द स्पश रूप र गष गुणोबाङे हो तथा त॒म \ 


 ||&|काये कारणरूप दो ताते माया ते परे तथा काय्यं कारण भाव ते रहित निंण परत्यक अत्माको केते अपरा सिद्ध करसक्ते हो 


| |कित्‌ नदीं करसक्ते हो तैसेदी भने अज्ञान सिद्धको कडा हे अवण विक्षेप श्तिवाठे अज्ञान सिद्ध ज्ञान रूप प्रकारते विरक्षण अज्ञान | 
२६ |हूप अकार होता हे प्रकाशस्वरूप आ्मकि तू सनुसदीं नदीं होता तेः अत्माका देन कैत करेगा उर्टा तम्‌ ज्ञान अज्ञान दीन 
|&६|भाई आत्मा करकेदी अपरोक्ष सिद होते हनो तुम दनो आत्मको तथा पदार्थो निरावणे सव अपने काये मनकी तरफ करस्ते [२८ 
२|स्व्प्रकःश आत्माकी तरफसे तो नहीं करसक्ते हो जसे बाद मनुष्यकं तर्पपे सूयेको आच्छादन नेरावण करस्ते है सुयकी तफसे | 
|| नदी ताते तुम्हारा बृथा अभिमान किं हम आत्माको अपरोक्ष सिद्ध कते ह तेसेदी मेने शब्दादिकं गणांको कहा इ भूतोके प्र्प्‌ 













९९९८६९०० ००६२६. 


६ 


९०६७ 





^ 





5९8 38०8 









६ ॥१८०॥ 
४६] ्दादिकं यणो जव तुम्हारे आप अपने आकाञादि पंच भूतरप पितातथा पंचभूतों का अज्ञान रूप परपिता तुम्हारा पितामह आत्माकेो 
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नरी अपरोक्ष करेगा त॒म कैसे करोगे कितु नीं करोगे ताते यह जगत्‌ सूर्यां भी अपरोक्ष सेके अनुभव सिदध है अर्‌ इनका 
आधार अधिष्ठान रूप चिद सुख नित्य आत्मा भी अपरोक्ष दी मानना चाये हे मेतेय अनित्य जड दुःख खूप जो जायत्‌ स्वम्‌ || 

| समाधिं सुषुप्ति आदि काये कारण भाव नाम रूप चित्र रूप हर्य भपंच भे क्या स्थित होना हे निसमे यह भासभान चिं तिसी मे || 
स्थित हो जो निर्भय होवें अन्यथा नहीं धन्य वदी दै जो श॒रार कर तथा मनकर तथा बाणी कर व्यवहार कते भी विचार से इस इर्य | 
||रूप नगतको साक्षीक न्याई देखते हे ह मेय नेसे भारवाही वेादिक पञ्ुजोको नफे ठोटेका हष शोक नदीं दोता चाहे चदन 
| कस्तूरी स्वणादिक्‌ उत्तम पदाथ छादो चाहे मलीन पदाथं छादो तिसके अभिमानी पुरुष िर्योको ने देटका इष सोक होता ह 
&|अभिमान रदित को हषे शोक नरी तसे मन द्ियादिक पञ शम्‌ कत्यकरे अथवा अजभङत्यकरं यह अभिमान नही कते अरुत चिद्‌ 

&|खख नित्य असंग जक्रिय आकाडचकी न्याईं आत्मा अभिमान क्यों कतोहे अभिमान कने ते दुःख होगा दे मेत्रेय जेते नगर मे डम्डार# | 
गकी उत्पत्ति नारा मे ङम्हार को ही सुख दुःख होतादे अभिमानी होन ते स्वमदिमा स्थित रानाको नदीं नो राजा इषं रोक कणा || 
| तो मूख बाजेगा तेसेदी इस देह रूप नगर मे इद्रिय रूपी गधेकि जन्म मृत्यु रूपी इष्ट अनिषटकी प्राति निग्रति म मन डपा ङम्डार २। 
र || इषं शोक वााहे तु सम्यक्‌ विचार देख तू चेतन्य राजा स्वमदिमा मे स्थित हषं शोक का भागी कदा नवरदस्ती करे तो तेस इच्छा ॥ ||| 
। | इति पक्षपातररैत री अनुभवप्रकाङास्य षषः सर्गः ॥ ६ ॥ 


‰ 
ध 
तेये कहा हे भगवत्‌ अमायकं निर्व आत्माते यह नगत्‌ कैते उत्पतन रोतादे को त्यक्ष दंत किये परारारने कहा हे मतय | 
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{£| जेते जकार निरावैव प्रणंते वायु उत्पत्न होतीरे नानी नहीं नाती कि किस रीतिते उत्पन्न ईद पुनः तिमिं रीन होनातीदै | 
£| सवमदृ्टाका दृष्टा अनुभुव सिद्ध मयने कहा सुञचको रिष्यकरो पराङञरने कहा रिष्य नम सेवा करनेवारेकारं सा ६९|| 
|| नादि खञ्चकी सेवा कत्तं ह इसीते सञ्चके शिष्य मेत्ेयने कहा सुश्चको उपदेश करो परारनं कदा उपदेष्टा ओर उपदेञ्च ओर | 
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अतु ° ||३६।उपदेश करनं योग्य विपुटी सुञ्मे हे नदीं कारिते उनका साक्षी इनिते प्रतु उपदेशा यरी जो जानं आप सहित सवं इरिरं उपदेश तो प्रशशच. 
॥१८१॥ ४ इसको वीथि्यकि तणभी कर रहेहं साश्भादीको॥संतनने तो उपदेश्चका गिरमिटदी छे खाद संतविना उपदेश किं्षीको उ्मताभी 
|| नहीं काहेते निष्काम होनेते सवे वातोका सार निकासके यथाथ उपदेश कत ई इसी पर एक कथा सन स्थर समधी जभिमानी वेरट्‌ ६ 
धः | भगवान व्यष्टी अभिमानी विश नाम जीवको उपदेश कत भयाद बा भतिर्वंषी रूप जीवको पिव रूप इर उपदे कत। भया | 
| तेप् स्थानम संत आप अपना पक्षपात रारेत संभाषण भी कृतं भये ह विशने कहा हे भगवच्‌ आप इजारा शीड इस्त पाद [६६ 
३६ |दि अवेव राच्चे तम्हारे कहे ह ओ यह भयुष्य व्यक्ति तश्दारी हमारी एक सरीखीं है इसके तो हजारों इस्त पादादि अवैव तो ८ ं 
£|बन सक्ते नदी नो तुमको आकाडवत्‌ निरावेष पूणं माने तोभी अथैव बन स्ते नदी ओ जो स्थूल ब्रह्मांड रूप्‌ तम अपना ङीर्‌ | 
& कटो तो शीश आपका आकाश पाद्‌ पाताङ अगन सुख दशो दिशा युजा इत्यादि त्डरि अवेवोका शाघ्च वणेन करद से भवना 
४ भात चित्तके ठदरने वास्ते प्रतीक उपासना हे कोहं विचारे तो अवैव मलम नदी होते जो माने तो अभ्रि पताखादेयति प्रनका 
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उत्पत्ति हमको नदीं प्रतीति दती सपे वेशट्‌ खूप वेानर कहा हे विश्व जे तुष ईप देहके देदी हो तेसे मे ब्रह्मांड हप देहक। देही 

| टरं अनंत जीवोंका सथुदाय खूप दी ब्ह्माड है जो तुम्हारे अनंत व्यष्ठी जीरवकि दरुत पादादि अवेवहे सो सवे भरे अवेव हं नेमे ` एक्‌ 
एक वृक्षके अवेवों सहित अेवीका वृक्षाकाशं अभिमानीके नो अवैव सोई सवे नाकाश अभिमानीके . अवेव जसे स्वग्रम जो 

९८ व्य्री स्वप्रनरोके हस्त पादादि अवेष दै सोर सये अवेव समध वरट्‌ स्वप्रह्टाकेटं अन्य कों व्यवस्थाई नही जेषे स्वप्रभं चार वणां 
|| श्रम तथा वेद्‌ पदाथं प्रतीति होते ह परंतु विना इये पद्थेका ज्ञान होता नहीं कादेते प्दाथृको अपने ज्ञानम निमित्त कारण 
||&&| होनेते ओ जाय्रतके वणौश्रम तथा बैद स्वभ्रमं द नदीं काते जो जायतमं देश काङ वस्तुहे सो स्वप्रमे तिस देश कारु वस्तु 


४ | विरक्षणःं ताते स्वप्रमे किसी रीतिसे सत बा पिथ्या नबीन वणां्रम वेद उत्पत्ति हाते ह सोतम विचार देखो स्वप्रके वेशट्‌ 
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| स्वमदृष्टके किस अवेषसे किस वणम ओं वेदकी उत्पत्ति माने सो तमही पक्षपात रदित विचार कर कहो यह सवके | 
अनुभवकी बातेहे कादेते जो स्वभ्रमे स्वप्रनरोफे सुख दस्त उष पादादि अवेव ह सोह अवैव स्वप्र षेराट्‌ स्वपरदटके | 
्‌ ओं नो दू समानकं सव शाघ्र अयुकूक वणाश्रमकी उत्पत्ति माने भीतो ^ ब्रह्मणोस्यमुखमासीत "`. बह्मण इसका धः 
है नाम प्रथान है पंचमीके अभाव होनेते उत्पत्ति नदीं बनती तैसेदी राजन्यादि पदोका अथं भी जानठेना नेसे स्वममं वणा | 
| तथा वेदादिपदा्थोकी उत्पतति माने तो स्वपरनरोकि देदमे सलादि अववोसे दीं बणोश्रमकौ उत्पत्ति माननी रोवेगी काहे | 
| स्वप्रष्टको निरामैव होनेते तिसको स॒खादि वैव बनते नदीं ओ शब्दादि टेन देनादि क्रियायुण बिना र| । 
| किसी वणोभ्रमकी तो उत्पत्ति खसादि अनेमि देखनेमे आतीनरीं ह्टकटपनाके अनङरलदी अ््टकर्पना करनात। द अन्यथ्‌ | 
। ६ |नदीं करीनाती जो शाघर मे भी सम्ठी व्यष्ठीकी सवैप्रकारं से भ्यवस्था तल्यकदी है नो डे सोई ब्रह्मे जो सोने सो पत तति |: 
| ्यष्ठके दृं तसे समधी वेट दा्टीत जोड़ङेना इसवास्ते पक्षपातरहित धमोत्मा सत्यवक्ता परुषो न बेटी पगती छेन देनरूपी व्यव | 
४ |हारकी सखप्वेक सिदिके चयि तथा संफरवणेकी निृततिके ्यि तथा धमेके न्यूनाधिककी उत्कपेता ओ अपमेकी न्यूनाधिककौ | 
|अपकषैताके स्यि तत्‌ तत्‌ धमाधमे सरवधी परुषो सालिकी राजसी तामसी स्वभावोके भलसार उक्तम मध्यम निष्ट अप 
§|म चारकारकी संज्ञा इश्वरे षा पूर्वोक्त सजन पुरुषेनि बोधीदं हां मनक चितन पूवक अरु खस रान्दउचारण पूकह। उत्तम्‌।दि 
| | सज्ञा कल्पना करीनाती हे इते सुखादि अपेवोते वणोशमकी उत्पत्ति कदी हे नदीतो ओर किषीभी समानक साम इश्क 
| |खसादि अवैवोति बणा्रमरूप जगतकी उत्पत्ति नर्दकदीं हा ईवरकी इच्छाते जगत्‌की उत्पत्ति बनती दे अरु सवेरा न्न मे कदी भी दे | | 
|सो इच्द्ा अन्तष्कण मे हे सुख मे नदी वा इच्छा माया मे है तति सवे सम्मत सिदध्‌तदी ठीकहौता दै इध्रके खलादि अवेति | 


|वणाश्रम रूप नगत्की उत्पतति सवसमत सिद्धात्‌ नदीं किंतु आप अपने षरके तिद्धात थापनाकरे हं फिपको सतकरं किस [६ 
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की असत कदं समान अयुशारी शाघ्चोषध्ये अनादिपक्च माननेवाणों मे तो वणा्मरूप जगत्‌की उत्पत्ति ईश्वरते वा जीवते वनतीदी 
|| नदीं सादिमें बने सोभी खादि अवेव देहमेदी बने देदी मे बनतेनरी देदीको निरवैव रोनेते तेपे ईर देहीकी यहकाय्ये 
कारण रूप माया देह ३ सो मायाके सतव रज तमादिं युखादि अवैववत्‌ अवेव रै सो मायके सतादि शण प अुखादिं अवेरबो 
की प्रधानता अप्रधानताते तत्‌ तत्‌ संबंधी पुरुषों की भी प्रधानता अप्रधानता संज्ञा करीगई है सो अदृष्ट वा संगतके 
प्रतापते सात्िकी ते तामसी राजसी होता है तामसी ते राजषी सलि रोता है मायाषूप उपाधिके धमे माया उपहत 
इश्वर मे बत्तेते है इपते इश्वरके युखादिं अवेवों से वणोश्रम खूप जगतकी उत्पत्ति कदी दै अन्यथा कदेगि तो नि 
रायैव पूणे भाकाशवत्‌ ईधरके कोन सुखादि अवेवहँ कितु कोड नदीं जैसे निरवेव पणे आकाराके किप अवेवते वायु उत्पन्न हीतीहं 
तद्रतहीं हश्रभी निरावैष परणं स्वं शाद्धमिं टिखाहे तिसके युखादि अवैव वनते नदीं जो इश्वरको सुण मानो बा निंण मानो तो पूष 
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जाने यह उत्तमादि व्यवहार ईशवरने स्थापन कराहै वा जीवोने करदे वा जनादिह वा सादि दै परंतु यहभी देखनेमे आताह के देश कारव 
ॐ | स्त॒ओमे उत्तमादि व्यवहार तत्‌ तत्‌ देशनिवासी पुरुषोनि कराह वा आप अपनेसमाभिकं पुरूषोनि सवे देश कार वस्त॒भमे उत्तमादि व्य 
|| वहार स्थापन करै काहेते जिन देश का वस्तुमे हमारे समानिकं पुरुषोनि उत्तमादि व्यवहार करार सो अन्य समानिक पुरुषेन | 
थः|करा जो अन्य समानिक पुरुषोनि जिन २ देश कार वस्तुओंमे उत्तमादि व्यवहार कराह सो हमारे समाजिकं पुरुषोने नही करा इसी 
रीति सेमे जान छेना इस रीतिसे सवे देश कार वस्तुभपि उत्तमादि व्यवहार जीवनि मनके चितन पृवेक वाणीम बांधाहे परंतु 
सत संभाषणादियोकी न्यूनाधिक भ्युक्त उत्तमादि ग्यवहार सवं देशम सवे समानोमे समहै इपी रीतिसे तो सवे वणोभमोकी 


उत्पत्ति सुखसेही बनसक्तीहे इन उत्तमादि पुरुषोकेदी पयाय शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय वर्य शद संज्ञा ह भोर इनदीं पु्पोमें दिद्अकिं 
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| समाजमे गृहस्थ भथम विद्या पदुने त बह्मचयं रखनेते ब्रह्मचारी ज्ञा ओ पुनः गृहस्थ केरनेते स्थी संज्ञा ओर वनमे तप करनेते 
६६| ानमस्थ संज्ञा ओर सेको त्याग करते संन्यस्त सज्ञा बांधीदे यद चार वणारमोको सज्ञा सव देशं वरिखयतेमिं आप अपने समानम | 
यस्मान भ अंगरेनादि अच्छे पुरपोने निज निज देश भाषके अनुसार कल्पना करी हद परंतु नामातरका भदे स्वरूपे भेद नदी |; 
&८|ओर आप अपने समानमे वेदी पंगती सान पानादि व्यवहार भित्र भिन्न करनेते वा एकमेक करनेसे तो उततमादि संज्ञा पुरुपाको पात | 
नदीं होती कितु उत्तमादि संज्ञा तो यणो ्रयुक्तदे नाती समाजके अनुसार उत्तमादि सज्ञा नही प्राप होती कितु धमं अधमकौ उतक | ( 
8 |षंता अपकपेताके अधीन दै यह्‌ नहीं कि जाद्रणे कषत्रिय नीच हे भ सबियते वैद्य नीच ई जो वैस्यते शूदर नीच दै सो नही कितु | 
{| नीच कम केसे नीच कदाता ई ॐच कतव्य करते ॐच कदाता ३ भठे बुरे कतन्येके अधीने उच नीच ह जाता ईै नीच उच |ॐ 
&|होनाता हे यह प्रकरण शाघ्मि भी छिलाे जो त्यक्ष देखने मे भी आतादे ज सपे परुपतो एक कामको नदीं करसक्ते ओ सवं |: 
८ क़र्मोको एक पुरुष भी नहीं करसक्ता ताते अनकही काम है अनेकटी पुरुष दँ इसवास्ते जद २ कामके अत॒सारी | 
जुदी जुदी सृज्ञा बाधे विना व्यवहार सख पैक सिद्ध होता नहीं इसवास्ते शाघ्न अध्ययन प्रवेक तथा शाघ्चोक्त कार्मोके अनुष्ठान | | 
पूवक पक्षपात रदित ओ अमांदा बाहर ऊोभरदित उपदेशक पुरुषको ब्राह्मण संज्ञा क गई ई काहेते पक्षपात रदित उपदेशक | 
| परुषोबिना प्रनाके कट्याणकी उन्नति नदीं होती वैसेदी पक्षपात रदित धमे पूवक युद्धम उत्सादी तथा अदारत) भाषाक || 
8 | परषोकी क्षभिय संज्ञा करीदे कादेतेेसे श्रमो बिना भरनाका कल्याण होता नदीं काहे प्रनाको चोरादि रृटख्वे जो व्यापार कर धन || 
|संम्रह करनेकी भिन पुरषोकी उुद्धिदे तिनकी वैरयसंज्ञा कर्रगहं हे इन बिना भी प्रनाका कल्याण नदीं होता कारेते अन्य देर्‌ 
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& की वस्त॒ओंको इत देशम इष देशकी वस्तुओंको अन्य देशम ठेजाने बिना भना सुखी नदीं होती तेते दी काठ खोदे, कपडे, द|: 
धोनी, नाई सोनी, आदि जो पूरो तीन इद्धि रदित तिनकी शद संज्ञा करगे हे इन विना प्रनाका कटयाण नीं होता काहे || 
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नाम पूणे होरहा दै तिका नाम राम है तिस अवेधत्व सद्‌। ` अपरोक्ष मनादियोका सक्षी रामको जो अपना स्वरूप संशय्‌ रहित 

{| जानता ३ सोई योगी ज्ञानी हे सो अज्ञानी ससुद्रको ज्ञानरूप सेतु बनाके अज्ञान तत्‌काये जो काम क्रोषादि राक्षस तिनको | 
| ४ स्वस्वरूप ते पथक्‌ सत्ताका अत्यंताभाव वा मिथ्यत्य नियरूप धनुषसे मारकरके निष्कतव्यता ॥ बुद्धिरूप पीता सहितः भारब्ध- 

| रूपी पुष्पकविमानपर बैठकर इस संपातशूप अयोष्यामें नावन सुक्तिषूपी तस्तमे स्थित होते ई सों पुरुष राम तमने जानने § 
एनः राम करते भये हे जगत्‌ दितवितक सद्सभा सव ख्रीमामं भरकृतिङ्प साताको भावना करे अरु सत पुरुषमातरषे सबि | 
| दानंद आत्मा त्ह्मराम भवन्‌ केरे बा आप सहित सव स्थावर जंगम स्थूर सूषषम मूता पूर्त] नम रूप जड़ चतन से सृष्ट मे केव | 
|च बा अपरोक्ष नड बा चैतन्य हस्त पादादि अववा सदित वैकुडादि देशनिवासी वा इद्यक (इष्‌ ) ठोक निषापी ब्रह्मा विष्णु शिव 
राम कृष्ण नरसिहादि सू्ियों म वा अन्य मूर्तियां मे ईश्वर भाव वा देवभाव तुम्हारी भावना मेहीं सिद्ध हे नदीं तो पिन में निज 
दर भावकी सूति नदीं किं ममे शवर भाव्‌ करो वान करो ओ संघात ओं संयाते सवे धमं शा सवे इष्टमान प्राणी । 
| मात्र म समही दोनेते तथा अंतयांमी मतनादिर्योका साक्षी आत्मा भी सवं सयातं मे समदीं होनेते बदादियोमं आकाडवत्‌ 
| ताते माया तत्कायविषे निस किती व्यक्ती मे ईैधरभाव कल्पना हे सो पुरषकी भावनाके अधीन ईश्वरता हे व्यक्ति के स | 
खूप से नरीं सो माया म बा मायाके कायं पंचभूत व्यक्तियों मष्ये किसी मे भी इईश्रताका अंगीकार ३ तो शच्च प्रमाण से 
| केव पुरुषकी भावनाके अधीन इरत हे ओर कोई नियामक नदीं कदिते निग निराकार इभरको ध्यान कत्ताका निना | 
| त्मा होनेते व्यान मँ आता नदी जो ष्यानं मे जता हे सो माया वा मायाका को न कोहं कायंदी होवेगा इवास्ते एक सूति मेभी | 
( हैन्वरता शाञ्च भरमाण से भावने अधीन दै ओ सवै सृष्टि मे भी ईश्वरता शा श्रमाण ते भावनाके अधीन है जो एक मृति मे शघ्च ६ |: 
` क्षः 
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२ = (न | ह > = ग गी - =, | श प्रकाञ्च । 
अनु ° ||||प्रमाण ते ईश्वरभाव से पिता मनकी होगी तो समे स मे शाघ भ्रमाण से ईश्वरभाव से पविता क्यो नदोगी कितु तिसते भो |; 
, ॥१८९॥ ||मधिक होमी जेते तमको धातु पाषाणादि एक मूत मे ईश्रभाव्‌ करके मंदिर म दरोन कनं से पवित हाता ई तथ। तिका न तम ||| सगे ७ 


ध 
+... 


कोह भी जसत संभाषणादि तथा काम कोप दंभ कपट द्रोहादि पाप कमे नीं कत्ते तेसे जव त॒म स्थावर जंग्मोकं देद रूपी | 


मंदिरों मे शाघ् प्रमाण से ईश्वर भाव करोगे एक तो तमको पविता की अत्यंत उत्पति होगी दूसरा मन वाणी शरीर से 
किसी से भी तुम द्रोहादि तथा अनिष्ट संपादनादि नकरोगे नो द्रोहादि ठम किष से करोगे तो वम्हारा सांगोपाग सव म ईश्वर 
|भावदही नी सिद्शोगा जो किकी एक ददृभावनामें गोरुमाङ कहीगे तो सवे भावनामें गोखमाङ्होगा काते सुवेभावना में राघ्र [& 
| पमाणोनेते तथा अतःकणे का भ्मरूप होनेते समीं दे एक भावना माननी एक न माननी यद पिदधति बरक ई भावृनाकं द 

९६|अदृद्‌ का भदे स्वरूप से नदीं जगे जो इच्छा हो सोईकीभिये यह पक्षपातरहित रामके वचन सुनके सवं सभाके रग इखाघा करतें 
[भये एते मे कृष्ण आयकरगोरे हे सवम आत्मोपम्‌ दौ अधिकारी जनो अज्ञान तत्‌काये मन्नादि यह सवाते समधी व्यध क्षे दे 
इस कषिजके न्यूनाधिक भवाभावको तथा इसके धर्मोको जो चैतन्य जानता है तिसकानाम क्षजज्ञ दै सो कतरह तुम्दारा हमारा 
|तथा सवं नगत्‌का स्वरूप है इपकषेजज्ञ को अपना आप स्वरूप जाननेते सवे अत्यंत दुःखोकौ निषृत्ति होती ई ईप शेवरज्ञ का ओर | 
कोरे कषिजज्ञ ह नहीं इषीते स्वयंप्रकाश स्वहूपदे हे साधो नेसे कपड़ेकी गिरमी मे एक अंजन से अगे इनारो कला जुदे जदे 
।कामकी चङ्ती दै तैसे एक किघज्ञ रूप अंजनकरके देदरूप गिरनी मेँ इद्रिय प्राण मत्रादि जदी ्चदी आप अपने कामकीं ध 
कर चरती रै ताते हे सम्यकदञ्ी जनो यह स्वयंप्रकाश क्षिजज्ञदीं त्रघ्ा विष्णु शिवादियों का तथा तुम्हारा इमारा सवे नगत्‌ का || ॥१८४॥ 
स्वष्प है इसीके जानने से मोक्ष होती है एते भ नरतिह भायकर बोरे हे सतसंभाषणादि. दिव्य णवान्‌ सननरोगो अज्ञानदूप 
जीव दिरण्यकशिपुको जानो विषयबुद्धि तिसरकी स्री जानो मोक्षहूप आत्म द्‌ नियष्म प्रहाद्‌ नानो काम कोष रभ 
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सत्वादि तीनयण वा जायत्‌ स्वप्र सुषुपति वा स्थूरु सुक्ष्म कारण षा कायिक बाविकं मानसिक भिन्न भिन्न क्रिया वा । 


२८ पृथिवी अप तेज अध्यात्म आधिदैवक आधिभौतिक वा दष्टा दोन दश्यादे विपुटीरूप तरिरोकीका राजा जीवरूप दिरण्य-|& 
कशिपु होता भया नाम इनका रभिमान दोता भया विषय दद्रियके संबध न्य्‌ सुख को यज्ञ कहते दे “यज्ञे विष्ण" पूरणं | ४ 
वस्त॒का नाम यज्ञ हे भूमामेदी पणे वस्तु सुंखष्ूप दै इसवास्ते सुखको यज्ञकदा दे तिस यज्ञो नीवहूप दिरण्यकरिपु | 
ददप स्वग मेँ सुख ॒दुःलके अठभवरूपम भोगको भोगताभया नाम _ तिनके पमां मे तदात्म अध्यास कतत।, भवा | 
निश्चय रूप प्रहाद सत्संगके प्रतायते विष्णु व्यापकं चैतन्य जो ` जीवरूप प्रतिविवका स्वह्प विषदं तिका भजन कंत। था द 
नाम अपना स्वरूप जानताथा परंतु सगुण भक्तिकी उत्कपेता दिखाने बस्ते सरण सूतिका निय कत्ताभया तात्पय्यं य |; 
६।कि जंतप्कणं रूप नङादिरयोमि आत्मा रूप सूयेका प्रतिर्विव पड़ता तिसका अगे दिवार्ूपी इद्रियादिकोमेभी पड़तादै सो| 

सवै प्रतिविवादिकोंका स्वरूप चैतन्य आत्मा रूप बिष सुयेदहे इस्ते प्रतिरव जीवरूप दिरण्यकरिपु रूप विद्वान अपने मिन स्वरूप 
आत्म सू्येको अपरोक्ष जानताहे ओर देहाध्यास॒ रूप निश्वयको रहाद्‌के पठानेवाला पंडित जानना मोक्ष निय महादं रूप खखड | 
जीवृरूप्‌ दिरण्यकरिएु रूप राजते वा भारग्यते वा कुसंगमे भया जो देदमे पीडाङूप डंड तिसते मोक निश्चय रप अहाद्‌ न चखय्‌ | 
६६मान्‌ इआ तथा इदि शूप दैत्योनि शब्दादि विषय रो रूप भय देनेतेभी चायमान न हआ तात्पयं यईकि गर शाल्चस्वअतभवते |३८| 
5६|| भया यथाथ नियको अयुक्षु जन अनेक भयानक रोचक वाक्य सुनके निश्चयको त्यागते नदीं वदी उयचुताक्रा इं निचय ङ्प | | 
४६।अहादके परतापते अंतम्के रूपी थंभेे गृह रूप्‌ बोध उत्पतन हमा तात्पयं यह कि वीये ओं नादी ते दो रकमकी सि होती 
६८ (माता पितके सकारते वीयं होतीहै .ओर गुरुके सकाराते नादी सृ दोतीदे कदिते पथम जज्ञान कामे भे वणी आमी ह 
ध|तथा मर मूका इारीर पदीं भेदं तथा मे सुखी दःखी रूपं तथा मेँ कता भोक्ता जन्म मरण मानहूं तथामे गमनागमन बरा ( 
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व्यि निशय होताहे अश्‌ जो निश्चय अंतर ईट्‌ ध 


तथा वं मोक्षवान्‌ हं तथा क्षुधा पिपासावान हं इत्यादि देहा्यासको ह : त 
| होता सोदी एरका रौ नाम स्वखूप होतारे अंत पदी रूप होतारं ओ कद चित्त एवं संचित पुण्योके वरते सतयुरूके उपदे ६८ 
काते पुनः यह निश्चय होता कि यह अज्ञान तत्कायं असत जड दुःख रूप जो समधा व्या सवात्‌ १ सथू सक्षम कारण र 

जो देददे सो देद रूप संघात अपने धमा सित में नरी ओ मेर नदी यह पंचभरत रूपदे वा माया रूपदे ओ भर इनका सक्षी वट दशक ४ 
| नया सत्‌ चित्‌ आनंद पं अवाडमनसगोचर आत्मा हं यड पूं देह रूप्‌ नि्चयकेो नाश करता तिसते विर््षण उत्तर काम | 
आत्मक्ूप निश्चय शरीर उत्पन्न होता हे वदी तिसकी गति होती सो आत्म निश्चय नूिह रूप | 


वोध जगत्‌ सहित ध दिरण्य | 

़ पिथ्यत्व निश्चय वा भत्यं नि टि सिह शूप बोध आपभी शांत दी जवेगा 

्|करिएको सारा नाम मिथ्यत्व निचय वा भत्यंत अभाव निय किया किचित्‌ कार पीछे वरद रूप बाप 3 | 

जैते अथि काष्ठादि त्णोको नङाके आप भी शंत होनातीदं तात्‌पयं यह कि नर नाम देद बुद्धि त्यागके सिहनाम्‌ आत्मा नात्म || 
विचारते आत्मबुद्धि होनी यह वृसिंह शब्दका अथं 


हे ओ इद्िय प देवता बोध रूप भूिहकी स्तुति कतं ई इ देवात्म तञ्च | 
चैतन्य सत सुख साक्षीकी सत्ता स्फूति करके दी हम 


नड मन इद्वियादि संवातकी चेष्ट १ बाडमनसगोचर व ष 
३|अवाडमनसगोचर दषटासेदी सिद्धी होती हम असत जड दुःख रूपभ तुश्च ए चित्‌ आनेदतेती सत्‌ चित्‌ सुख सरीखे ॥ 
४/३ इत्यादि ताते हेनर बुदधिरहित आत्म रूप सिह बुद्धिवान्‌ अधिकारी ननों तुमभी जीवत्व प दिरण्यकरिषुको माके इद्धया | 


दिथोके साक्षी तृर्सिह आत्मा अपना अप स्वरूप नानो तिसते पथ्‌ सपं इ ट || 
ध कारादि मलुष्य मूतं धारकर तिस सभामे अति भये ओ कडते भये हे भरना हमारा सनन [की रीतिसे अव॒ष्ठान कतां कदाचित्त 
[भी राजादि दंडका अधिकारी नदीं देखनेमे आता उकटा पमौत्मा वाजता हे अधमं रीतिसे हमारा अचुष्ठान कृतौ दी राजादि दंड || 
|| पाता देखा ई अन्य नदीं हृष्ट कल्पनाके अलुमार ह अश्ट कटपना करी जाती दै कादेते पपात रहित न्यायकारो परूषाका 





अशुर 
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त्न 





॥ ध स 
९४ तेकेत रूप कायदा नैते इस भारतवरषमे ह तेरी अन्य देशमिं भी दै तेसेदी उम्मेदं हे कि परलोके भी दोगा नो अन्यथाहं तो 
&| अन्याय हे न्याय नदीं नो श्रा मे इमारत्याग छिलादे तो दुखदायक ` अधिक अंका त्याग शिलाद समानका नदी 
६६सामान्यते इमारा त्याग हो ही नहीं स्ता काते ज्ञान इच्छा यत्न इन पूवक ही सुवे _ नीका परृतति निवृत्ति ङ्प 
&६|सेषातका व्यवहार होता ३ शरीर होते कामादि कैसे त्यागे ज्वेगे शरीरका कारण नेते जो इते अन्यथा मानोगे तो 
[सार सातादी उठ जायेगा कादेते समूह अंतष्कणे की वृत्ति रूप इच्छा का नाम्‌ कामहे तिन काम रूप इच्छाओके मध्यमे स्के । 
&|भोगनेकी इच्छाका नामभी काम है सो स्वीसंभोग काम शदस्थ वियु संन्यासी को नदीं चाहिये गृरस्थीको तो मना नहीं अधम्‌ से ४ 
भोग मना नो धमं से री संभोग मना हो तो भाप ोगोका देन कहां से होगा हां अधिक निन खी से भोग करनेते ओर तो को र 
दोष हे नदी परंतु शरीर भे नाताकती धीयं क्षीण संतति का संशाय ओ शरीरमे रोग अदि परमद इवास्ते मयादा से | 
| &|अपिक का त्याग ह तेसेही प्रवं तथा वतंमानमे भी किसी दतुसे वरसाप ठोगोको ज्ञानी ठोक भी देते सनते देखते हे सो कोष मो | 
। ९ (इ नाम राग देष विना यह दो नदीं सक्ता यद कायदा ह ह जो निन अनिष्ट संपादन्‌ कतो पे द्ेषङ्प कोष करना ही परता ह कदा- ६ 
। ' ६६]चित्‌ सत्विकादि हेतुते कोरे पुरुष द्रव रूप अनिष्ठकतां पुरुष पे कोथ नदीं भी कतां परंतु इमेशः का नेम्‌ नदी यइ अव | 
श भव सिद्ध बात दे तैसे ही मन बाणी शरीर से वा धनादिसे सेवक पुरुष पे पूवं तथा अभी ज्ञानी भी परषत् होते सुनते देखते ई किसी |&६ ्‌ 
धः |रीति का राग रूप मोह विना दूरे पे भत्रता होती नदीं यदभी अनुभव तिद्ध हे तैसेदी लोभ अनेक रीतिका दे किसी न किषी | 
- [निज प्रयोजन रूप रोभको ष्यिदी पुरपोकी परवृत्ति निदृतति रूप अनेक रीतिके व्यवहार मे भवतत दोते  परयोनन विना मूढ परप ६६ 
॥ भी निज कायं मे रवतत नरी होता देसा नही मानोगे तो संसार खाता दी उठ जविगा इत्यादि तेते दी अईंार विना शरीर क रक्षा | 
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हेती नहीं तथा खान पानादि व्यवहार भी तिद्ध होता नदीं काडेते अह वकद तं आदि व्यवहार होता दे मो नवर्ग शरीर द त 
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|८||एकाप्रता काये होने ते सो शायी वा अशाश्ची साधनोपषे अत्यंत पीडित शरीरम विशेष सत्वशण होवे नदीं तमशण वा तमशुणका कायं 
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म कोधादियोको भोग भोगो नाम अनुभव करो तुम किंचित्‌ माच भी दंडके अधिकारी इस खोक मे तथा प्रखोकमें ध 
नहीं होगे परंतु सनन पक्षपात रहित पुरुषोके संकेत ध्मेरूष कायदेको उदटंवन करोगे तो इसी छोकमे पकडे जाउगे भागे जो इच्छा |& 
होय सो करो एतेमें वैरागादि दैवी यण मनुष्य आकरतिःधारकर आति भये अर कहते भये इ र शाच्में भ्द्धावान संतो बेरागादि यणभी | 
सारीररका पूरवेकदी धारण करने चाहिये काहेते शरीरकी अरामदारीसेही सवे धमोयं काम मोक्ष चारो पदाथं सिदध होते है अन्यथा | 

नहीं “ अतिसवेजवजेयेत्‌ ” देखो अति यज्ञ दानादि शुभ कमं करने ते बि पातार्को जाता भया भ युधिष्ठिर बनवा्रको जाता ॐ 
भया हे ताते अति कोई बातभी करनी नहीं मिन भिन कामोसे पापरूप दुःख भविष्यत वा वतेमान काठ होवे तिन तिन कामका 
त्याग करना खूप वैराग चादिये काहेते सत्वशणका कायं चित्तकी एकागरतापएवंक जो नो मन वाणी शरीरसे किक सुख वा परलो- | 
किक सुखवास्ते शुभ काये करोगे तो अत्यंत वह काये फर्वान दोवेगा सो चित्तकी एकाग्रता सतणणके अधीन ह किते सत्वय॒णके 





क्रो आटस्य अहंकारादिदी हेव है कादेते यह मनका स्वभाव हे जो जो वस्तु मनके इग्ियदरारा बा भंतरदी सनजुख दोषे तिसके 
|भकारदी मन होजाता हे सो दुःख पीड़तिकार्मे दुःखंदी सनूखुख ३ खुषनरीं ताते तित कारमं दुग्वकारही मन दोवेगा सुखा- 
‰|कार नहीं ताते अत्यंत शीर पीडित पूेक वैरागादि तपस्या करनी नदीं चादिये यहभी नदीं कि इम्‌ अत्यंत पीडित होकर हारिको 
९।याद्‌ कृरगे तब इरि अंगीकार करेगा जो इम सखपूषेक इरिको याद्‌ करेगे तो ईश्वर अंगीकार नहीं करगे एेसे नदीं किंतु सचे दिर्ते 
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नहीं ताते “अतिसवेजवेयेत्‌” इस न्यायते मयोदाते अधिक दी कामादिर्योका त्याग ई तति ३ अधिकारी ननो| ८. 
|आप॒ अपने वणौश्रमके अनुसार धमेपूवेक लक्षो तरहके षिषय इद्रिय सेवेषनन्य सुख दुःखको तथा का-|अ|| सगं ७ 
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शवर प्रम ादते ईं शरीरका पीडन अषीडन नदीं चाहते एतेमं देवी आरी य॒णरूपी शभादयुभ क्मोकि पुज पमाम्‌ मवुष्य || 
शूप धारके दोनो आवत भये अरु बोकत भये हे धामिक सजन पुरुषो दम दनोका किसासिभी पकषपत नदा सभाम्‌ कमस 
हमारे उत्पत्ति हे तते नो कोई द्‌ वा खसट्मान वा कोई अन्य जाति सतसंभाषणादि शभकम अरु अपतत्‌ सभगा = | 
|भ कमे करेगे तो तत्‌ तत्‌ जन्ृ हम धमौधमं कमैकत्ताको पक्षपत रहित न्यायप्रक सुख दुःखका अयुभव्‌ १ फर उथ्‌। 
वेगे इसमे किसी हद्‌ खसटमानका छिहान न दोगा ठम रोग भत्यक्च देखो इडा छा परुष वडा ङुठवान तथा धनवान * | 
वाजता दै तो भी सव नगे तिरस्कारदी पाता है ओर नो सचा ईमानदार गरीव किसी जाति काभी दै परंतु वह परप सम | 
स्थान मे सत्कार पाता है अन्य नदीं चोरी किसी जाति पंथका करेगा पकड़ा नवेशा अरु कायदे भूमि तिसको तना मखी |ॐ 
अन्यथा सना. नदीं दोती ह जो नाति भेष प्रयुक्त श्भाञ्चभ कर्मोका सुख दुःख शूप फ होता तो उत्तमता मच्यमत्‌। नातिके ्‌ 
अधीन होती सो यह देखने मे नदीं आता ताते उत्तमता मध्यमता कमेक अधीन हे देखो दनाय। देशोकी बिया मं जाप अपन | 
साख्रके संस्कारोके अयुसार ईशरका भजन तभ्रा इश्वरानिमितत भख प्यासे दुः्ली जीवोको अत्न नङादि अपण सवे जव कृतं हं | 
सो सवका भनन तथा दान ईशर अंगीकार कते ह य नहीं कि एक का ठेते ई एकका नदी नो श्रिमदरी ई सा इमाए भ ७ | 
| जीव है ईैधर नदीं कादेते सवै शठी ईश्वर शूषी पिताकी बार वचा दोनेते तथा ईश्वरको सवन र ताते जिस जिस समाज ओर | 
| जातिके पुरूषोका भजन दानादि करा इआ इश्वर अंगीकार नदीं करे तिसको नीच जानना चाहिय तथा राना मपर विना निसको |ॐ 
ंडदेवे नाम उत्तम जाति ्ञक जुरुमीको त्यागके तिस वद्डे अन्यको दंड ही तो नीच जानन्‌ चाहिये पेसे देन मं न आता | 
त आप अपने समान शाघ्रके संकेत से सवं संमत सतसंभाषणादि रूप धमं पूवेक मन वाणी रारार से ॐ[कक बा १२८७ ||| 


कमै के से सवके ंतव्कणेकी शुदि शोती है“ स्वस्व कपेण्यभीरतासंसिदधिरभ्यतेनरः ” तते मन शद्ध पदी सथण बा ठ \ 
| । । 
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थ| च, = कि कि म क च, भ च, 

भनु ° (३९) ण ईश्वरकी उपासना होती है निक मन मही ज्ञान इता इ ज्ञान पू ॥ स 

॥१८७॥ | सो व्यवहार एक शीर मे भी इद्रिय भेदते व्यवहार भित्र भिन्न द सरीर एकह] ₹ ओर भिन्न भिन्न शराय म ध ५६ 
|| व्यवहार ह यामे क्या कहना इ परंतु यण दोष भुक्त उत्तमता नीचता गष अथष कतेन्यकं जभान ठ शरीर जातिं स ४ 


&६|मानके अथीननही ताते भिसको उत्तमता संपादन करकी हो सो सत संभाषणादि सुज्ञ धसे निरन्तर भपिकृर जरु अतत त ४ 
४६|भाषणादि अधर्मेते अरतिकरे एते मे प्रयागादि तीथं आतेभये प्रयागनेकडा ३ महारायो तीथनाम पतिनिताका ₹ स। पतिना ¶ "(२८ 


४ |सतसंभाषणादि पक्त तीथा मँ स्नान नाम्‌ धारण करनेसे होती ई वा नहीं जो पुरुष श जाग्रत्‌ स्थम्‌ सुषुति वा (0 | 4 
२६ सुषुति आरंभ मे वृत्ति वा भूत भविष्य वतेमान काक वा इन जाग्रतादियाों ॑ होनेवाे स्थर सुम कारण शारीर वा ध र्‌ ४ । 
६६।बा दृटा दङ्न दशय षाध्याता ध्यान ध्येय प्रमाता परमाण भरमेयज्ञाता ज्ञान जञेयादि वरिषुटी रूप निवेणी मं स्नान करत्‌ व न 

विदानंद इन जागरतादि त्रिपुटी रप ग्रिवेणी दश्यका मे साक्षी आत्मां यह इद्‌ निश्यरूप जङं म जो स्नान करता ह सो पवि्राता | 


(1 
क क क ६ 


जीवनयुकत इम ठोगोको भी अपनी चरणधूरि कर पवित्र करता हे एते मं मनुष्य सूतिं धारकर एकाद आए बत जायक्र १ 


 नगतके मिथो एक केव बत हे अर एक मदातरत ई महावरतोके अन्तथरतदीं सवे त्रत आजाति द से नवं गनती 
त यानतो ही देस कार वस्तु भद्‌ रदित सत्यवोढना ¶ चोरी मन बाणी ररीरसे न करना २ मन्‌ वाण) व 
|पराणीको पीडित न करना ३ निन पाने मे पेशाब करना नाम बरहचर्यसे दना ४ मन वाणी शरीरस सा त रर्‌ स त 
|न करना ५ यह पंच महाबत ई तात्पयं यह फ तीस्थान भे ुड नदीं बोकना अन्यत बोडना एकादाके दिन्‌ सा ध = | 
९६ |नदीं साधु महात्माके सन्युल शंठ नदीं बोढना अन्यत्र बोठना रतेदी इसा आदिव म >॥ ना त कितु सुवे स वल 
सवे वस्तु मेँ सतसंभाषणादि महाव्रत करने षा यह महत्रत करन ॥ चारही प्रकारके मानसीताप ईह चरहा तन तापकं इ | 













प्रकशि. 
सगं 9 


तेह मोक्ष होती ह ताते सवे जीव समरी हं व्यवहार भिन्न भित्र द ६ 
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की भेजतादि ओषधी ई सारांश यह कि सवे धनादि वामी से अपने तुर्य जीवों मे मित्रता करन भि 
तेसेदी अपने से अधिक सामभ्रीवाडे मनुष्या मे सुदता करनी ना हानि दोगी व इ ५ 
[म करुणा करनी सो अरुकणाजन्य तापकी व होगी तेसेदी संगति जीवामि उपेक्षा करना नाम श क पा 
सो सगतिजन्य दुःख न होगा हे अधिकारी जनो पूर्वोक्त नव मदाव्तके अयुष्टानमाे ग इसी (मा मान 
| ताकी हानि तथा अभय ओर समे सतकारादि प्रत्यक्ष फठ सवे विदवानोको अनुभवे अंतः त गद 
|होतीरि ओर परमधमेभी यदीद ओर यदी पूज्ये ओर महाकमंभी यरीरं ओर यदी पो व 
। कमे धमं आचार इनरीके पाठने धमं, अथे, काम, मोक्षके कायक दोतादे यही सवं संमत तिद्ध दष १ 

{|अदृ्ट कपना होतीदे ताति प्रोकेभी इनदी का मदत रोगा बा यह प॑चमदात्रत जानने च अन 1. ` एक स्का कारण ध 
थिवी आदि स्थूढ स्म भूतोका तथा प॑चजञनन्धिय तथा पंचकमेरिय तथा चतुय रूप्‌ मन इदि चित्त व व 
~. [| माया का तथा प॑चप्राण तथा पंचशञव्दादि विषयादि यद पंचक सुश्च सचिदानंद आत्मक नदीं ज मे इनका च व ए 

(भम रूप से इनके न्यूनाधिक भावाभावका दृष्टां षट्डष्टाकी न्यां इस इद्‌ निश्यका नाम पचम हनत ० वव 

४ |जीवताही सक्त दोताहे एतेमे मव्य सूति धारे सप्र सुद्र च्‌ आयकर बोरते भये इ साधो इस शारीर सूप वात 0 
४६रुषिर, मेध, मास, अस्थि, मना, वीये रूप धातु सप्त समद्र वा जीवरूप पूथिवीमें अवणे विक्षेप ८.०५ स ४ 
| आदि सप्त अवस्था रूप सप्त समुद्रं वा सवे नामरूप भप॑च रूप सति पदाथ रूप त बा 4 व त 
वा सप्त स्वर रूप सप्त समुर नेसे आकारा सप्त समुद्रि व्यापकभी अरतंग ३ तेते ५ १) पि ध 
भी असंगदे सो परोक्त समुद्र सञ्च सचिदानंद आत्माके नहीं अरु मेँ आत्मा इनका नही * इ% स१ 
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| घट दशाकी न्याह वा सञ्ञ अस्ति भाति भिय जात्मके पूषक्त सखद 
स्वप्रर्ठाकौहै स्वप्रद्ा स्वप्रपरपचका स्वङ्प दनेते स्वप्र स्वभष 


इद्विय संवंधनन्य सुख दुःखका अनुभव जविहप अंतष्केण 
{(तत्‌कायं निजश मिथ्यत्व निश्चय वा अत्यताभाव नियस्म्‌ शन 
| र 


[24 
(4 
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6 









। हे त्‌को ए थ्य्‌र (~ ^. ==", = ,९ बाहु 
८|मारा दै नाम जगत॒को मिथ्यत्य निश्चय किया हं कह भदप्य सत 
| ९4 अया है इवास्ते विष्ण अवतारको वाराह बोङते ह सा बारा भगवान 


| 








[24 
। ९: 


|| २.9 


~. ७ = पूः = सुद्रति > ध कणे ^ त्ति प्रािषास्ते निष्कतेष्यता बुष 
कि ब्रहमनेषठ ब्रहमभ्रोजी यख्नावकसे पूवोक्त समुद्रेति पार नाम वृध मोक्षकी निवृत्ति माति = 
६६ एतेमे वीरभद्र पिक कहते भये हे सदा सद्‌ पि सभा पपच कारण काये शीरर्म संधात यज्ञसाखा & न दक्ष प्रनापति 
|> इद्भिय ॐत्विज है शब्दादि विषय ऊड 8 चक्षु आदि इद्िय क द्‌रन।द > तनोति व 
है चश्च आदि इंद्रि ॐत्विज है शब्दादि विषय ड द चश्च रह्मा ३ विवेक अ त्र विद्या महादेव पवेती है तिगाते वाराम्‌ जक्ञ 


((-0. 1/८11114<5111 8118811 \/81811851 (01611011. ¶{21411260 0४ 6810011 


मेर मे इनकाहं नेसे स्वपरपृरि स्वग्रदशामे कृटिपत दोनेते 


कारे यह विचार पू्वंक जो हढ निश्वय रूप्‌ जहानपर वटे 


लि 


द प्राप्त होगी 


श क 


दे वृत्तियां शाक्य आइतिकी सामग्री दै विषयं 


क 


कृरे ओ दुःखरदित कस्याण स्वप ह 


‰ 


€< ५ 0 ट क पिथ थ 
सम्यक्‌ ब्रहमात्मवोष होताभया तिसने पूर्वोक्त कारण काय सवातख्प. यज्ञराखा सामग ग शा ष 
वा अत्यंताभाव निश्चय कतौ भया इनारे युद्धादि वि्याह्प सुदस्बाह कते हे वा ह 
|ते सदघ्वाह कहते ह सो सद्षवाइ आयकर कते भये है सतमडढ दनार। ह प बा १ व 
अहंकार सह्लवाहु है तिषको पर नाम परमात्मा ततपद्का र्यात्‌ (ज्ञ) नाम सोई मेर त्वृपद्‌ 


कि 
कि 


क 


आति भये अरु कहते भये हे यथाथधक्ताओ घमं ¡ 
(६८|मोक्षका जाम्रत स्वरम विद्‌ ज्ञाने जो वेदप चार ज्ञान है बा अंडन जशयुन स्वेदज उद्धिज चार खानिका जा नाग्रत स्वम" | 


वेदरूप चार ज्ञान है वा जाग्रत स्वप्र सुप्ति तुरीयाका जाम्रत स्वप्रमे जो चार वेद्ङूप चार ज्ञान 


1 


वेसो वीरभद्ह्प | 
| 


| 


इच्छादूप भुजा जिसकी एसो मनङप || 


द्वा समी व्यघ्ठी स्थूख सूक्ष्म | 


६4 


= च = 


२४ 


प्रत्यक्‌ जत्मा स्वरूप || 
= ञी आसुरी संपदा निज परार सरित | 

ह इष्‌ ब्रह्मातम एकः ररामनेदी पवाक्त सदघ्तबाहृूप देद अभिमानको ज आयुसं सपा | 
राम हे इप्‌ ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञानाखूप परश नदी होसक्ता वाराह संज्ञाव मवुष्येमिं विष्ण अवतार दता | 


क्ट 


प्रकाञ्चः 
स॒गे ७ 






असु 
३१८९॥ 
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पार हे नाम रूप पदाथ आपसमे अधारा अथेय भावनहीं पुनः रावण आयकर बोढा हे विवारशीठ सभा यह रीर प ॥ 
का देश्च है रजोगुण अविवेकं रूप रावण रै कायदे बाहर सुख दुःखके अनुभव कूप भग परहा 
अनुराग तिसका राज्य हे ओं श्रोयजज्ञान तथा त्वाच ज्ञान तथा चक्षुस्‌ ज्ञान तथा रासन ज्ञान तथा जाणृजज्ञान तथा अयुः ५ 
मिति ज्ञान तथा शाब्दी ज्ञान तथा उपमिति ज्ञान तया अथापाति ज्ञान तथा अभाव ज्ञान १° यह उपापि भेदते अम्य 
ृत्ति हप ज्ञान रजोगण अषिवेक रूप रावणके दशा १० शिर द नदीं तो अस्मदादिरयोकी न्याई मनु्याका सम्यक्‌ 
ज्ञान ङ्प एकी शीर हे ओ पांच ज्ञनेद्रिय 4 ओ पांच करमेदरिय & ओं पांच प्राण ओं चतुष्टय अत.कणं आं एकं भ्रति 
निवृत्ति रूप क्रिया यह वीत २० भुजा हँ ओ मान दँभादि तथा अति कठेरतादि भारी यण रूप राक्षत तिसकौ सेना द ओं त 
मोगणरूप ऊभकणे तिका भाई है ओ सत्वगुण रूप विभीषण तिका भाईेहे सो रनोण अविवेक रूप राषण विविक 
९६||रूप रामकी ब्रह्मविद्या रप सीता इरणकतोहे सो विवेक ूप राम्‌ अमानित्वादि तथा अति $ृपाङादि दैवी ग॒ण खूप वादक 
सेना सदत तथा तत्‌ तवं पदका जो रुक्याथे ब्रहमातम एकत्व स्वरूपहे तिसी मे है मनकी गृत्ति गिसकी तिस लक्ष्मण सदित नाम नवीन 
थः| अपरोक्ष ज्ञान संयुक्त संसार रूप सयुद्रमे विचार रूप सेतु बाधके अंतप्कृणे रूपी अविवेक रूप राबणकी राजधानी ठंकामे भाप होय 
&|कर संत्वगण रूप विभषिणकी सहायताते तम यण रूप ऊभकणे सदित तथा दंभादि आसुरीसेना सदित रजग अविवेकं ङ्प || 
श |रावणको विवेक रूप राम इनन कतां हे पुनः वाङ्मनप्‌ सहित नाम रूप वाश्मनतगोचरका सचिदानंद अवाह्मनसगोचर मे दृटा ( 
& आत्माहं अपने सदित स्वं वासुदेव है वा अस्ति भाति प्रिय शूप आत्माते भिन्न सव नाम प मे मिथ्यूत्व निश्चय वा_अत्यंताभाव 
| निय ङ्प बुद्धि बर्न विद्या रूप सीता सदित प्रारब्ध क्षय तक शरीर रूपी अयोभ्यामे जीवनुक्तरूपी तरूतपर योगी विरानमान्‌ | 


होताहै परंतु ह प्रियदशेन पूर्वोक्त राम रावणसेना सहित इनकी न्यूनाधिक भावाभाव जिस सक्षी चैतन्य सत सुखरूप आत्मासेः सिद | 
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0 ९६६ 
| 6 
स ग , जस ई € $ , ९ ८ ग ~ (9 
४ | सोहं वस्तु राम तम्हारा माश तथा सवं नगत्‌ का स्वह्प ह भयवः स्वः महः जनः तपः सत तातुपये यकि अनला (२९ 
कादि सप्तव्याडतियां मुष्य आहृत धारकर ति सभाम आयकर बोकतभई ह समदरियो नेसे भव्याडतिमे नाम इस पृथिवी | 
& रोक मे जो जो व्यवहार है सोई सोई सवै ब्रह्मरोकादि ग्याहतियो मे व्यवहार ह विक्षण नही कदिते भृत भोत्तिक सामगी तस्व | 
| 


99 
२४ 


होनते नेसे षटधकार का रस तथा पट्भकार्‌ का कृष्णादिर्प्‌ यहा ह तेसेबह्मोकादियो मेभी ह जेते इहा रब्दादि ्रिपय अर आ | 
जादिदरिय संवभनन्यसुख दुःलका अतभष्‌ हे तथा राग द्वेष हे तथा हष निदादि हे तथ। खान पान ह तथा पटभवविकार तथां 
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नेसे इहां नदियां सुद्र तङाव पपत वनस्पति ई तथा गो वेड नभीन फठ हे तेपे वहा है जसे इहां श्री पुरुष का व्यवहार होता हे 
तथा नाकं कानादि अवैव श्चीपुरुपेकि भिस निस स्थान मे इहां सोभा देते दँ अन्यथा अशोभा ई तेसेदी वह्मञकाषियों मँ 

है जैसे इदां सख दुःलके जो जो साधन द तेते वहां दँ जैसे इहां पंचभूत पृथिवी आदि द तेस वहो दै जते इहां १७ तचा सृकष्म |२८। 
सरीर हे तथा स्थूरु शरीर अत्मयादिकोशचह ह तथा कारण शरीर है तथा रन तम सलगुण है तथा ट अथक इषे # 19:18 
दि ह तैसे वहां ई नेसे इहां रानाकी अधीनता तथा कायदा षमौमे का है तैसे वहां ३ जेते इहां मनादियां का साक्षी जन्त ५ 


भाद्र 
ॐअ 2. 
ओ १ 


८ ध (यामी सवै दे पे देही एक आत्मा दै तैपे ब्ह्ोकादि व्याङतियो मे है भते इहां शाघ्च मे कमेकांड उपासनाकांड ज्ञानकांड दे |; 
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तेते कां हेजेसे श या का तीथो दलन ३ तमा आपत पे विवाद ह तया ईषरकाी इ || == 
| तेे बां ई जसे इदां ज्ञान ज्ञान है तथा जर पापाणादियो का तीर्थो षं दरोन प मे िवाद्‌ ह तथा ईषरकारी इष ६ 
|ॐ |एीसे क नरी ठदयदेश्‌ भं पत्रादियोके साक्षी विना तेते तर्मञोकादि व्याहति भ॑ ८ ई नेते इ .. 

८ ष्योके इस्त पादादि वेव हे तैसे ब्रह्मरोकादियों मेँ दँ तात्पयं यड कि सवं प्रकार से सपं बह्मादि लोक मे ख|] ` 
।२1१। . 11111455 0118५811 \/2/8189। (0०॥6610). [21011260 0 €6810011 9 
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|करना ब्रह्लोकादि खोगोके नानेकी इच्छा नहीं करना कादेते अप्राप्त वस्तुको प्रापतिवास्ते इच्छा होती रै सो पर्ोक्त 
भकारसे इहां पदां भेद नदी जो यह मिथ्या दे तो बदभी पिथ्या हे यह सत हे तो वहभी सत हे ताते मघ्रादियोका साक्षी सम 
(बह्मात्माको अपना आप जानो नो शांति होवे अन्यथा नहीं होगी भूरु रहण ते शाखाका अरहण आपसेदी हो नाता है पुनः 


&:|राजा जनक आता भया अर्‌ कहा हे शरेष्ठ पुरुषो जसा निप वस्तुका स्वभाव है सो कोटि उपाय करने सेभी दरनदीं होता जेसे 
३६ |अभेका स्वभावं शीतर नद! हाता तमे इद्धि आदियोंका सचिदानंद दृष्ट आत्मा स्वभाव सेदीं माया तकाये म ही शेनेषछे 
पः वेष मोक्षकी कट्पना ते रदित ह अरु हरय वेष मोक्षकर कल्पना ते रदित कदाचित्‌ भी नदीं हो सक्ती ताते दोनो वस्त॒का 
६६ सम्यक नाननाहीं कतेव्य दै करना क नदीं हे साधो विषय इदरिय सेवंधजन्य सुख दुःखका अनुभव जैसे अज्ञानकारमेभी होता 
२६३ तेसे ज्ञान कारमं भी होता हे रवातका व्यवहार कड अदङ बद्र नहीं होता केवर मनका संकल्प परव से विलक्षण हो नाता 
| पठे भँ अज्ञानी हं पीठे सतसंग से मं ज्ञानी दं इतना संकल्पमाबही वंध मोक्ष हुआ ओर कड अन्य नहीं हआ परंतु ज्ञान 
३६|| अज्ञानादि सभास अंतष्कणेकी अवस्था द तिन. दोनो अवस्थाको अनुभव करनेवाटेको निज स्वरूप जानना सम्यक चाहिये 
[पुनः विश्वामित्र आयकर बो हे तपासियो इस मनादियाका सक्षी चेतन्यका नाम विश्वामिज है काहेते इस नामं प असत जड 


दल प विश्वको अपनी सत्ता र्पति से सत्‌ चित्‌ आनेदं सरीसी कर देता हे ताते यह आत्मा सवै विश्वका मिज है अंग 
ः|दोनेते समे विश्वका अमि भी ह नेसे आकार सवैको अवकाश देता भी सवं सृषठीके व्यवहारोके शण दोषते असंग है जैसे 
स्वप्ररष्टा स्वपरसृ्ीको सत्ता स्फूति देनेते विका मित्रहैसो स्वम सृष्ठीके गुण दोषका नभागी होनेते असंग है इसते 


स्वपर विश्वका अमित्र भीहे ओ उुद्धि आदियोका साक्षी आत्मा विश्वके मि अमित्र भवते रहितभीरहै अा 














न्यवहार इसछोकके सम हे नेसे इहां धमं अथं काम मोक्ष अरु तिनके साधन हँ तैसे वहां ह ताते शाही ज्ञानसंपादन 
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(| उ्मनसगोचर होने ते ओर मन वाणी सदित वाडमनसगोचरभी आप होने ते सवे विश्वका मिज भमिवभी आपदी ३ हे साधो |& 
६६। इ समञ्ञके समञ्ञाने ास्ते अनेक प्रकारके सत संभाषणादि प्रमतपस्याहे तथा मेनता करुणा उदिता उपेक्षा सम्य धारण 
६८|करना यहभी परमतपस्याहे तथा अमानित्वादि अति कपाटुआदिभी परमतप्‌ तथा सनन रोगोके कायदे अनुसार चठना यह 
| मी प्रमतपस्याह तथा यथा खम सदा सुखी रहना राग द्वेष न करना राजयोग भजन करनादि यह पएरवक्त सवं सात्विकी तप 
ध स्यादे निन इारीर पीडित क्र तथा पर रीर पडत कर जो तपस्याहे सो तामसी राजसी तपस्या परंतु ्रहमनिष्ठ महात्माकी 
९४|| सम्यक्‌ सतसंग सात्विकी सवते अधिक तपे सषे तपस्याका फल चित्तकी एकायताहे चित्तकी एकामताते सवे चित्तादियोमे 
९६|अवगत सचिदानंद मननादिर्योका साक्षी निजात्म स्वरूपका स्वयंप्रकारच रूपता करके अनुभव होता जैसे किसीभी साधनसे 
बायुस्थिर होनेते जख्गत्‌ सूयभी स्पष्टमान होताह ताते निस किसी साधनते चित्तकी एकायता द्वारा निस किसी अधिकारीको निना- 
६६८ स्वरूपका सम्यक्बोष्‌ दोषे सोडे साधून ओष्ठ हे जैसे भांवसानेते मतख्वरे चदि किसी वृक्षे मिरे यह छोक प्रथाका दाहे | 
दे संतो व॑थ मोक्ष तो शाघ्ोमि किचित्‌ चित्‌ कामे मानरासीहे गङ्करके चरणामतमे तथा परिकरमामे तथा दडौनमे तथा वर्षी |ॐ 
४६ुद्रा् धारणम्‌ तथा तत्‌ युद्धा सरीरको गाने `तथा काष्टका दंड धारनेते मोक्ष छलीह तथा गंगाके एक दके, पान करने र 
४८६|ते तथा गेगा यनादि तीर्थोकं स्नान तथा दशचेनते तथा बेड भक्षण करे ते तथा काञ्ची मथुरादि पुरियोमि तीन दिनि षा एक 
&|दिनभी निवास करने ते तया एक बारी भरते वा विखापादि कतां इभी राम इरि महादेवादि ईशवरके नाम्‌ उच्चारण मत्रसेदी | 
£| मोक्ष छिखाहै ओर नेति धोती आदि क्रिया कर्णे मोक्षादि फर छिलाद पुनः शदयकरि करनेका फठ्भी मोक्षद ठिलाहे तथा |4 
२६|| घूयोदिके दशने तथा एकादङी आदि व्रतोमे तथा सूयोदियेकरि स्तोत्र पदृनेषे मोक्ष टिखाहै गोदशेन पंचगव्य अशणते | 


8 (> ग क ® ज ॐ सऊ ७ 7 श वियते क , अ $ 
६|षड़ा पुण्य ठिखा हं गोदान तो मोक्षा कारणही है कदां तकं चिषे हनारों कामेति “ ुनजन्म न विदयते " देषा फठ छिला हे पगंठुसो |; 
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॥१९१॥ | कृटिन हे तिसते अन्यथा करने ते वधहूप नरक छिला हे गृहस्थ विमुख सनन साधुओषेभी पि्ञाव विपि कदावित्तभी पान्‌ नदीं |; 


| सृ मरेपीठे दोगा प्रत्यक्षनदीं एतेदी मरे पीछे दुःलशूप वेधके कारणभी अनेकं चिते ई पिश कृशन षधि जो ङ्ख है सो अत्यंतं 
|8/हेती तो व्यवहारियोते कहां होगी इत्यादि ओरभी जान छेना ताते यह माटूम होता ३ नियेनदी सथं खीपरूप मुष्य यनि वष |: 
्ः हो्वेगे दटनेका कोह उपाय नदीं अशू मोक्ष कथनवाॐे शाघ्चको देखे तो अनायास सवे सोक्ष होने चादिये किते एषा घ्री पुरुष | 
कोह नहीं ो मोक्षके कारण एकषारभी हरिके नाम उबारणादि न करे तथा वंषके कारण मरुत्यागादि विधिको उवन न्‌ ष ई 
ताते सष वतिं शल्लकी ह किसको सत कट किसको अपत कृ कष्ठ अकृर काम नहीं कती सत है तो सव सत्‌ है असत है तो | 
सवै असत ह इसते न व॑ध सिद्ध होती दै न पोक्ष सिद्ध होती ३ ताते यह सिद इभाकि मोक्ष शन्न तो शुभकामोमि ्रधृतति बोधक |३ 
| ओ वंध बोधक शच्च अशुभ पाप कार्मा ते निवृत्तिबोधक दै काहेते भय रोभ विना शुभ अश्युभ कमि प्रति निषत्त दती | 
नहीं इती बातें वंध मोक्ष कथनवाडे आ्नोकी चरिताथेता हे अन्यथा मनेगे तो स्ेभ्रकारसे जगदा प्रसंग अजवेगा इसते क्या 
| इआ कि अ्ुभ कामपे निवृत्ति ते ओ शुभ कामोमे भवृ्तिते अंतष्कणेकी द्धि होती है ओ शद्ध अंतष्कणेमेदी यथाथ सवं संमत्‌ | 
(३ सिद्धांत शघ्चका पक्षपात रहित यथाथेवक्ता संतसंगसे यथाथे अथं जनानाता है अन्मे नही तिसते भम नेवृत्तिद्रास यथाथ 
| अथं रहण ते पोप सुस ति भ्रात रोती द मकषरूप सस सांतिका साधन सव शाब संमत सिद्धांत पूर्वोक्त सतसंगत सहित सत 
४ [संभाषणादि नवत्रतादि ह जौ देशा कार वस्तु भेदादि दोप रदित पूणे वस्तु सम ब्र्ात्म निज स्वप मन्नादियोका शाही माक्ष सुस 
शः |श्ञांतिषूप दै तिस कारण ते बुद्धि आदियेकि न्यूनाधिक भावाभावके साक्षी ब्रह्ात्मामेदी स्थित होना चादिये नाम. मन 
४/पाणी सदित मन वाणीके गोचर का मेँ स्िदानैद दृष्टा टं मे हर्य नहीं इष ठ निश्वयका नाम ब्रूहमस्थिति द हे सधा संसार 
३८।खूप इत सभा मे मायाङ्प दरौपदी का दुःशासन दुयोषनादि अनेकवादी रूप सत्तादि अनेक युक्तिं रूप दायति माया 
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॥१९१॥ . 













| | 
||ह द्रौपदी का स्वप नाम शरीरके निणेयं हप नग्न कतं भये प्रतु निणेय शूप नयन होती अहे भक्तिं मानं नाम खम्‌ 
| |स्वभाव हाने ते तथा परमात्मा खूप कृष्णके आश्य रूप सहायता होने ते ताते हे साधो माया तत्‌काये नामं रूप मनादियोको निज 
|६८द३ब्‌ नानो ओ अपनेको सचिदानेदं हा जानो माया ततूकाये निजधमोँ सहित हर्य तम दष्टा असंगंको स्परी नरीं कतं भकारकौ 
|६६|-याई जा तुम्‌ सचिदानंद दृष्टा आपको नहीं मानोगे तो ष्टा भित्र माया तत्‌कायं हरय मध्ये किसी न किती पदाथं को अपना 
४ स्वरूप मानोगे तो दशय संसार दुःख मथ रूप ही होवोगे कादेते नो मतिरै सोई अंत पुरुषकी गति दोतीहे अगे नो श्छ सोकर | 
[२१ एतमे अंतव्कणं रूप अकार मन वा समष्ी वा व्य्ठी फुणारूप अहंकार मलष्य रूप धारके आयकर कडा हे संतरमडटी व्यौ अवि- | र 
६|या ङ्प वा समष्टी अज्ञान प्रकृति माया रप मेरी माता हे ओ सचिदानंद मंनादिर्योका साक्षी अन्मातमा मेर पिता है निन दोनो श्च 
|| परुपको सवख अह्न जो जविदया उपहत चेतन्य शाघ्पेत्ता बोरते दै वशिष्ठ ते शद भित्र रोतादे इस शाघ् परकियाते शध ब्रहम मारा 
| पितामह है ओ यह नाम रूप सुख दुःखादि व॑घ मोक्ष रूप पंचभूत भोतक प्रपंच मेराही परिवार है ओं में निन परिवार सदित पितके 
|8 र नरी रहता निन माता पापवत्‌ पादी इमेरा में रताहं पिताकेपास रहने की मेरी बृहत मरनी भदै आमं यत्तभी अनेक कः 
(२६ ताह पित्तकि पाष रने का परंतु पिताजी पास सुश्चको नदीं रखते असंग निर्विकार निर्विकल्प दोनिते ओं मेरे मातां पितके माता 
१६ पिता ह नहीं ज मेरी माताके साथभेर पिता स्प भी नदीं कतौ इसीते परिवार सहितं मेरी उत्पत्ति ओ मरन जाय खूपहे तथाभेरे परि | 
(३६|| वार नाम रूप सुख दुःखादि वेष मोक्ष रूप प॑ंचभूत भोतक रूप जगत्‌की भी नन्म मरण आश्चयं रूपे काेते किष निमित्त ते 
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॥१९२॥ 
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९ [चलनेमे आका्ञ एकमा है हमारा पिता भेरी माताको तथा इमारे से परिवारसदिते सवे न्यूनाधिक भावाभाव दृत्तातको जानत्‌ 
द अर दम निज पिताका दाङ कदु जानतेनहीं ओ न कदसक्ते है ओं हमारी माताभी नरी जानसक्तौ कि मेरापति कौन है ओ ४ 
कैसा रूप हे तो हम कैसेनानेगे नडहोनेते ओ हमारा पिता हमरेमेदी रहता दे ओ हमा पाठनाभी करता ३ तो भी इम नहीं 
निज पिताको नानसक्ते बड़ा आचये हे मेरी माता तो पतित्रतधमेवाडी दे ओ हमारा पिता सद्‌ ब्रह्मचारी हे इसीते हमारी उत्पत्ति 
२६ आश्येरूप हे सुञ्च पुजका परिवारसदित स्वभाव सवे प्रकारसे माताप्र हआ हे निज पितापर नहीं प्रनतु मूसे निजप्रिवारपित (२ 
४ ज्ञको ओ शुञ्चके पिताक एकरूप जानते हं इते दुःख पति ह पिमिकौ नहीं नानते इषीते खसपाते ह ३ महाजनो मेरे पिता तो (३८ 
3: 
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२६ 
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~) 
(| 
मिरी माता से मोदरूप क्षे प्रीति हमारे पिता केरतेदी नदीं जरं न अरति करता ह अरं न परिवारित संश्चकां उत्पतति मरण म | 
रषं श्लोक करता हे एकसा रहता हे तात्पये थर कि पौयों सहित हम मा वेटेके कत्तेग्योते अस्पशं हे जसे वायुके चने न | 





[असंग ह परन्तु मेरी माता भी किसीको सुख दुःख नदीदेती सुपति मे भत्यक्ष देव्ीभिये तति स्॒वेको सुख दुःखका कारण मेदी 
(निजपरिवारसदित हम पिताके धनसे जीवन करते हँ अपनी पंजी कुनदी पिताके धनसेदी यह संसारख्प ॥ बगीचा दमने | 
[खड़ाकरा हे परन्तु पिताक इसका इषे शोक नदीं पिता विना इम कष्ठभी करते नदीं नहा इम दृशोदिशा जाते ३ पिता हमको २ 
| आगेदी खाधता ह नेसे वायु नहांजावे आकार आगेदी काधता ह दे साधो जो मेरे पिताको अस्ति भाति भिय सरूप जानता है वा |& 
[मन वाणी सहित बाडमनसगोचर नाम रूप बुध्यादि हृर्यका अवाडमनसगोचर सवांधिष्ठान नगद्विष्वंस प्रकारक अवेधत्व सदा की ४ 


- 


अपरोक्ष साक्षी सचिदान विद्धानेद्‌ ब्रह्मात्मा दृ्टाको निज स्वरूप जानता दसो भेर बाप ह तिसको माया त॒त॒कायं इमटोकों 
गति (प्राति) नहीं होगी एनः राना प्रियव्रत आयकर सभा मे कहते भये हे परियदशन सभा व्रत नाम हे नेमका ओं प्रिय नाम हे आ 





नेदका जो वस्तु नेमसे आनंद स्वरूप होवे तिसका नाम हे प्रियव्रत सो एेसा मन्नादियोका तथा सुख इुःखादिरयोका साक्षी प्रत्यक्‌ ब्रन ३ 
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| रथीने अविधारूप वा माया रूप रथकी वृत्तिरूप नेमी नामं नेम करने वारे काद सो पृथिवी अप तेज वायु आकाशादि । 
पदार्थौ का नेम नाम स्वभाव जो रचागया हे सो कोटि उपाय से भी अभ्यथा नदोना इस संकल्प बाठेका नाम नेमी ह तिस नेमीवृत्ि | 
से ससुद्र उपठक्षत माया वा जविदा मे खीन सवे ससुद्रादि जगत्‌को प्राहुभाव कतो भया है जेसे सुति मं खीन जगत्‌ जागत स्वपर ६ 
भ पराभव होता हे नो रसे नही माने तो अनादि पक्ष मे तो उत्पत्ति प्रकारही नहीं बनसक्ता नो सदि मानेभी क्या प्रियव्रत मन॒ 
ष्य राजा ते प्रथम मनु आदि राज्योके वक्त समुद्र नदी थे एेसे नरीं कितु ये कारेते सयुद्रादि जगत्‌की उत्पत्ति सदं प्रकरणोमे मचष्य 
व्यक्ति राजा ते होती है एसा नदीं छिला अरु योग्यता भी नीं हे नीिकी अर्प सामग्री होनेते ताते प्रत्यक्‌ आत्मा रूप प्रियत्रतके। | 
अपना स्वरूप सम्यक्‌ जानो जो अनेक अथवादोति शांत होबोगे कादेते जो २ चेतन्यके नाम ई सो मलुष्यके भी नाम्‌ इजा कते । 
हे नामकी समता देखकर भम नहीं करना दात जसे सदस्नवाह एक पुरषका नामथा तथा युद्धादि “ऽरनेकी हजारों तिसको त्रिया सूपं; 
युजा यादथीं इसते सदस्रवाह नामथा भर एक मनुष्य व्यक्ति मे. दजार शुजा बनततीन्दी एते मेँ प्रथुराजा सभा मे आयकर ३५ 


कहा हे नीतिज्ञसभा अशुद्ध मन रूप वेणु राना है नीतिको छोड़के अधमपूवैक विषयों मे ्रृतति यह इस मन रूप्‌ | 


वेणकी अन्याय कारिता ह अषत्‌ संभाषणादियों ते मोनी ओ सत उपदेशञको श्रवण कके _ मनन कणवाडे जो सनि हे | 
क क अ । 
हयी बा बोध रपी प्थुरान प्रादुभाव होता भया तिसने षिचाररूपी धयुषते अतष्कणं रूपी परथि्वति रज तम हप षा काम ||| 
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तिनका विचार पूवक नो सम्यक सतसंगका जो जभ्यास हे सोई भया मन प वेणुका मथन वा ऋषि नाम हे इद्रर्योका तिनकी नो || 
स्वस्वविषयमें सजन ठोगोकी रीति से धमे पूवेक प्रीतिका अभ्यास सोई भया मथन तिते रज तमसे द्वा इभा नो शद्ध सत्व शण | 
करोधादिरूप + नाम रूपादि पवतोको एक तफ कतो भया नाम मात्मा नात्मके विचारते आत्मको तिकारं अवाष्य|६| 





` ज्याका ॐ 
[ 
|) 
~~~ ` ~ 


सत स्वरूप सम्यक जानता भया ओ अनात्म शूप पवंतोको आत्माते भिन्न मिथ्यत्व निश्चय वा अत्यंता भावं निय नानता ध ४ 
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अनु° ||| भया तिसते उपरंत सवं दोषों ते रहित अंतष्कणं रूप पृथिवी सत संभाषणादि तथा मे्तादि गुण शूप रत्नोको देती भई प्रका 
२४ र (५ श „९ ९ मुश्चुओके भ्यवहारे 9 9 होताहे अह (० ते 
॥१९३॥ || तथा सत्व णकर युक्त इहं २ अंतष्कणं रूप प्रथिवी धमे रूप वषोकर मुमुक्षुं मे सचावट रूप अत्न दोतादे तिसते सुसु || सगं ७ 


स्वरूपम संशय आदि श्च ओति रहित निष्कतेग्यता रूप तरतमे वैके निरतो आनंदको अनुभव कतौ दे तते नो स॒घुक्ष वष | 
रूप पृथुराजाको मन रूपी वेणुते पूर्वोक्त अभ्यास रूप मथन ते उत्पन्न करेगा सो परमनदको प्राप्तदोवेगा॥पनः राग्दादि विषय मवुष्य | 
९८|| मूपिं धारकर सभाम जायके बोरुत भये हे पेच परमे श्वरो सवे रोक दमारे मे दोष अरोपण कते है किं यह विषय वंधनका कारण 
| परत पक्षपात रहित होकर यथायं विचार देखें तो इम किसीको भी वंषनका कारण नहीं अपने १ आपी वधन कत्त ह वदखत्‌ 
९४|| कारेते आकाञ्ञादि पचभूतोके हम शब्दादि प॑च यण रूप पुत्र हँ वा हम शब्दादि प॑च सृष््म धूत दै प्रथम पक्षम तो प॑च शा 
| कमोदिय पंचप्राण मन उदधि चित्त अहंकार यह हमारे भातो दूसरे स्थूरु प॑चभरतों सदित यह हमारे ए पो ई षो 
२६ हम निज भातानते वा निज पुजन से स्वभाविकं वा राग द्वेषते आपसमे व्यवहार कर रदे ई अउररता प्रतिङ्कता इम | 
|| ाब्दादियों से हमारे भाता वा निज प्र नोमनादि वा ओओो्रादि ईद्वि्योको हषं सोक होवो वान होवो ५ हम शब्दा 
दियेमिं अलक्ूढता प्रतिकूकता हमारे भ्राता वा पुत्र मनने मानीदे ओजादि इद्ियोनेभी नदीं मानी वा मनसाथ मिरके रोदि ई- 
द्वियोनिभी मानीहै सो हमरे पुज भाता हमारी अयुदूकत प्रतिकूकताकी प्राति निवृत्तिका अनेक य॒त करो वा न करो बा इम उनके | 
उपावनको माने बा न माने बा हमारे माता पिता श॒वछ ब्रहमको भरिया अंतःकणे विशिष्ट चेतनको इम पुर पोकि कतेग्योका इषं ८८ 
{| शोकहो वा नदो वा हम उनका कहा माने वा न माने इन काममोका हषे शोक दम रोगोको हो वा नहो प्रतु परवोक्त हम रोगेके साक्षी| 

२५|| पत्यर्‌ आत्मा तीसरेको हमारे बीच पडनेमें क्या प्रयोजने यह मन्नादियोका साक्षी आत्मा अपनी महिमामे रदो अर्‌ दम्‌ अपने |ॐ 
घरमे निज संस्कारो जेसा होगा वैसा युक्तेगे परंतु दम रोगोके व्यवहारोको यद आत्मा निज धमे मानके दुःखी सु हवे तो इमे 
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जतु ° पकार. 
॥१९६॥ |ॐ याग्य धमपूवक शब्दादे वपया मं रजा इद्रियां का प्रवृत्ति निवृत्तिरूप कायदेको छोडके अकायदेसे प्तगा तो दुःख का | समै ७ 


जनक पापहोशा अन्यथा नदीं हे साधो यह पण्य पाप इषं शोक सुख दुःख बंध मोक्षदिकी पंचायत भाया तकाये मे इमरोग।& 
अक्षत जड़ दुःखखूप दर्यकोटि मे वत्तेनेवारछोकी है हम दर्यका दष्टा देश कार वस्तु भेद रहित सत्‌ चित्‌ आनंद्रूप प्रत्यक्‌ |; 
आत्माको असंगहीनेते तिस्षको यह पूर्वोक्त पंचायत नदीं चाहिये नाम काये कारणद्प अनात्माके धमं आत्मा के नदीं मानने चाधये। 
कारेते आत्मा नात्मा का सम्यक्‌ दशेनदी कत्ेव्य है असम्यक्‌ द्रोनदीं अज्ञाने शार्यरकथमं ज्ञानी अज्ञानीके तुल्य ह संकल्प का| 
भद्र पुनः वामनभगवान आयकर बोरे हे शातिदा सभा वामन नाम निश्वयकर बा प्रसिद्ध जो अमन वस्तु तिका नाम बामन इे। 


& | विशिष्ट तखा ज्ञानशूप विजा जानना “ यज्ञषिष्णु " यज्ञनाम विष्णुका है ५ विश्प्रवेशनेपु्णे बा“ विष्णु नाम परणेवस्तु 
।४ काडनो पूणे वृस्तु है सोई आन॑दरूप वस्तु है जो आनंदष्टप वस्तु है सोहे सत ज्ञानस्य वस्व॒ ह जो सत ज्ञानरूप वस्तु ई सोह | 
आनंदरूप वस्तु है तति सो पूषे।क्त बछिराजा अस्तत जड़ दुःख अनात्माषूपभी परंतु कायाष्यासके वरु वा चिदात्म अध्यासके बरसे | 
[ आपको सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मा परणं यज्ञप्रतीति शू पयज्ञ करता भया केक्ता है वरि तीन शरीरादि त्रिकं बिषुटीरूप विरोकीका 
ॐ बह्लात्म अपरोक्ष जञानवान पुरुषह्प वेट देश ॐडफ़े रज्य कतोभया ओ श्जुद्ध अंतःकणेरूप स्वगेमे शद्ध सत्वशुणह्प । 
सुशुक्षु वा विवेक रूप सुसुश्चु इद्‌ विचार कता भथाकि पंब ज्ञनिंद्विय < पंच कर्मद्विय 4 पंच प्राण «५ ओं मन बुद्धि २।३६।॥१९७॥ 
6 [पचम < ओ देश ओ काडर्ये चौषरि्त भाव कायं पदे ह एक अभाव पदाथं हे सव मिरके प्रचीस २५ दये वा काम 
। कोधादि पचसि प्रृतिशूप पदाथ जानने वेदतोक्तं वा सांखोक्त पचचप्त २८ तत्वह्प पदाथं जानने इत्यादि ओ पचीसदी 
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९६|हये २ जन्मातरोको पा्वेगे इवास्ते पूर्वोक्त अज्ञानरूप ब्िराजाका यज्ञ भंग करो नाम देहाध्यास छोडके आत्मक सचिदानंद 
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इनके देवता ओं पञ्ीसदी २८ इनके ` विषय ओं पचीदी २५ इनकी इत्ति यह सष मिरके श॒त पदाथं सत्‌ जड़ 
९६|दुःख._अनात्माङूप ह इनमं जब ऋमसे सत्‌ चवं आनंद _आत्मदुदधिहप पूर्वोक्त अज्ञान रूप बवदरानाका व यज्ञ 
२ पणे होनविगा तो श अंतष्कणेरूपी स्वेमेभी इसीका राज्य दोनावेगा तात्‌पयं यह किं दढ अध्यास होजावेगा तर हम तिरोभाव । 


ई सम्पक्‌ निजरूप_ जानेगे तब हम सत संभाषणादि देवतों सहित अतप्कणरप सवगम खली देवेगे सो यह कायं ब्रह्मनिष्ठ य॒रुहूप 
| विष्णुविन्‌ा अन्यपे होगा नदीं यह विचारकर युधुश्ुूप इद सतसंभाषणादि देवतों सहित विष्णुहूप यरुकेपास शाश्च रीति अन॒सारं 
९६|| जाय भराथनाकर बोरे हे .भगवन्‌ अनज्ञानरूप बरनि स॒तसंभाषणादि देवतं सदित इमको अंतष्कणेहप स्वगेमेसं निकासनेकी इच्छ || 
कर पूर्वोक्त रतयज्ञ पूणम हठ प्रवृत्ति करी दै ओर दमारे रक्षक आपदी हो अन्य कोई नहीं किते ब्रह्म भती ब्रह्मनिष्ठ य॒ङूरूप विष्णुदी | 
अज्ञान रूप तमको ज्ञान रूप दीपक दूर कर सुकतादे अन्य नदी इत्यादि प्रश सुनके शरु विष्णु ब्रमवियाका सुशुकच रूप ईदकोडप- 
३ देश करते भये हे देवतो तत्पदका ठक्ष अथं नो मँ सत्‌ चित्‌ आनंद लक्षणोषाखा ब्रह्मद वम्शरे अंतष्कणे देशमे त्व॑पदका 
९६ रक्ष्यायं मनादिर्योका साक्षी हप करके स्थित हूं ओ ततपदं ओं त्वं पद्के वाच्याथं अज्ञान तत्कायेको अत्‌ नड दुःख अनात्मा 
६ |नानो इत्यादि गुप विष्णुके उपदेश ते इद रूप सुयुश्चको उत्पन्न भह जो ब्रह्ात्माको विषय कणवाढो अंतव्कणेकी परमारूप वृ 
ति ओ इत वृत्ति आरुढ पृत्तिका सक्षी चैतन्य दोनो मि हुयेका नाम बोष रूप वा मन अवतार है नेसे महाकारका घटाकाश अक्‌ 
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| तार होता सो बोध रप बामन तखा ज्ञान रूप वाडे पे नायके तीन कद्म रूप प्रथिवीका दन मागा तातूपयं यकर तीन कदम 
४|रूप सत्व रन तम निणणात्मकं रूपही अज्ञान तत्कायं जगत्‌ है ओ अज्ञान तत्‌कायं को अपतत जड़ दुःख ूप सम्यक्‌ जो जानना 
नाम मिथ्यतव निश्चयवा अभाव निश्चय जानना हे यदी तीन्‌ कदमो का नापनहि मेँ सत्‌ चित्‌ आनंद स्वक्ष आत्मा अज्ञान तत्‌का- ६ 
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यत्रहाड रूप कायकामे साक्षी हूं यदी ब्रक्ाड -का फोडना है कादेते आत्मा अज्ञान ततकायं बरहनंडका साक्षी दोनेते 
राड ते बाहर हे तिसका दृढ निश्चय रूप पाद्‌ ते जीवनयुकषि रूपी गंगा उत्पन्न होती भर तिमे शश॒श्च स्नान 
कर पविनदाते ह तात्पयं यकि उपदेशा ते सद्गति . रूप पिताक प्रप्त हते ई इतने मे श्रो मनादि इदरिय मवुष्य 
ति धारकर आय बोडे ३ नितेद्रिय पूरक आत्मदरीयो शम्दाति विष्यो दी इम श्रो्रादि इदविय महण कर सकते हँ 
सब्दादियति भित्न शब्दादिर्योका साक्षी पत्यक आत्मको इम अहण नी करपक्ते किते शब्दादि आकाञचादि 
|२६|पंचभूरतोके गुण नाम पुत्र दभो इम भ्राजादि इद्रिय भी प्रथिवी आदि भूर्तोके कायं नाम पुरर ताते इनका इमाराही| 
९६|| जापस _ मे सर्वेष हे इ तेही. हमारा. इनका इमेसा सुषुति विना संयोग बना रहता हे शब्दादयो अतरत प्रतिकर्ता || 
|३६| दि दमरे भता मनको इष शोक होत हे इम ओ्रोजादिं इदियोको भी दोतानदीं दम ठोगेके साक्षी आत्माको कासे हपै ्ञोकरेवे | 
गा जो आत्मा हमरे धमेको अपना धमं मानेगा तो तिसको भाति सिद्होगी ओर हमा बड़भराता अन्तष्कणेरूप मनभी नाति यण 
| कियावान सं्थधवान माया तत्कायं पदाथ काही सोभन असोभन चितनपूषेक इषं शोक करता हे मनादिरयोके साक्षी आत्माको | 
तो बत्तिरूप मनद यितनदीं नहीं करसक्ते क्योकि वितनका भी आत्मको साक्षी होनेते नो सम्दादि विषयषूप तथा संकल्पादि व्‌] ९ 
नाति शण क्रिया संवादि पदा्थरूप आत्मा होवे तो इम ऊगेके विषय आत्माहोषे सो राब्द्‌दि वषयप आत्मा है नदीं इते ८ 
हमारा विषय॒भी आत्मानं इमटोगतो शब्दादि विषयक विषय करकेदी चरिताथं है इपते आगे हम अं परिधिपक्च देखते ह तो (4 
| चश्वुआदि इद्धया का विषय स्वणं चीनी मृत्तिका तेतु स्प्रष्टा नरप॑चभूतादि हे भ्रषण सिरोने वट पट स्वप्र पदाय तरंग भातेका- | 
दि पदाथ नह। काते कल्पितकी सत्ता तथा कयेकी सत्ता जधिष्ठानकी सत्तति तथा उपादान कारणक स्तते भित्रसत्ता नहीहोती & 


|२८|इसते सवनामरूप माया तत्काये असत्‌ जड़ दुःख जगतफो सत्‌ चित्‌ आनंदङूप आत्म अधिष्ठानविपे कलिपतदहोनेते सप प्रकार : 
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॥१९९५॥ 
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||स अस्ति भति प्रियक्प आत्माहीं भरो मनादि इयां का विषय है कटिपत नाम रूप पद्‌थं हम रोगेकि विषय नहीं भ | 5 


$ 


९| व्यवहार करे ई ओं भराणादि अन्नपानादि ग्यवहार करेदे इतनी क्रियामात्र में यह चरिताथं हँ ताते ताक्षीभात्मा अवांमनपगे चर दं 
एते मे भरव आयकर बो ३ अभयदायक सभा निके भयते इद सये चन्द्रमा अग्नि वायु यमादि चरते है नाम्‌ आप अपने व्यव 
हारम नेमपूवेक भवतति निवृत्ति करते ह सूये चन्रमादि भरदणते चक्रादि इदरियोका भी रहणकशना सो ेा भेखत्रह्मातमा हे ओ | 
| सोचदेसतेहं तो अभय भय नड्‌ पदाथा मे नरदीरोता अरु चैतन्यम भ भयदेना वनतानदीं नेते आकार चरत भोतिक पदाथ कृ | 
६५||अव्रकार्‌ देता दे तेपे ब्रह्मात्मा सवं नाम रूप माया तत्कायं परपचको अभयदान नाम सिद्धकरता ३ चेतन्य पूवेकदी जडपदाथके 
| न्यूनाधिक व्यवहारा जेप चरानेका संकेत करता तसारी चरता है ओ बुद्धिविना चेतन्यपुरुषभी कड्ठनर्दीकरसक्ता यह सेके अतुभव 
|| सिद्धह ओं संकेतको तोडना अतोड़ना तथा भय अभय नड़ पदाथ नानतेही नहीं चैतन्य पुरुषी संकेतो तथा तिके तोडने न | 
२८|| तोडनेको तथा तिनके न्यूनापिक हने न दने से भय अभय को जानता है ओं चैतन्य भिन्न सवेको नड़शेने ते॥ ओ अनादि पक्षे 
थ| तो गत्‌ करता ईशर हे नदीं तिस तो ईरके भयते सूर्यादि चरते हँ यह वात बनतीनदीं जगत्फे अवा तर अनेकपरकारके दवय 
यण संयोगते पुरुपाकौ बनावट बन सक्ते सादि पसमेही उत्पत्ति बनेगी परंतु सादि अनादिका क माद्म पड़ता नदी मव्य | 
|| बनाये शाश्च दवारादी जगतूको सादि अनादि आदि म्यवहार कहना पड़ता नीवतोनि राच्च बनायेहे मृतकों न बनाये नदीं क्या जनि 
कया तदूबीरहै पत्यक्ष_द्टांत तो तार रेकादि अनेक नड पदा्थौके अनेकं प्रकारके भनाके व्यवहार सिद्धि षयि चैतन्य परुपेनि| 
दी संकेत क्रेदे रेदि पदाथौको भय अभयादि कृ नदीं ताते भय रम्दका अथं संकेत करना तात्पयं यह कि निस रीतिका 
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ध न्द ओ प्राण हमर ्रातानमें तो ज्ञानराक्ती हे नदीं सो केषर वाक्उ्चारण छेन देन गमनागमन मठ मूका त्याग एतावनमावही | 


नड पदाथोका चैतन्य पुरुषे संकेत बांधा वैसेही चरुताे अन्यथा नदीं सो संकेतक चैतन्य पुरुप चादे ईशवरहो चा च| 





अनु ° 
॥१९६॥ 






&६|िद््‌ दे तत्‌जन्य प्रनाका विरोषभी सृके अवुभव सिद्ध हे सो कदाचित्त निबृत्तिका पुज दढ सात्वकी निश्चयहप धुव 
| ८ वृ्तिरूप स्वीक सनूयुख दभा सो प्रवृत्ति अपना तथा निन बाख्र्चोका सुधशचुताहम दढ सातिकी निश्चयम धुवको 
|| अनिष्ट जानके तिरस्कार कर॒ तातूपयं यह कि राजतौ तामभी प्रवृ्तिमे जो प्रवृत्तिपुरुष दै तिनको वैरागादि सहित 
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जीवहो चह आत्माहो चह खुदाहो नामातर भेद्‌ वेरकह परंतु चैतन्य पुरुषमे भेद नही पुनः दिमवान पवतो का कोर | 
राजा था तिसका नाम हिमाखय्‌ पवेत था सो आय बोरा हे एकागचित्तवानसभा ग॒रुका शारीर दिमाख्य पव॑त ओर भिज्ञासुका शरीर 

तिसकी ची मेना जाननी तिनके प्रस्पर आत्मा नात्माके वचार ङप भेथुनते ब्रह्माकार धृत्तिरूप पापेती होती भद्दे ओर मेज 
६६|| तादि धृतियां तिक ससियां होती भई ह सो प्रत्यक्‌ अभित ब्रह्मात्मा ९ महादेवका तथा पूर्वोक्त पावेतीका जज्ञान 
तत्कायं अनथेकी निवृत्ति ओर निश्तशय परमनंदकौ पर्तीहप विवाह कतं भये नाम “ ययन मनोयाति ततत 
| समाष्यः” यदी भथं जिज्ञासु्भको उपदेहे नहीं तो बाहरकी कथाका सुधुुभको कडु उययोग नदीं भलष्योके व्यव 
२ हार नड पति नीं होते ओर तेषेदी मच्छ कच्छ संज्ञाव समुद्रे तीरे मठभ्ययोनि्ोमे विष्णुके अवतार वा 
९६| तिनके राजोकेभी मच्छ कच्छ नाम ये सो मच्छ ह पर्वोक्तं सभाम बोरते भये कोर नर जंतु मयुष्यवत्‌ बोर नदीं सक्ते 
८|एनः धष बोला हे सापो जीवरूप स्वयंसुव मुके डठगरिषे मनरूप उत्तानपाद नानना तिस रानती तामसी दृत्तिरूप प्रवृत्त 
४६ तथा सातिकी इतिश निवृत्ति दोश ई तिस निवृत्तिरप ची ते पूष पण्योकि वरते सवं वेरागादि देवी यणोयुक्त सुखश्चुताङूप व्यव 
९६ |साय हद्‌ सात्विकी वृत्तिहप निश्चय उत्पन्न होता हे सोई धुव्‌ तुमने नानना सो परवृत्ति ृत्तिरूप खी मनङूप उत्तानपाद राजाको 
| अतिप्रिय हनेते सदा सन्मुख रहती है निवृत्ति नदीं यह सेके अन॒भव सिद्ध है ओ परवृत्ति निवृत्तिका विरोधभी स्के अनुभव 
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॥१९६॥ 


४ सुसु पुरूषोका सव॑ष नही वनता यदी तिरस्कार हे ओ कदाचित्त जो वैरागवान सुयुक्षु एरष किसी अदृष्ट निमित्ते 
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| मत्ते कतेभी द तो तिस राजसी भ्यवहारमे अवरथमेव दुःख पाते दै परंतु निज पूवं पुण्योफे वरते वा ईशर अनुरह ते 
|कट्याणकारी पुरुप पुनः निधत्तिरूप ब्रह्मवरिया स्लीकोदी प्रप्त होते दँ सो त्रन्न विद्याह्प माता सुसश्चओकि उपदेश कर्ती 
ध है दे सुखश्च जनो जो तुमने पत्तिजन्य विष्य सुख भोगना हे तो भरवृत्तिके उद्र नाम॒तिसफे वीच मेदी रदो ओर बद्मानंद सम्यक्‌ 

विचार रूप निवृत्ति रूप श्नीमे हे अगे नो इच्छा दोय सोह करो सो प्रवोक्त धुव शूप युयु ब्रह्म विया रूप माताके उपदेश ते 
| चित्तकी एकामरता रूप तपको कत्ता भया नाम चिन्तकौ इत्ति ओर प्राणोको सवं ओते सेंचकर एक अगषठ मे धारण कतां भया 
४ |सकाम मन रूप इद्‌ सननोकी नीतिसे अधिक शब्दादि विषयोको दण करने वाडा ओ्ादि इदरिय रप देवता सहित सकाम मन 
। रूपी इदरका यई रारार रप स्वगदी विषय सुल भोगनेका स्थान है नव सुश्च चित्तकी एकाग्रतादि तप साधन कर आत्म 
|ज्ञान संपादन करेगा तो पुनः देह धारणका अभाव होगा इसते पर्वोक्तं मन इद रूम कामादि आसुरी संपदां सहित देवतोकि ५ 
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समान काभी मनुष्य देद रूप स्वगे भं अभाव होगा इवास्ते अपने इष्टकी रक्षा वास्ते पूर्वोक्त मन इदरिय रूप देवता सुखश्च 
्‌ 36 
| किसके उग्रतपसे इब्निनपद्‌ से गिरेगा तो इ्रकी नियत आयु कथन करने वाडा शखर व्यथं हो जवेगा ताते पृरवोक्त व्यवस्था | | 
५८|दी ठीके येतेमे इलमान आयकर बोरुत भये हे सेतो षट्वस्तु अनादि पक्षमे जाब शष्थर दोनों भाई हे राम इर हे जोर र््मण|ॐ| ` 
६६ |जीवरूप्‌ सुसुश्च ई मन इद्रिय रप इद देवर्तोको नीतनेवाखा इदरनीत शूप गुख्ने ज्ञान रूप शक्ति मारन से यस्च रूप रक्ष्मण || 
| को सूछो इहं नाम _आवणं विरि अज्ञानांशका नार यदी मूच्छ हे विक्षेप विशिष्ट आज्ञानांश रप इलमान ने शरीर रूप पव॑त || ` 

| से प्रारब्ध रूप सजीवन ब्ूटी से तथा राम रूप ईशधरकी कृषा से निज स्वरूप से भित्र सं नाम रूप नगतका मिथ्यत्व वा अभव |अ। 
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| निश्चय रूप बाधत संसारकी प्रतीति पूरवेक जो जीवनणुकति सोहे मूच्छ खङनी दै इइति भ्रषिदध चर इति वितकं कके नो मान्यके|&| ` 














|| योग्य दोवे वा माया तत्कथ मे नहीं ओ मेरा नदीं किन्तु भ तिसका दा हं इपर निश्वयवानक। नाम इवुमान हे सो मन इदरियादि || प्रकाशः 
नङ्‌ प्रथक्‌ परत्यक आत्मा ही मान्य देने योग्य ह चैतन्य होनेते इसते प्रत्यक आत्मको दी इमान कंडे ई ताते हे अधिकारी ३८|| सग ८ 
| जनो सुच प्रत्यक आत्मा हनुमान कोदी अपना आप स्वरूप जानों जो नन्म मरण ते रहित जविनसुक्त होकर सुश्चकी न्याह विचरोगे॥ 
इति पक्षपातरदित भरीअनुभवप्रकाशस्यसततभःसगेः ॥ ७ ॥ = 


| काणेद्वका पुत्र कायेदेव छोटी अवृर्था्ेही य॒रूके श नायके वेदादि विद्या सवे पढके निज गृहमे यके माता पिताका शघ्चरीति 
&|अुसार पूनन करा परंतु नित्य नैभित्यादि कमे रदित तूष्णी स्थित दोरा पिता यह अवस्थ पुवकी देखकर बोला । देष कर्मकी 
स|पाठना त क्यों नदी कत। तातपयं यहकि कायिक वाधिकं मानातिक कमेनाम कनेकाहे कम नहीं कनेते ररर नष्ट हेवेगा पजने हा || 
&|द पिता वेदमे काहे क करदीं वधन होतादे तते मोक्ष प्रापक यत्वान सुध परुष कमनी कतं ओं न कमोकर मोक्ष ोतीदे न | 
&| पनकर न जकर दोतीदे केवर कथि काणं रूष इत संवत रू¶ अकर त्याग कदी मोक्ष होतीडे इत्यादि अनेक बृक्य द ओ पुनः| 
यहभी वेदम काहे किं उपनयनसे वा विवदते उपरांत जितने तक जीवे जगनिहेत कमं कतत इजाद जीवनेकी इच्छा करे इत्यादि अनेक 
| षद मे पाक्य देसनेमे आते ई इपवास्ते दोनो मध्ये ुञ्चको क्या कत्य्‌ हे तात्‌पये यहकि कमे नाम्‌ केका हे कायिक बचिक 
&|मानतिक कमे करसे ही पमे, अथै, काम्‌ मोक्ष नाम सुखकी भाति होती दै ॥ इष संशय रूप सश विपे व रहा हो सुञ्चको प्र 
करो भं आपकी शरणागत द पिताने कडा ह पु कमं उपासना ज्ञान तीनोके प्रतिपादकं बेद्‌ विषे वाक्ये तात्‌पय्यं यह कि 
&६|अंतःकणेकी शि वस्ते कमेकांड हे अंतःकृणकषी निश्वरुता बस्ते निंण बा सगण वस्तु की अनेक प्रकारकी अहं ह 
वा प्रतीक ध्यान भक्ति रूप उपासना कांडे ओ अंत.कण रिषे जल्नात्मके अवणं की निषत्त बास्ते ज्ञानकांड द ओ 
७६|| शुद्ध ओं निश्वरं अतःकणे विषे ही ज्ञान होवे हे अन्यथा नदीं ताते त्रह्मात्म एकत्व ॒ज्ञानते प्रथमहीं कमं उपासनकिं 
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| प्रतिपादक व््योका सुधुक्षको अयुष्ठान कतव्य है ओ ज्ञान उत्तर कर कमौका त्याग कतबय्‌ है जेते छोटे पृक्षको दी 
६८ |नठ सिचनादि व्यवहार है टको नशी तथा पक्षी वकि माता पिता तथठगही वे सेषरन करते ह नयल्ण पथु नदीं 
होते उपरांत करेगा तो पर ग जाेगे यह तिन वेद वचनोकी व्यवस्था है ताते दे पुव तु बर्मातमा ` एकत्र ज्ञानके योग्ये 
8 |पजने कटा ३ पिता ज्रह्नका अनुभव क्यादे पिताने कहा हे पुज जो चैतन्य वस्तु अतर्‌ आप मन इटि अपक | 
| अज्ञात इभा र जर जज्ञान तत्कायं मन इध आदिर्योका अंतर ज्ञाता करके नो चेतन्यकी स्फूति ई सोद ब्रहमका अवुभव नानना ३ | 
व | तथा देश देशांतर जो वृत्ति जाती दै तथा स्वर मे स्वमांतर जो मनको होताहे तिनके अनुभव करनेवाठेक तरह निनात् जानन्‌ 
& यरी रमक अचभव ई भें तद्म नानता हं यह नो निश्चय दै सो अत्रहम जनात्म मिथ्या निश्चय ह किते नो जनने मे | 
३८|आताद सो निश्चय ह्य होताहे नेते जो सये सं भकारान भे आतदि सो निश्वय प्रकार्य सू्थेकी द्य होतदि ओ सूय चेतन्थ भित | 
|किंसीमे प्रकाश्यरूप हर्य परकाराने योग्य नहीं तते दृटा विषे सूयं स्वयंप्रकाश है कादते वटपदादि प्रफाशूयको प्रकारता | 
नदीं अन्य प्रकारकका अभाव होनेते तेपे बरह्म रूप आत्मा बुदे आदिते नानने मे वेगा तो बघ्नात्मा रय हे नवेग। अरु बुदि | 
स्पय्काञच होवेगी यह जये ति विद्वानोको अंगीकार नदीं तति रे ब्रह्म रूप अत्मूको जानता हूं यह निधय ठीक नदी ॥ | 
कितु ब्रह्मरूप आत्मा तो नानने बाठेका स्वप स्वयं प्राश सवं बुद्धि अियोका। दृष्टा है इदि आदिय नानने भ कते अविगा २ 
कित नरी अवग जसे स्वप्रह्टा स्वपरनरोके मन बुद्धि आदियों से नदी जानाजाता दै ॥ उरटा स्वमनरोको जानता हे इी | 
ते स्वयंप्रकाश है हे पु ब्रह्मात्माका खर्प केवर शुष्क तरको करफे नदीं सम्यक अपरोक्ष नानने मे आता न बइते वण || 
करने से जाना जाता है न केवर चतुराईेषे जाना नाता है न अभिमान पूरवेक वेदादि विद्याध्ययनते प्रात होतादे फत्‌ के | | 
व अहंकार रहित सरठता बुद्धि पूवक उतकट जिज्ञापा सहित सम्यङ्‌ भद्धाटु आचाग्यवानको दीं यई आत्मा खर्म प्रत्त दत || 
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| है पने कहा दे पिता इस गन्नादि नड संवातका परक जीवहे कि ब्रह्मात्मा पिताने क| हे पुज इमे शंत सुनो निपते तद्चको | 
|| नीवेरा ब्रहम तथां भ्ररक पररय भाव ति नाेगा नपे आकाश सूयेके परतिर्बिम विना नर नहीं होता है अरु जरु विना प्रति ५ 
६|विब नदीं होता दै नठ परतिर्विष एकदं होते द जख्के. अदण से प्रतिविषं काभी अहण होता तातपय्यं यदकि निस सूय्य-|§4| 
ब चकु वा आकारने नरको भकाञ्ा ई षा अवकाशा दिया ह तथा निसने सवं नगत्को प्रकाञ्च अवकाश दिया हे सोई नङ स- || 
|दित भरतिर्विवके भ्रकाराता हे वा अषकार देतादे यई इष्ट सिद्ध हे ताते जठको प्रकार्य योग हेनेतं परतिरविष भी अवदय भर- ६६ 
|कार्य्‌ योग्य होवेगा तेसेदी अंतःकणे रूपी न्मे वा अवरिया जंसमे ब्रह्मात्मा रप सूयय षा आकाराका परति्िववत्‌ प्रतिवि प- [६ 
इता हे दोनो मिडे हयेका नाम जीवे भ धिवका नाम ब्रहम र आत्मा हे अंतःकणे बा अविद्या सदित भरतिविव रूप जीव | 
ते भित्र ओर करी जीवकी पिद दोती नदीं ओर होती हो तो ठमदी कहो तम भी शाघ्ज्ञ निन अवुभव वठे हो ताते अंतःकरणं ८ 
सुदित परतिर्बिब जीवे तात्पय्यं यदकि त्वं पदका वाच्यथं हे यदी पूर्वोक्त जीवरी नर सदित गरतिर्षिमके गमनादि की न्याई कतौ | 
भोक्ता परडोकमे गमन पुनः इपठोकंमे आगमन ज्ञान ज्ञान इषं सोकं सुख दुःख वेष मोक्षादि पर्मोवाङहि विवनदीं जसे जस्मे परतिविष 

¡ कक्ष ङ्प नो सूय्यांदि विष सो पर्वोक्तं सवे नर सहित प्रतिविवके धर्मत रदितदे तैसे अंतःकणे सहित प्रतिर्िषदूप जीवका क्ष 
ङ्प जो त्द्या्मा मिष स्वरूप साक्षी चेतन्य्‌ ईर अंतर बादिर स्थिते सो परवोक्त सवं समन प्रतिरविव मनका रूप नीवके धरमोति रहित 
| स्वती निर्विकार नि्रिकल्पदे ताते यह सिद इभ जो अंतर वस्तु मन बुद्धि आदियोते अज्ञात इई २ ओर सं दधि आदियोको | 
|२८|जो अंतर प्रकार करे नाम नाने तिस वस्तुको ब्रह्मकदो चदे अछा खुद्‌। रदीम इश्वर चाहे नारायण चाहे कृष्ण चाहे राम चाहे अं / 
(| तयोमी चाहे गाड चादे परमात्मा कहो चाहे ईशर चाहे आत्मा प्रत्यक्‌ कदो चाहे परुष कदो चाहे सत्‌ वित्‌ आनंदं को प्रतु षू 

| ए वोक्तं रक्षण युक्त मिव भूत पस्तु तुम्हार तथा हमारा तथा सवे जग॑त्‌का निमंदेह स्वपदे यदी वस्तु सव इद्र प्राण देह मनादि 
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संप्ातका प्रक अन्य जीवनरीं जीव पररय्यहे काहे पूर्वोक्त रीतिे जीवत्वको हर्य होनेते मिथ्यहि तात्पयं यह किं जो अंत.कणे 
(६ हर्यकी म्यवहारक बा प्रातिभासक सत्ताहे सोह प्रतिरविवकीभी सत्तादे भिन्न नदीं कादेते अंतःकणेके अनुजाई परतििषकोदोनेते 
|२८|बिव मनके अनुसारी नदीं परंतु संसार दामे नाम ब्रह्मातम अज्ञात दामे पूर्वोक्त जीव अवाष्य रूप सतह इषीते शाघ्चने जीवक 
|| सनातन सत काद . परंतु जीषका परमाये रक्ष स्वरूप पिबभत ब्र्मात्मा भिकाखक सत स्वरूप अवाध्यदे अन्य वादि नदी ॥ | 
| जेते जरु सहित प्रतिरव मिथ्याहे विव भावस्ते ॥ हे. यद सवे बुद्धि आदियोंका प्रकाशकं प्रेरक ब्रह्म ङ्प आत्म क| । १ 
तिने प्रा्णोका प्राण हे . चश्चुभोका च्च हे भोका भरो है त्वचाका त्वचाहप है मनका मनश्प है अकाडका अकार | 
रूप हे इत्यादि स्वको जान छना तातूपय्थे यह कि सव नाम रूप दय वस्तुओंका अस्ति भाति प्रियहूष जत्मा स्वश्पभृत |&८ 
है नसे सवं नाम रूप तरगादियोका मधुरता द्रवता शीतठतारूपम नङ अपना स्वह है तथा जेते सवं स्वपर पदाथक्र | 
|| स्वमरदृशा स्वहूपधत है नेसे भरूषणोका स्वरूप स्वणे दै जैसे विङीनोका स्वरूप चीनी है नेसे कटिपत सपे दंड माय ज ३६ 
.. [&|दियोका रज्ज अपना स्वहप है इत्यदि अनेक दृष्टा टै तेसे नाम शूप प्रपंचका अस्ति भाति प्रियहप दी स्प ह || 
`, ||वा काय कारणरूप परप॑च मन पाणी सदित वाडमनसगोचर ते मँ आत्मा अवाडमनसगोचर हं इस निश्वयवाडा पुरुष जीवत अप | 
स्थामेही अश्रतभावको प्राप्त होता दे हे पु जो चैतन्य मन बुदि भरोजादि इद्ियकि अंतर मन भरोजादि इद्रियोपे अभित्र हये 
की न्याह स्थित हा २ नो मन बुद्धि प्राण ओवादि जड़ इद्रियोको आप अपने व्यवहारं जड़ पुतठीकों र पुरुषवत्‌ परेरकर | 
जोडता है तथा तिनके न्यूनाधिक व्यवहारको जानता है अर्‌ मन इद्रियादि निस अपने प्ररककोभी नदी जानते उल्टा 
| मनादिर्योको जो परेता जानता है नाम सत्ता स्फ प्रदानकतां हे सोह देवृ मनादि इदरियों ते भिन्न मनदिरयोका साक्षी तम्ा 
| ध स्वरूप दै एेसेदी , प्रथिवी आदि सवे पदार्थे जोड छेना हे पज नैते धान काटनेके राघ्नकां पुरुष भान काट-| 
् । वअ 0101266 0४ €©810011 
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अय॒ ° ||-||> बासते भरता ह तेते यह येक आत्मा मनादि इरि्योको भित्र होकर आप अपने व्यवहारम रता नही कितु जेते स्व्श्ास्वपईतरिया ||६ | भकार. 
॥१९९॥ |2|दि पदारथौमें स्थित हा २ निर्षकार होकर प्रेरताहै जपे आकार समं स्थित हआ २ सवेको अवकारा देता असंग हं यदी 1 सर्गं ८ 
<| तिसका परेरणत्वहे तेसे तुम ब्रह्मात्मा नाम शूप मनादि इर्य विषे स्थित हुये २ तथा मनादि हर्यके प्रेरक प्रकाशकहये २८ 





भी असंग हनेते स्वतः निकार नि्षिंकल्प शांत शूप स्थित हो यद्यपि मनादि जड प्रेर्य अरु तुम्हारा स्वद्प चैतन्य प्रेरक एक 
रूप अविवेक दष्टिसे भासते भी ह ॥ जसे काष्ठ अरु अयि अविवेक से एक रूप भाप्ते भी ह तथा दूष घृत शिचारे बिना एकमेक 
भाषते भी है परंतु एक नरी तथापि विवेक दष्टिसे प्रेरय प्रेरक जड चैतन्य तथा अभि अरु काष्ठ एक खूप होते नदीं प्रसिद्ध तञ 
|तंजीकी न्याह षा देह विषे देहीकी न्याह वा देह षिपे पिशाचवत्‌ बारुतवभिन्न दीं है ताते तुम आपको मनादिर्यो का प्रेरकं 
।अंतयामी बह्नात्मा जानो पु्रने कदा हे पिता जब सन इद्वियादियोको आप अपने श्ुभा्युभ ग्यवहारकी परवृत्ति निवृत्ति प्रेरक कोहं | 
अन्यदेव हे तो इत जीवको शुभाम कर्मोका फठ सुख दुव न होनाचादिये काटेते दुःख की इच्छा न कन्तो इभा वखात्का | 
र राज पुरुषने श्चुभाञ्चुभ जोडते इये की न्याइ दुःखके साधनो में पुरूष जडता है तैसे ही सुखके साधनम भी जान छेना दें | 
पुज ञ्जभाञ्चभं कमे संवातके प्रसिद्ध धमे हे धमे सहितं इस संषातके दष्टा आत्माके नदीं परंतु भांतिसे निन धमं मानता हे ॥ 
इसीते कमका फर सुख दुःख भोक्ता हे परंतु प्र संघातके धमे निजधमे नहीं मानेतो नदीं भोक्ता नेते पुत्रके सख | 
दुःखसे पिता भम कर सुखी दुभ्ी होतादे विचारे तो पिताको पु्के सुख इः नहीं हे पुत्र जैसे वाका तथा 
|स्लपदष्टा षट स्वप्रको अवक सत्ता स्फति देतेभी षट स्वपरके व्यवहार ते आकाश स्वमदष्टा सदा असंग निविकार || ॥१९९॥ 
&| है तेसे निजात्मा इस सेवातको प्रेता भी सदा असंग ह रेसे जाननाहीं कतेव्य दै ओर शारीरक साधन नही करने 
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(पुनः पिताने कदा हे पुत्र इस प्रभका उत्तर पूवीं हम स्वप्र ओर स्वप्रहष्ठाके दृष्ठांत से तथा आकारके दष्टांत से समाधान कह 
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धान काटने पुरुषकी न्याई यह चैतन्य आत्भा मनादि्योको नदीं परेता कितु जसे आकाङ्ञ सवेव्यापी होकर स्वको अब्‌ 
९। कार देताभी असंग दै परंतु स्वमद्॑टाका दृष्टांत अभव रूप होने प्रथान है तैसे यह साक्षी वेतन्य देव तम्डारा आत्मा सव 
| व्याता ध्यान भेयादि ्िपुिरयोका स्वरूप भरत ह २ नाम सैको सत्ता स्पूति प्रदानकता इजा भी अरग हे हे पु जे धमि 

अनेक बीन अंङुरोका आधार हे तथा अंङुरोमे अनस्यूत दै भूमि ष्रिना एक अंकुर भी स्थित नदी ह सक्ता सारांश 
यदकिं नेसे आकारा सवै अंकुर मे तथा प फर एकम तथा शरूमि में व्यापक ओर अंग इभा २. सवंको अवकाञ॒ 
येता है नो आकारा जकार नदीं देवे तो सवका व्यवहार कैसे होवे परंतु अनेक बीजों मे तथा अंगो भे आप अपने | 
६६|| पवसंस्कारके अनुसार अनेक प्रकारके यण व्यक्ति फल पू पत्र सहित भिन्न भिन्न अंृर निकसते द आका _अवकार्‌ |६ 
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९६ सवको देनेवाखा एकी दे तथा भूमि भी एकदी ई यह इशांत समदाषटीतमे जोड छेन! तेते अस्ति भाति भिय श्प | 
६८||आल्मा स॒वं नाम रूपात्मक जगते व्यापक आधार अधिष्ठान इआ २ तथा दृष्टा प्रकारक इभा २ भी तिनके ग्यवहारोसे | 
६८|अरिप्ि दै ओं कतेव्य अकतैग्यके यण दोषको प्राप्त नदीं होता ओर असत्‌ नड नगतका नियामक भी हे ओर्‌ तुम्हारे | | 
४६|| पश्नके अनुसार तो ओषधीरयोके ण दोष आकार ओर भूमि मेँ दोनेचादिये कादेते भरमि भ आकाङ्चको तिनके निवाहका 
४ कारण हानेते सो पेसा देखने मे नदींभाता जसे सूय्योदिकोके तेजकर सवे सी आप अपने व्यवहार म बहिर जुड़ती ह परन्तु तेज 
&८|किसीको अगटी पकड़के नीं नोड़ता इसीते किसीके यण दोषको नही प्राप्रोता आप अपने सस्कारके आधीन सवेसृी निज | 
६६|निज व्यवहार में जती है तैशेदी चेतन्यदेव अन्तयामी तुम्हारा आत्मा भन बुद्धि आदि सवी का नियामक इजा रभी अपंग हे |§॥| 
५६ सिके कतेव्य अकतेव्यजन्य गुण दोषको नदीं प्राप्ता मनादि छा आप अपने संस्कारके अव॒सार आप अपने संकल्प विकल्पा £| 

दि व्यवहार में जुड़ती ई ॥ ताते हपु अन्तर मनादि दश्यका दृशा विकाररहित निवरिकटप एकरस अक्रव अन्तर अर्त जभय|&ः| ` 
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अनु ° || अजन्मा सुख दुल रूप वप मोक्षते रदिते तात्प यह कि सवसार अर संसारके धरपेति रहित स्वतः सिद्ध अन्तर कोई पस्तु दे ॥ | ( 
॥२००॥ [ॐ एसा अवुभव होता है सो आकाशवत्‌ सवं मनादियोको सत्ता स्फूतिं कर्ती इदे भी अपंग ह सोई हार तम्हा स्वप हे यह 
(|नाननाी कतेग्य दै करना कष्ुनदीं स्वतःदी वनरहा दे ३ पु इस निज आत्मवस्तुको मन बाणी कथन चितन नई करस्ते [3 


|&६|कारेते कथन वितनते प्रयमरीं कथन चितनफे भवाभावको प्रकारता दै जो परयम सिद्ध न हेते तो कृथन चितनकौ उत्पति |; 
।२६|अवत्पत्ति केसे जानने मे आवेगी नेते ठंड्केकी उत्पत्तिसे प्रथम दाह सिद्ध ख्डकेकी उत्पत्ति को तथा उत्पत्तिफे स्थान क जानत इ 
|| नो दाहे प्रथम सिद्ध नहीरोवे तो छडकेके सवेव्यव्हार जाने केसे जाव इत्यादि अंङुरादि अनेक दषटत हँ जसे अंके भरथरी व । 
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(| सुषुपिमे निविकारदे 7 चेतन नाग्रतमे ह बास्तवमे सोह परस्तु निविकट्य निगिकारदे सोई भत्यक्ष आत्मा तेरा स्वपदे [२८ 
| तू चैतन्य _ आत्मा हीं इस जड सेषात कौ वेष्टा का कारण ह देषु जेते अचर जड वृको चछावनेते अड्प वायुका | 
&|अचुमान होतादे वा त्वचा इदरिय से अवमान होता ई यह घटवत्‌ वायु सूरत ह ठेते वायुका च्च स्वरूप दिसाबनेको कोई | 
[भी समये नहीं हया नहे न इञा होगा रेसे दी ब्रह्मात्मा तेरा स्वरूप दे एेसा देवा तेसादे इस प्रकर किसी धमं विशिष्ट इमनदी | 
श | कहसक्ते निकर उपदेश करं कारेते जव यह भन बुद्धि आदिर्योका साक्षी आत्मा मनादि इद्ियोका। विषय दोषे तो जाति एण | 
क्रिया सेवेधादि षिरोषणोते तञ्चको उपदेश करं सो आत्मा जाति आदि विशेषणों नाम धर्मोबाठा हे नदीं कैषे तुञ्चको गो |; 
&|गकी न्याह आत्मा दिखटानेको समथं होवें किंतु नीं दुषट समञ्ञदे ` अवाडभनसगोचरको अपरो अपने हस्त विपे 


(21 | जो वस्तु जाग्रत मे कथन चितनके भावका साक्षी है सोई वस्तु सुषुप्ति मे तिन नामतादियोके अभाव कट्पनाका सक्षीहे ओ नो चेतन ६ 










(६55 


४ & 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/81811851 (01661011. 01411260 0\ 6810011 





। +) व 9 क " व्क 


"^ 
{ ८ ~) 
*, 


5०: 
र; 


९० 


"न्तः 
22 






९८ भिचारी एक रसद इसीते सतै जो सत शूप है सोर चैतन्य खूप है जो सत चित्‌ परणं ह सोहै आनंद खूप दे ॥ 
(२८ तते सत्‌ चित्‌ सुखरूप तुञ्ञ आत्मा ते भिन्न असत जड़ दुःख अनात्मा व्यभिचारीरूप मनादि दरयका दष्टा तेरा स्वरूप है सो 
(§६|यद दृष्टा विदित वस्तु ते न्यारा है नाम वृत्तिरूप ज्ञानका विषय समी ग्यषठी भूत भोतिक मायाका काय्यंङप प्रपंच वस्त॒तेभी न्यारा 
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0 न्या जाननेवत्‌ जानना यदी इुषैट समञ्च ह तते जो अंतर इदि आदि सवात जड़का प्रेरकं 
ध अंतयामीहे सोई तुम्हारा स्वरूप हे अङ यह प्राण मनादि संघात व्यभिचारी है अरू तुम्हारा स्वहूप आत्मा अव्य 
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(६६ तेसे विदित ते विपरीत अस्पष्ट पूर्वोक्त कायंका कारण प्रकृति प्रान माया अज्ञान अविद्या है सो वृत्ति ज्ञानका अविषय होने 
२६|ते अ्रिदित हे तिस भविदित वृस्त॒तेभी तेश स्वरूप न्यारा दै काते विदित अविदितका तु हृष्टा होने ते तात्पय्यं यह कि 
[२ भतिदध सषुति स्वम नाम्रतमे अविदित विदित माया तत्‌कायेका तु चैतन्य दृष्टा हे इते तू इनते भित्र हे ३ पुत्र विदित 
[३६ |आवदितपना, हर्य कोटिमेही दे तिस हस्यकाही विद्यत अविद्यतसे अण त्याग होता हे जसे स्वम ृषटिमेही विदित अविदित 
पना तथ महण त्यागपना है स्वमहृष्टामे नहीं तेसे तेरा स्वरूप स्वभाविकं ग्रहण त्यागृके योग्य नदीं जेषे अपना शरीर श्रहण 

त्यागके योग्य नदीं कादेते रहण त्याग करनेवारी वस्तु अपनेते भिन्न परिधिनन दुःख्ूप होती है तथा द्य मिथ्यत्व स्वपरवत्‌ वस्तु | | 
|४६। होती है सो तेरा स्वरूप त्मा एसा नरी न सुस दुःखका साधन हे किंतु महण त्याग बरिदित अविदितादि सवे पदा्थोका तथा सव ( 
($| पदार्थोको विषय करनेवारी विदित अविदिताकार सवं वृत्तियोका साक्षी है ॥ हे पुत्र षिचार देखिये तो विदित अविदितशूप 
(६६ महण त्यागादि वस्तुभी अपने अस्ति भाति प्रियङ्प आत्म स्वप तेभित्न नहीं जैसे सूयं बा खख्कौं किणं दमकाको हम किंसकि ६ |. 
। णे द्मकक़ा अ्रदण करें किसको ण अर कोन किणे दमक विदितं कोन नदीं यह सव कहनमिहे तात्पयं यह कि सवे नाम || ` 
{| हूपात्मको जगत्‌ आपके स्वरूप सूय॑की किणो हे इख सुखभी किणे तथा समाधि अपमाधिभी किणेदे मन वाणी शरीर स- ० 
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हित नो संवातकी चेष्ठाहै सो सथ आलभाकी दमकाहिं कोई राजसी किण कोई ताम्ती किणेहे कोई सातवी किण कोई 


श 


रूप किणेरं ओर कईं आकाशादि किणे ह एसे हुआ २ भी आत्मरूप सूये खार अपनी मदिमामे स्थिते जसे स्वके पदाथे 
विदत अविदित महण त्यागके योग्य प्रतीति होतेभी है परंतु षास्तवते स्वप्रदष्टाते भित्र नहीं नेष नर्ते तरंगादि भिन्न नदीं 
तेसे तञ्च मनादियोके साक्षी चैतन्य सूये खर्की यह नाम ङूपात्म जगत्‌ किणोदमकां महण त्याग किसका करं किसकान करे सुक्ष्म 
विचारं तो अस्ति भाति प्रियरूप आत्माते भिन्न कल्पित नामरूप पदारथोमेवृत्तिरूप  ज्ञानकी विदित अविदित डप विषयता अत्रि 
षयता हे नरी कितु आत्ममेदीदे॥काहेते वृत्तिरूप ज्ञानकी विषयता अविषयताका आवणे भंग अभंग मा प्रयोजने सो आवणं डप 
४८ |अज्ञान चैतन्यके आश्रय होयेदे से नीकमा आकाशके आश्रय तेसे आत्माते भिन्न सवं पदाथ करिपत अज्ञान आवरणं रूपही हँ 
| अवृणं रूप अज्ञान अज्ञानके आश्रय होवे नदीं जैसे अंधकारके आश्रय अंधकार नरी ॥ नेते स्वम पदार्थोके आभ्य स्वम्र पदां 
&|नरीं कितु स्वमरदष्टाके आश्रये ॥जसे रज्शुमे करिपत सपं दैड माठादि सो परस्पर किसीके आश्रय नदीं ॥ कितु रल्शुकेरी आये 
४|गेते आकारा भत्रे नीका किंसीके आश्रय नरी ताते धत्ति रूप ज्ञानकी विदित अविदित रूप आवणं भग्‌ अभग रप विषयता अविष | 
& यता आत्मा रण्युमेदीहे भूषणो तरंगो वटो पमं भोतिक पदाथा ओोर स्वम पदा्थेमे नो वृति ज्ञानकी विद्यत अविद्यत रूप विषयता | 
| अविषयता भासती है सो स्वणं नठ मृत्तिकातंतु पंचभरत स्वमद्म हे अन्य शूषणादियोमि नरीं इषी दृठ चयि ह्ात्म अपरोक्ष पि ४ 
&|दानकी वृत्ति जहां नहां नाती है तदा तरांही तत्तत्‌ पदाथं उपदित ब्रह्मात्माकोदी बिषय करे दै नामरूप कायंका विवतंडपादान सं ङ्प 
9 दमाता वृति ्ञानका विषय परोक्ष भपरोकष ्रहमा्माही दै इसीवासते िद्वानकौ स्वत.सिदध नित्य समापि अयत्रिद् है इत्यादि 
¦ शतिर हे पुत्र षट पट भूषण तरंग शसं सपे रजत स्थंभ स्थित एतटीभादि कल्पित पदार्था मजो वृत्तिरूपज्ञानकी विषयता अषिषय 


ता प्रतीत होती भी है परन्तु मृत्तिका तंतु स्वणे जठ लोहा रज्जु सुक्ति स्थभादि पत्ति ज्ञानके विषय अन्य घटादि नदीं ताते सवेभेद 
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रदित सवाधिष्ठान नगद्िषयैस प्रकारक स्वेतःवंध मोक्षरहितं अवेत सदा अपरोक्ष साक्षी संचिदावन विशदधानदको अति अवभव | 


| कर जव अपना आपस्वह्प जानोगे तभी शा तिहोगी जन्यथानदीं ॥ ३ पु काम संकस्प शरद्धा अश्रद्धा पैय्ये अपेय्यं भय अभय उज्‌ ४ 
गङगा राति अराति राग ओं वेराग वैष मोक्षज्ञान अज्ञान कोष अक्रोष्‌ उदारता अनउदूरता अहंकार अनअहंकारतामान व 

जितनेकं आसुरी दैवी सद्‌ असद्‌ गुणरूपी धमे अधमे हँ सो अन्तःकणेकौ वृत्तिरप धमं हँ सो अन्तःकणं अपने वत्तिरूप धर्मापदित || 

जिस अपने प्रकारक ज्योति ब्रह्यात्माको अंतप्कणेङूप मन मनन नदीं करसक्ता नाम जानतानहदीं कादेते आत्मको मनादि ||| 
प्रकार्य निय॒म्यका प्रकारक नियाम्यकदोनेते प्रकार्य अपने प्रका्चकको नदीनानता सूय्यांदि द्टातप्रतिद्ध है ॥ उरटया 
चैतन्य ज्योति आत्मपिदही मनादि प्रकारते है ॥ ताते निसं वस्तुने अन्तर पूर्वोक्त निश्पादि वृत्ति खूप धमे सहित 
मनके मनन किया है तिसीकों तु ब्रह्मात्मा निजस्वरूपनानो निस वस्तुको मन मनन करता ह सो तम्डारा |& 
स्वरूप नदी ॥ बो माया ततकायं काल्प दहै ॥ सो मनसदित वम्हारी हर्य दै ॥ इीप्रणर सवे इद्विय || 
प्राणादेभं तथा अन्य पदार्थो म भी जोड छेना इत्यादि थुति हे ॥ हेषु अहण त्याग योग्य वस्तु ते विपपीत वर बरह्ह्प आत्मा है ॥ ८ | 
इस मारे उपदेश से तुञ्चको निज स्वरूपका अनुभव हुआहै वा नदीं सो कदो ॥ पुजने कहा हे पितामें सम्यक्‌ अपने आत्म स्वरूपको || ` 
जानता हू पितने कहा हेपुत्र मेँ सम्यक्‌ आत्मा जानता हं यह तरा जानना भांति रूष है किते नेते अग्निसे जवने य्य काष्ठादि ४ । 
व्तु दे सो काष्ठादे नावन बाठे अभिका स्वरूप नहीं कितु भित्र हे ओ दाहक शक्तिका अभि आत्मा होनेते अग्रिको जखन नरी तेते | 
जानने योग्य बरद्ात्म वस्तु क्रिसीक। विषय होवे तो सम्यक जाननेको सामथ्यं होवे परतु ब्रह्मात्मा जाननेवलेका स्वहूप हेनानना || 
रमे होता बहता चरिपुटीका भकार तिषुदीकविषय नदीं यह सव बेदातका तिद्धते यति सम्य जाननेबञ्का रहास |!| 
स्वरूप दोनेते नाननेको शक्य नदीं हे जेते जभिकी दा शकते अगते परथ काष्ठादि वस्तुको नखे हे परत दादरक्तिका नो अपना|&| 
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&||आत्मा आभि स्वरूप हे तिपको नदीं दाइ कर सता तेसे दाह रूप इति ज्ञानका विषय काष्ठकी न्या जञानते भित्र बद्नातमा होवे ( 
तो जानने योग्य दोषे प्रतु दादि शिका आत्मा अभिक़ी न्याह नाननेवाठेका स्वरूप बरश्ातमा इ इषीते ब्रहात्माका अन्व || 
६|नानने वाडा कोई नरी नेसे स्वम्हष्टाको स्वम्ननर नानने योग्य नही स्वभरनेका स्पृष्टा आत्मादे नेते किरणो सूयं आत्मा 
दिते य्य किरणा से अज्ञात है नेते देदते देही अज्ञात हे काहे स्वभदशटाते भित्र सवं स्वभरको कटिपत होनेते इति स्वयंभकारा दै || 
ना अन्य केता साधनपे जाना जाता है सो स्वयंप्रकाश नदीं होता कितु परपरकाशच होताहे नो परपरकाशच होता है सो मिथ्या | 
इता ह.॥ तात्‌ हष त जब ब्त्नात्माके सम्यक्‌ नानता है तो त निश्वयकर परिषिन्न असत्‌ जड़ दुःख इर्य मिथ्या वस्तुकोरी || 
जानता है कादिते ब्रह्मात्मा केसा ह, अशब्द, अस्प, अरस, अगेष, अरूप, अवित, अमन, अप्राण, अजन अहंकार, अक्रय निपिकस्प | 
निकार गमनागमनादि रहित अशरीर अत्रूण शुद्ध पापरहित नाति गुण क्रियादि र्मोते रहित अस्तित्वमात्र होनेते बुद्िके नियते | 
नदीं आता इदधिका दष्टा दोनेते जाति गुण क्रियासंबंषवान पदार्थोकोदी अद्धि नानती है इनसे रदितको नहीं नानती षे अवाङ्मन 
{| सगोचर ब्हनात्माको तु कैसे जानता द॥ तू आपके उद्धिरूप मानके आत्मको जानता हेवा आत्मा आपको मानके आत्माको नानत 
९६|वा आभास जापको मानके आात्माको जानता नो आत्मा कहं तो आत्मा अयादि दोष हेवेगेभ चिदाभास सदित निश्वयात्कवृत्तिरूप | 
इदि स आत्मको हरय होनेते स्वदृष्टको जाने नदीं नो नाने तो आत्मादश्य मिथ्या होगा घटवत्‌ ताते हे एत्र अवास्तव स्वङ्प-| 
६|के जानने कल्याण नहा होता पुने कडा हे पिता निस धमंसे जो निरूपण करिये सोई तिसका स्वरूप है ॥ नसे मलष्यका |; 
मुष्यत धमते निरूपण करीता ह सो तिक स्वप दे तमे ब्रह्मात्मा पूवो सत्‌ चित्‌ आनंदहप विङेषणोसे नो निरूपण करिये र ॥२०२॥ 
|| सोई तिसका स्वरूप हे पिताने कहा हे एत भितनेक शब्द्‌ दँ सो सवं सपेक्षक साविकटप नाति यण श्यावान्‌ वस्त॒कोरी | 


॥ 3९ रस्ते ग नि निवि 
‰६|निरूपण करस्ते हँ ॥ मर्‌ ्रहमातमा नाति भादि णोति रहित निरपेक्ष नि््ंकट्प है अरु आत्मा सवं मनादि कल्पनाके आदि 


अनु९ 
॥२०२॥ 


(* प्रकाश्च. । 
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मष मोक्ष रदित अवाडमनतगोचर सवोपिष्ठान नगद न प्रकारक अप्रेयत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सचिदायन वि्द्धानदक्ो सम्य | 
क निजात्मा जाननेवत्‌ जानता दं कोई विषय विषयी भाव कर नदीं जानता दं कितु स्वयंप्रकाञ्च भूमा में सवेका अनुभवी आत्मा ६ 


^ 


वेदित अगब्रिदित ते भिन्न महण त्यागके योग्य नदीं अर सवे षरिदित अविदितं अण त्याग ङूपभी मंदी हं ॥ स्वप दावत्‌ पित्‌ने 
कडा ह भज तर धन्य ह एसे जाननादी सम्यक्‌ जानना है पुने कडा हे पिता विधिपक्षसेभी ब्रह्मात्मा सवथा अन्ञातदी है काते 
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क अर भ = न 0 अ अ व नेते ® ४१ 
स॒वं हप आप हानेते तथा अन्यके अभावते भी अज्ञातदी इआ अर निषेधी पक्षे भ अबाङ मनसगोचर होनेते भ अज्ञातदी इभ | 
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तो ज्ञानी अज्ञानीका क्या भेद दे अरु ति्तके जाननेके साधन व्यथेदी इये पिताने कहा हे पु् अनेकं िधि आप अपने वस्तुभके |८ 
स्वरूप हँ नो जिम वस्तुका जेष स्वह है सो तेप्ादी जानता है सोई सम्यङ्नद्शी दे जन्य असम्यश्छदशी ह नेसे प्रकार्य प्रकारक |८ 
रय रशा परेरय भेर आत्मा अनात्मको भित्र अभिन्न ज्ञानियोको सम्यक. अपुम्यङद्ीं कहते दे तथा वाङपमनपगोचर 
। | अपराडमनप्तगोचर ब्रनना्माके स्वहप भित्र जभित्‌ ज्ञानियेको सम्यक्‌ अप्तम्यश्दरी ्रहमवेत्ता कहते ह नेते आत्मा सत्‌ चित्‌ आनेद्‌ 
२८||ूप वा सत्‌ चित्‌ आनंद आत्मके गुण जानने वठिको सम्यकू असम्यकदरीं कहते ह ओ सम्यक्‌ ब्रह्मात्मा एकत्व ज्ञानते सुखद्ूप | 
(दः मोक्ष अरु ज्ञान भिन्न अन्य साधनते सुख हप मोक्ष जाननेवाडे को सम्यक्‌ अपम्य हद विद्वान कते है तेसे चुप आदि ज्ञानो म | 
(भी नानेना इत्यादि अनेक दष्टा है तेतेदी जो अाङमनशषगोचर ब्रह्मात्माके स्वषूपको जानते ई सोह आत्मज्ञानी ह अन्य अ | 
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(नात्मज्ञानी द ॥ ह पुज शमादि पूषैक कमे उपासना अवु्ठान ते शुद्ध अचर अंत.कण श्री यर उपदे दवारा रसा निय | 
ॐ) दोताहे अन्यो नदी ताते साधन भी कम उपासना शमादि सफर अर जो वाङ्भनसगोचर कर ब्रह्ात्माको जानता ई सोई अ- |; 
| नात्मदेशी हे ओर कोर ज्ञानी अज्ञानीके सिरपर शग अशृग नदीं जो भित्र भित्र पचान होवे ह पुज इष्ट साधनता योग्यता | 
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| स्वकरति साध्यता ज्ञानपूवैक दी बरह्मापे आदि छेके चीटी प्त सवे ज्ञानी अज्ञानीकी प्रवृत्ति दोतीदै इते विपरीत देतुभपि 
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सकी निवृत्ति होती है परंतु परमा अप्रमा ज्ञानका नेमनदीं कहो भेद ज्ञानी अज्ञानी का क्या हुभा ३ पुज सवे पदाथेकि 


| न्य विशेष ज्ञानम्‌ माया विशिष्ट ईशर बिना सवे जीव ज्ञानी भी है तथा अज्ञानी भी है तथा एक पदाथके ज्ञान मे भी ज्ञानी अज्ञानी | 


९६|जीव कदे जाते जेते माणिक कौ सम्यक्‌ परीकषा वाखा माणिकं का ज्ञानी कहा जाता है अन्य_ नहीं तेतेदी शिप विद्या बाख | 
‰|रितपज्ञ कहाजाता है अर्‌ बही मनष्य धवपवि्या मे अर्पन्ञ है अरु धठ॒पविद्या वाखा शित्पविद्या मे अल्पज्ञ है इसीरीति से || 
£| सवे समष्ठ व्य पदार्थ] मे नानठेना तति यथाथ स्वरूप पदाथा का सम्यक असम्यद् जाननाीं ज्ञानी अज्ञानीपनाे ओरं र 
कोहं चिह्ननहीं केवङ दषिका भद्‌ है सोभी संद है पर सवेद नदीं दे पुज जव यह अधिकारी अपने नित्य ज्ञान अनंत रूप सव || 
१||त्माको सम्यक्‌ अपरोक्ष निज स्वदय जानता दै तय किष चश्च आदि साधनोकर वा चक्षुसादिजन्य ज्ञानोते किष रूपादिकं प्दाथाको ¢ 

देखे नाम जाने कितु किसी करभी नदं देखता काहेते सवे रूप आप होने ते जेते प॑चप्रतो का कोरक कायं अपने स्वङ्पको सम्यङ्‌ | 

[जानता है तो सवे नाम रूप प्रपैच आप होता हे इद॑ता कर अपने ते भिघ्न अन्यको नहीं देखता जसे तरंग अपने मधुर शीतर कष |£ 
ता स्वहूप नलको सम्यक जानता है तो सवै नठ रूप आप होता जैसे स्वपरद्टा निज विज्ञान ते सवे स्वप्न पदार्था को अपना || 
आपह नानता है सो स्वात्मा दोतादै तो किसे किसको देखे कित भिन्न नदीं देखता अन्यथा आपको भिन्न कल्पता है । 
अन्यको भित्र जानके दुःख पाति हे पुत्र शब्द स्पश ख्य रस गं अरु मेथुननन्यसुख अनिष्ट संवधनन्य दुःख इष || 
सथ॑धजन्यसुख ओं संकल्प निश्वयादि भिप्तकर्‌ जने जति ह सो$ तेर स्वरूप है पुने कदा चश्च मन आदि ई- || 
द्वियो कर रूपादि तपय जानने में आते ह ताते चहु आदि इद्विय दी आत्मा हये पितने कहा हे पुज जते तीर (बाण) | | 
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कितु नदीं वेगे काहेते निराना तीर वेदक धठ१ अरु हाय चश्च मनादि पुरुप परयत बिना कडु नहीं करस्ते तथा न नान सक्ते ( ~ 
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वा वकते निशाना बेधा प्रतीति होता भी हे परंतु जव विचारं तो चैतन्य पुरुप विना जड परतर तीरादि निशानेकोकैते वेषे | = ` 
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२ ब भ षन्तं 9 = क (0 9 है ०, (०९, ०९ ६.५ 
दाक भरकारता है वारियां नहीं तेते दा्ठौत जान छेना तीगदिर्योकी वस्य मनादि हँ ोफिक पुरुषवत्‌ भात्मा ह ताते जड पतै 
२६ 
५, फर्के ह्ये पनः रज्खु ज्ञान करा अन्य फर षरा जन्य प्रमाण वा अन्य्‌ साधन खोजने योग्य नहीं तथा भवादियोकी निवृत्ति अर्‌ 
३&|अकपादेया को प्राप्त बासते भी अन्य प्रपाण वा जन्य साधनादि खोजने जाना नदीं जो खोजता ह सो भतिवान्‌ है किंतु ज्ञानं 
ॐ ड क हि परि कछ क क रेते है 
प्रमाणं कर यह संसार सतभी भासताहे तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण शूपादियेकि ज्ञानम साधन भी प्रतीत होतेह तथा ङपादिजञेय 
|तम्डार स्वप नदी ह स्वपरके पमाता प्रमाण ९ नरिपुटी सतरूपसे भासती भी है तथा परत्यक्षादि परमाण ङूपादियों 
साधन भासतेभी दहै तोभी भिथ्या मायामा द स्वप्रके सवे इद्वियादि पदाथं एक दष्टा चैतन्य आत्त 
$|आत्माही प्रत्यक्षादि परमार्णोका तथा सवे यका प्रकारके इदविय सूय्यादियोसे घट पटादि भकार॒ते नहीं कितु आत्माहं इय 
|पदार्थोको देखता ई वारीयां नहीं जसे दपेणमें अनेक प्रतिक पुरुषदी प्रकाशता हे दपण नदीं जेसे दुरवीनमे परुषी देखता ५ 


अ मन इद्ियादि आत्मा नहीं जैसे तीरादि पुरूष नहीं हे एच नेसे रज्ज सपके सम्यक्‌ विवेकं सम कामे दीं रज्लु मिषे पकी निषृतति 
९&|सम्‌ कारी भय कंपकौ निवृत्ति अर्‌ रज्छुकी प्रापि होतीहे तेसे ्रत्यद आत्मके सम्यक्‌ नानने से ही वंधकी निवृत्ति मोक्षकी 
२2|| 

( सूय्यादि प्दाथामें स्थित इभ २ मन इद्रियादि सहित सवे पदार्थोको प्रकाशता है नैते पुरुषी मंदिरमे स्थित वारी दवारा बाहर सवं 
दुरवीन नह परंतु दुरबीनादि देखनेका साधन है हे पुर इस कायं कारण संघातकी ही अविवेक इ्टिसे प्रतीतिकी प्रथानता होनेते 


डो 


21.०५४ 


२६| परुष ही सभ तीरादियके न्यूनाधिक हाखको जाने दै तथा न्यूनाधिक भावं कर सक्ता ३ नैते यदस्म दीपक वारीयों द्यरा वाहिषं 

म | 

२९|| 

२ प्राति. वास्ते अन्य प्रमाण वा अन्यसताधन वा अन्य फठ सोजने योग्य नदीं जो खोजे तो भंतिवान्‌ ह हे पुत्र यद्यपि प्रत्यक्षादि 
| भी प्रतीति हते दै तो भी यह िपुटी मिथ्या मायामाञहे प्रमाता प्रमाण प्रमेयका ज्ञाता दृष्टा तुम्हारा स्वहूपहै ति 

%||पकाडमान द तिस दृष्टा बिना कोई भी स्वभरके इंदरिय सूयं वट पटादि पदाथं आपसमें प्रकार्य प्रकाशिक भाव नहीं तैत 

|| 
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५ मा ई मेते एक आकाश षटादि उपाधियोे बटकाशादे संज्ञा पातादे उपापियों रदित शद्ध आकारषाच इ हे पु तम्डार स्वः 


अनु ° 
॥२०९॥ | हप सवे षन्‌ बुद्धिं आदियोका अभव करनेवाखा मनादिथोके अंतर स्थित हे इसीते मनादियति अद्र हे जसे सवं स्वपरसधोके |: 
|६|अयभव्‌ करनवाटे स्वमद्रष्ा सवं स्वपरसृ्टीके अंतर स्थित हे इसीते स्वभसषटि ते स्वप्रद्रण अज्ञात अवित हयाभी सवका द्षटा हं इ 
प तू चैतन्य स॒वं धमाधम ते नाम्‌ माया तकाये र रदित है इषौ ते त्र शात दे तुश्च द्र्टाका दरश कोई नदीं त॒ चेतन्य अनाग्रत अ [३६ 
२६ स्वम्‌ आनत इ इसाते त॒ नाभरतादिर्यकं अभिमानी विश्वादि भीनदी कादेते इनका दष्टा शोनेते नेसे कामे हस्ती आदि पति |$; 
६६ | याका का विष अपिष्ठान आधार ह काषठते हस्ती आदि भिन्न ह नदी तेते तू चैतन्य इन नाम रूप आकाशादि पतचिययोका अपि! 
|| छान ई काहिते अपतत नड दु“ द्वरेय कटिपत ते तञ्च चेतन्यका सत्‌ चित्‌ आनंद स्वभावं लदा देखनेमे भवे हे अयिष्ठान ते विप [३ 
|2६| सत्ता अमको कदी है तात्पयं यहकि आस्त भाति प्रिय श्प आत्मा ते जो भित्र भासे सोह मका खूप है ताते तुम दोर देके ६ 
विचारो द्र्टाका स्वभाव अर द्ररयका स्वभाव जुदा जुदा हे क्यों एकमेक कतरो सम्यश्दर्ञी होवो ३े पु पाडमनसमोचर [३ 
करके जो ज्ञान शेताहे सो नाम रूप जातिगुण क्रिया संव॑धवान्‌ पदाथाका शी ज्ञान होता सो आत्मज्ञान नदीं कित (4 
मथ्या तिङ्प ज्ञाने सम्यक्‌ .अपरोस अवादमनसगोचरकर नो निनात्मजञानदे सोई सम्यरः न्नात्मा ज्ञानहे बास्तवते इन दोना [१६ 
2 | इ्तिरूप ज्ञानोका निनात्मा दष्टा इतीति कथन चितन ते जगोचरहे जेते स्वप्रनरोके बास्भनसगोचर अवाङ्मनसगोचर दोना ज्ञानो |३ र 
(४ का स्वमरणं दोनोका विषय नरी त जसे शुदधस्फटिकमणि दूरस्थित रक्तके मरति्विव सदित भासतीभी बास्तवते शु 
|| स्फटकम णिक जर्रंगवाखी जानना भरातिहे पुने कहा हे पिता स्वप्र जल्पकार स्थायीहे जर जाग्रत दीष कार स्थायोहे स्वमका 
|&६| पदाथ देखा पुनः वही नदीं देखा जाता अर नाग्रतका देखा पदाथे स्वम वा सुषुप्ति इभा पीछे भी देखा नाताहे तो स्वप्न जाग्रतको 
|2६| तुर्य केसे कदा पिताने कडा हे पुत्र नेमे रज्जु विषे सपेकी दीषेकार पुरुषको प्रतीति इड पुनः तिसी रज्जु विषे तिसी पुरुषको माख 
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४८ अग्रे कर तपाये रोदके कूटनेसे नितनेक रोहेके चिनगरे निकसते है सो सवे अग्नि कर प्रकारितदी निकपते हँ इ पुथ जेते 


(३ ६ 
&६|षा जठकीकीर अर्पकार प्रतीति होकर एनः तिसी रज्छ विषे तिसी पुरुषको पुनः एरववत्‌ सपं तीति दीरषकाठ माखा दंड ४८ 
६८|ति राहत इञ तो तहा विचार कि कया भद इजा क नहा इअ जसं स्वममं स्तर होति तो प्रथम स्वभके ठखे पदाथ 
| स्वरा तरके हये भी पेसेदी रहते ॥ अर स्वप्ांतरके देसे पदाथ प्रथम स्वमरमं वही नहीं रहते यह अनुभव [पुद्धदं ॥ हे 


६६ न पच तञ्च अधिषठानमे स्वम्‌ रज्ख सपेवत्‌ समानदीं कल्पिते ताते किचित्‌ भेद नहीं हे पुज जसे सयं | 
४| नर्म स्थित इभा २ नेको भकारे अरु ने द्वारा .ङूपकोभी प्रकाशदे तेसेदी त॒ चैतन्य मन प्राण देह इ्रियादियामे |३ 

























5 
९६|स्थित इजा २ मन इद्ियादियोकों भो प्रकारो अर मन इद्रियादियों दवारा सवे नगतका व्यवहार सिद्धं करदे काहेते तञ्च आत्मा ध ८ 
४ | सवको जड़ होनेते हे पुज मन संकल्प द्वारा मसे सवं पदार्थोको चितन रूप संबंध केरेहे अर यह आत्मा मनके पहचनेसे पदी |: 
४८|मन विषे तथा नाम रूप पदार्थो अस्ति भाति प्रिय रूपते ग्राप्त ह जैसे वायुंके वा वायुस बढाया तृणके अन्यं स्थान पर्ने | 
४८ पडी आका वायुम तथा सवं पदार्थमे प्रत्त ३ जेस स्वपे स्वमनरोके जन्य स्थानके पहंचनेते पदी स्वमा स्वमनरोको |३ 
४ हानिर हूर ह जेते नदा तरंग जावेगा जङ्‌ अगदी खाथेगा नेसे यहं शरीर नहा वेगां तहां आगो पंचभूत खा्धगे ह पुन अन्तष्क | 
ध णेकी जो जो वृत्तियां स्वरत बा इद्ियों दरार उत्पन्न होती ह सो सो आत्मके प्रकार कर प्रकाित हरं इहं उत्पत्र होती ई जेषे 








९८६4६ 


>= ५ 


|एकदी सूये ङ्के अनेक पारमे अनेक रूप दीखता हे पर वास्तव एकदी ई तेते आत्मा तेरा सरूप अन्तप्कणोदि 
उपापि कर अनेक रूप इभा भी वास्तव एक शूपदी है सत्‌ चित्‌ आनद स्वहूप निजात्मादी दुःखं रहित अपरोक्षं 
|सुख मोक्ष स्वरूप ई अन्य अनात्म संसार दुम्ब ङ्प वंथ है आगे जो इच्छा हेण सोह कीमिये पुत्रने कहा 
ज्ञानवानूको भी ध्यान कतेभ्य दै वा नदीं पिताने कहा हे पुत्र जव शुद्ध दपण सम्यङ अपना इल देखा तो कहो 
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। ¦ पुनः सुखका ध्यान करना चाहिये कि नदीं एनः द्पेणसे सुख देवे तो विखासमाघ् ह कतव्य नहीं ३ पुत्र प्रत्यगात्मा तम्हारा | 
|| स्वप स्वभाव्सेदी वंध मोक्षादि विकल्प ते रहित है परंतु सम्यक्‌ आत्मज्ञान रदित पुरुष अपने वष मोक्षकी कल्पना करके | 
एनः तिनकी निवृत्ति प्रा्तिवास्ते अनेक प्रकारफे यत्र करते इये दुःख पाते है तैसे आपी आत्म विचारकर सुख पाता ३ ॥ 
६ ताति आपरी सस दुःख कल्पता हे भरु आपद भिता है तो यदी भाषिक रहा जसे आकार्के # नीरत 
1 ( शके स्वषूपम अज्ञानी नीरत | 
& मादि मरीने आकरारको मठीन जानके तिसकी निवृत्तिके वास्ते यत करे प्रतु सम्यक्‌ आकाराके . स्वह्प ज्ञानी जका | 
रामं मानता जाने नदीं इषी ते यत्र करते नदीं हे पच जेस पंच विषय सवं ब्रह्मादि ठोकम एकं सरवे हँ ॥ अर नैते षोडश २ 
&८| कखारूप सुक्ष्म शरीर सव ्र्ादि चीटीतक स्थर शरीरोमिं एकदी सरीते हँ तेसेयद मत्रादियोका सक्षी आत्मा विष्ये चटी |; 
&&| पयत निर्विकार अंग निर्विकल्प सत्‌ चित्‌ सुखङ्प वेष मोक्षते रदित एक सरसा सवे हदयमे स्थित है इसी ते अदण | 
| त्याग सविव तिरोभाव हषर नदीं अपना जाप होने ते चित्तकी एकायरतारूप समापि वित्तका िकषेपरूप असमापि दोनोका इष्टा 1 
|आपक। जनना यही परमतमापि ह ३ पूत मन सदित प्रतिवि जीवने समाधिआदि कमे करने है वानरीं करने परंतु विवह्प | | 
९ षयं मात्मन नह करने यह पतयश्च तिद्ध ३ ॥ ्तिर्वियकी सृमापि क्या दै चठ अचठ नठमे स्थितभी विबस्वह्म जानना ओं प्रति ६ 
| वका जत्तमापि कयां है आपको विते पृथक जानना यदी समापि असमाधिका स्वरूप माटूम देता ह नो विव प्रतिविवके कतेव्य |; 
&८|जाप भं मने तो भांति है तते त्र विशत्‌ आत्मा त्यागका त्यागकर वराग ते वैरागकर समाधि असमाधिके सिद्ध करनेबाख 

मम सतति जापको लानेवत्‌ नानो नो ससीवत्‌ ससी होषो यदी र्म प मस्र योगर रप समामि द निधिाद स 
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८ |अधिकारियोंको ॥ हे पु आत्मा अनात्मा दो वस्तु है तिनके भित्र भिन्न स्वभाव ह आत्मा अनात्मा नहीं होता अरु अनात्मा 
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सगं ८ 


थ 1) ध ष इ |६|॥२०६॥ 
&|को सुकभ अत्यंत हितकर हे यही बरह्म विदन का धन्‌ है शच्च विद्वान अरु स्वरस्व अवुभव से सम्यक्‌ विचार से सुरुभ प्राप्त है $ ५ 



















आत्मा नहीं होता है 1 दोनोके मध्य मं आत्मा वा अनात्मा मं तज्ञको अह प्रत्यय अवश्य करनादीं पड़ेगा | । 
तीसरी वस्तुका जभाव दोनेते किसी न किती पदाथं विषे अहं प्रत्यय कुरे विना मन माने नहीं ताते तू सम्यक्‌ विचार कर को॥ |; 
दानोके मध्य मे तू कोन दै आत्मा वा अनात्मा नो तू आता है तो कायं कारण रूप संधातादि अनात्मा तथा तिसके धम जन्मादि 
चक तर जत्मा ष्टा दानेते तुञ्ञ आत्माको नदीं पटच सक्ते नो तु अनात्मा है तो अनेकं यत्‌ से भी तदे जन्मादि वधन इर हो 
| पर नही कदेते दोनोका स्वतः स्वभाव तिद्ध होनेते ताते दोनों रीतिते ठञचको वष मोशकौ निवृति भाति बासते अनेक साधनोका (& 
|| कृतन्य 1 रीति द्रष्टा ओर इर्य विपे प्रेरक भेरय्य विषे असत्‌ सत्‌ विषे जड चैतन्य विपे सुख ओर दुःख विषे पूणे अपणं 
प संगी जंगी विपे स्वभाविक निर्िकरम समिकल धिप संसारो असंसारी विपे वाडमनसमोचर विपे गबाड्मनतगोचर विष निर | 
| कार पिका विषे प्रमाथं शद्ध अशुद्ध विपे इत्यादि सवं पदाथा भे जोडडेना तात्पयं यहि पर्वोक्तं विशेषणोमि एक तो अनात्मादि ( 
काये कारण पपच हर्य कोिकृे अरु एक आत्मादि षिरोषण ब्रहातम कोटिकारे नो अथं आत्मा नात्ममे करै सोई अन्यते भी 
नानेना द पु सम्यक विचारके कहो तू अव आपको क्या लानता दै पुने कहा ह पिता आत्मा नात्मादि विचार का निश्चय मनन्‌ | 
चितन अह त्यय करना अंतःकणं का स्वभावे भ चैतन्य तो इत स्वभावते रदित मन बरणी ते अवाच्य स्वयं भाज रूप दं स्म ( | 
८ |ानना न जानने का मागे नदी सञ्च चेतन्यको किचित्‌ मा भी व॑थ मोक्षकौ निदृतति प्ति वास्ते कतैम्य नदीं यरी हमारा निश्चय 
ईहे एव वाडमनसगो रादि विोषण सदत मनादि दस्यको तथा तिनके संकल्पादि पर्मोको अपना इष्टा स्वरूप मत मानियो 
। तु कषनज्ञ छृष्ण आपह तेन इय रूप केजज्ञ कृष्यको मत करियो यह भक्ति भी भक्ति ३ अरु पूनाभी अपना है सम्यक्‌ 
र ष्ण कं] एना यही जाननी नो तेच कनज्ञको शुदा २ जानना हे युज माया रूप परध्मी विपे तटा वर्या रूपी बरंदावन 
|& मे इस संवातकूप मंदिर पपे अन्तप्कणे रूप दिंडोठे मे स्थित तेनज्ञ खूप त्च ङृष्णफो सृत रन तम ङ्प नो 
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डारियोपसे चिदाभायुक्त अहंकार रूप जीव पुजारी श्चरानेवत्‌ द्ुखरहा है भर अनेक देवीं सुरी यण स्प पुष्योकौ सुगेधि ठे [३६ प्रकाराः 


नवत्‌ उरहे हो नाम तिनको प्रकार कर रहे हो अर मन चश्ुभदि इद्ियङप ठक तुम्दारे दशेनकरप्रस्र होते दँ नम जप | | तगं ८ 
अपने विषयमे त्च छृष्ण कषेज्ञकी सतता स्फू्िकर पत्ति निवृत्तिप व्यवहार कतं है जर इद्‌ स्पश रूप रस गंष विषय |३८| ˆ ' < 
भग्य नाम प प्रपंचरूपां थाङ्पं रखके पूर्वोक्त जीवं वा माया विशिष्ठ शावख्त्रह्म चिदाभास सहित मायाड्प ईश्वर महत वुञ्च |; 
कृष्णको सुख दुःखका अनुभवृरूपी भोग रुगाता हे नाम तुम चेतन्यदी सुख इःखादियोका अनुभव करनेवाठे हो अन्य जड़ नदीं ॥ 
ओ शरीरमं रूमावटी तञ्च जगे बृक्षके बगीचे दे ॥ जर तञ्च कषेवज्ञ ृष्णको अवोङ्मनसगोचरकर कथन चितन करनेवाटी बह् |$ 
वि्याङ्प बुद्धि राधासे तथा अनेक उदकी दृत्तियांहूपी मोपियेति परवोक्त पंदावनमें रार सेर रदे हो नाम सवेकतां भोक्ता 

३ | त्यागीभी ॥ अकत्तो अभोक्ता अत्यागी अपनी सदिमामे स्थित हो ओं प॑चभूत तुम्हारी पूजाके पाच है पंचकोर पूवो मंदिरके 

| विबाडं ई अर्ति भाति प्रिहप सम्यक्‌ अपरोक्ष निनात्मज्ञान मंदिरकी परिकरम्‌ है कदेते परीकमा करने ते ठर बीच आ- 

(२ नाता तसे सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूप तेभिन्न तञ्च ्ह्मात्माका स्वरूप इ नहीं ओ अति स्मृति विदरानोका अनुभव मंदिरमे वंटेसमान हे 

४ चंद्रमा दोनो क्ाडकफे समान दँ ॥ ओ तारागण अंतर बाहर छोटे दीपकेकि तुल्य ई ॥ ओं दिनि राधि नगररेके समान ई | 

|| नगतका अत्यंताभाव इद्‌ निश्चय इस मंदिरकी शोभा हे धायं काम मोक्ष मंदिरे चारोकोन है विषयो अरती मंदिरकी कांति दै पुय ३४६ 

|| क्षणा धन ईक्षणा वित्त इक्षणाका त्याग रूप मनोनाञच वासना क्षय तत्त ज्ञानरूपी उङकरके माथे तिलके अपने कयं सहित ९ 

|| माया अविदयारूप मरते भे सत्‌ चित्‌ आनंद अर्हं यड निश्चय ाकुरका स्नाने ओर अंतर बादर से. नामड्प मनादि इश्यकामे | 

|३६|सत्‌ चित्‌ उखदप दृष्टा आत्माहू यई निरंतर जल्नाकार वृति रूप तुरुसी उङ्रपरहे अपने सहित सष हार रूप जानना पूवकं 

श सवेकायिकं वाचिक मानसिक व्यवहारमं निष्कतेग्यता चितन तुश्च उरे भूष णहे मे परिछिन्न नदीतर यदी नमस्कार रूप स्त॒ति 


१०.०.८७ ९००३ 


असु | 
॥२०७ 
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सुज्ञ अस्ति भाति प्रिय्प आत्मामं नामूप जगत्‌ देही नदीं यह दढ निश्वय तुञ्च गङ्कस्का चरणामृत जे मे आत्मा एग | 
| तीतं यणोका साक्षी इ यह निय ठङरकी पान बीडी हे संसार रूप जड पुतरीक चेटा करनेवाडा आपके नानना यहा त 
[| मारी आतीद मनरूपी युके एण अफ्ेमे मे चेत्य जकार वत्‌ समहों यदी तञ्चको पला होश्दादे जते सयक किरण सूयत अ- 
४६|भिब्द तेते नामरूप तञ्च चेतन्यमे अध्यस्त होनेते तश्षसे अभितनदीरै यदी तेरे भग धूपे मन इद्वियोका दमनदीं तद्चका मदेन र 
२६|जो इप प्रकार ध्यान कतौदै इसीरोकमें वा ब्रह्मरोकमे ज्ञानद्वारा मोक्षको प्राप्त दोतादे ३ एच सम्यक भासन्ञानीक सवच समाधि 
रूपरीहे जेते इस संयातकी सवं वेष्टा पंचभूत खूपदीदे आत्मज्ञानी. मोक्षकी नदीं इच्छाकत्तोभी मोक्षे पातादे जेते पका फ 

र क्षते न गिडनेकी इच्छाकतांभी वात्कारते नीचे गिडतादै ॥ अर ब्रह्मात्मा अज्ञानी मोक्षके स्थि लखा इच्छा कताभ मोक्षका 
६६|| नदीं पाता जेते कूपमे पडा पुरुष खों वार कदनेसे बादर नदीं निकमेहै ताति सम्यक्‌ देह अभिमान त्याग पूरक आत्मद होवो 
६ पने का सम्यक्‌ त्याग क्याहे हे पुञ जसे तरंग भूषण सिखोनोमं भोतिक पदाथ घटपटादिमे रजके सपोदि पदा्थमि स्वपर पद्‌ 
४८ येमे नठ स्वणे चीनी पशत सृत्तिका तंत रजय स्वमा आदिरूप सम्यक्‌ विचार एक इदि करनी नाम जलादि कारण ते भित 
तरंगादि कायक मिथ्या वा अभाव वा जर्ष जानना यही तरंगादियोंका त्याग है तेसे नाम शूप कायं कारण कषत नवम 
| अस्ति भाति प्रिय रूप आत्मबुद्धि करनी वा पूर्वोक्तं आत्माते भिन्न सव नाम रूपको मिथ्या बा अत्यंताभाव जानना यहा भच 
` ([|का परमत्याग हे ओ एकको हण एकका त्याग करना इसका नाम त्याग नदीं काहेते जव शरीर दै तवतक दना ब्र अनक पदा 
‰|्थोका त्याग अइण होनेते कायेको कारण प नानना यदी कायंका परमत्याग हे तेसे इष॒ नाम रूप्‌ प्रपचका अस्ति भाति प्रिय 
रूप आत्मा विवतं उपादान कारण है अरु नाम रूप कटिपत ह ताति जात्मरूपही दे कल्पित "प्य अधिष्ठान ते भित्र नदीं हाती इत | 
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२६ ट र्न च्‌ न = > € १ ५ न क क ० # 
अनु | की नाम त्याग दं हे पु अपने सहित काय करण प्रप॑च अस्ति भाति प्रियह्प आत्माही ई इस विधिपक्षको दण कर |३६| प्रकाञ्च. 
॥२०८॥ | शडमनसगचर काय कारण संसरते भे सत्‌ चित्‌ आनंदरूप आत्मा अवाडमनसगोचर हों इतत निवेधीपक्षको अरहण : 
करो वा विधिनिषेधी दोनों मन बाणीका कथन चितन खूप अनासा तुञ्चका द्र्य होनेते में चेतन्य विषे निषेध ते ४ 















£ न % सु क्ष क क क = सि ७ ९ | =, क 2 ५५ [र क क क, क क = = अ 918 
| राहत ह अश सुञ्चकरदी विधिनिषेध सिद्ध देवे है भँ चैतन्य विधि निषेधीका विषय नदीं हा विधिनिपेधी भो मेह | 
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॥२०८॥ 


& 
| 


६ सवं रूप हाते इन तीनो निश्वयोति भित्र ओर निश्चय तुञ्चको भयका हेतु होगा तथा संसारका कारण होगा जगे जो इ | 
| (०, न भ श॒ अ न € 

चाहे केषीका व्र होवे तेसे रम दम अमानित्वादि तथा सत सेभाषणादि धमोुषठान कर शुद्ध अंतषकणे म दीं गुरु शाघ्व ४८ 
(4 
२६|| गा_ अन्यथा नही चदवगा वा निअंदंकार सरर इद्धि आदि साधन से ग॒रूमक्ति करो गरू रेवाते भी शद अन्तष्कणं हुये 
२९ 
२19 (४. १ थ न अ क क ॐ © (५ १ ९ | 4 ® 

पुज सत्‌ चित्‌ आनद्रूप तरा स्वदूप दी सगुण ओं नियंण दोनो रूप हं अन्य नदीं मखं विवाद कते है दे पुव जो इधर निंण शवेतो | 


२९। 
२९, = = € = = + न = = >> ७ 
९६| च्छा ड सोहं करो ह पुन चारो वणां श्रम पुरुषके मर रहित सफेद वश्च परही रग चढतादै मङीनपर नहीं चठत। रगो कु पक्षपात नहीं । 
< २८। 
२४ (५ त्म 7 क है क क, = ॐ ॥ हैक क ® अ क 8 | 
६ शारा गिनात्मबीष होता ई जन्यकोहं जाति निजात्म बोधम कारण नहीं यइ सर्वके अनुभवे सिद्द ताते देप निष्काम ४ 
९६|कम।क अनुष्ठानसे शुद्ध मन करो ओ सगुण वा निगंण उपासनाके अवुष्ठानसे निश्च मन करो पथात्‌ ज्ञानरूप सा चदे (६ 
२१९| ५ ~+ क जा क ग र = ® 
|. शानरूप र्ग ठगगा यह शाका अत्ताधारण संकेत हे पुजन कहा हे पिता बरह्म सगुण वा निण ह पिताने कहा ह पु एक 
२६ केटः काटा नाम ककं जीव्‌ विशेष दे उसके एक दिने स्वभाविकं अनेक रंग द्रुते तिसको न जानता हुआ नगरनिवासी पुरुष बन | 
२८ १७ पा [कं करुकाटका खर रंगे वा सफेद्‌ उसने कडा कि खल भी यही शोतादै अर सफेद भी यही होतार ॥ तैसेहो ३ | 
| सुण माननेवारोंको दंड देवे भौ जो ईशर सगुण होवे तो नियैण माननेवाखोको दंडदेवे जो जीव ईश्वरका भेद होवे तो अभेद्बाों| 
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को दंड दे जो अभेद हबे तो भेद माननेवाको दंड रोवे रेसेदी अन्यबातेमि जोड ठेना ताते तञ्च सत्‌ चित्‌ आन्‌ प्रत्यक्‌ 
आत्माते भिन्न सव असत्‌ जड़ दुःख खूप करिपत है देप मे वाणी बिना कहता ह अरु तम तरोजोषिना अवण करो तदं जीव |: 
इ्वरको तथा सवं जगतको सिद्धकत्तां हे त नहीं होमे तो जीवि ईश्वर नगत्‌को कोन जानता हे सो तेरी सभ मनोते आन 
तके किसीने भी नीवेश्वरका साक्षात्कार करा नहीं यथपि शच्च प्रमागसे तास्त विष्णु आदि मृत्तिमान ईश्वर देख || 

नेमे आयं हं तथापि साक्षात्‌ पंचभूत वा माया खूप अन्य पुर्पोकी व्यक्तिरयोकी न्याह व्यक्ति तथा व्यवहार देखनेमे | 
आये हं ईश्वर है वा नरी यह ईर जाने जो ईश्वर जगत्‌को रचके आप तिमे प्रवेश हमा है तते सव इ्रदी है नो नदीं तो नदीं 
काहेते बुद्धि आदिर्योका साक्षी अंतयोमी पट्‌ भावं विकार रदित सत सुख अव्यक्त निन चैतन्य भिन्न सवं नीवि श्वरको मिथ्या जड़ |. 
होनेते सो चैतन्य त्र है जो चैतन्य तू नवे तो मन्नादि नडकी न्याईं स्वपरके तू नाने अरु तर मनादि्ोको जानता है ताते तु ६ । 
चैतन्य सिदध हआ तू मनादि योको सिद्धकत्तौ हे मन्नादि तुञ्चको सिद्ध नदीं कत्त तेपेही सूयाद सवे पदार्थो मं जान ठेना हे एव सन | ५: 

सुनाके अपने उपर इश्वरको तू क्यों यापता है नैते चक्रवती राजा भम से अपने उप्र अन्य राजाथापे तो भम ह भिचार देख त॒ञ्च २ 
८ मनादियेकि साक्षी चैतन्य अंतर व्यापक आत्मा ते पृथक्‌ इश्वर किसी वैैादि देशमे है नदीं काहेते इशधरको परणं होनेते ूरखोत्‌ | 
| मिथ्या दश्य पदा्थौका भाश्रय मतकरो इस मनादि दर्यका दशा तूदी सत्‌ चित्‌ आनंद रूप आत्मा हो हे पु जो अनेक पुरुषाको |; 
| मनकी कपना इर्य रूप अनेक वैंटादि देश में विष्णु आदि इशवरोकी मनोत मे फर होगा तो सवैके अयुभव सिद्ध सत्‌|८ 
| चित्‌ आनंद सक्षी आत्माह्प ईधरकीं मनोत मे तुञ्को फर क्यों न होगा कित अवश्य होगा कारेते दोनो भावना ओघ | 
{| प्रतिपाय दोनेते तथा दोनो भावना माया वा अंत.कणेका परिणाम दोनेते सत ह तों दोनों भावना सत ह अमत द तो दोनो 


ग 
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सत ३ प्रतु भवकं अनुभव सिद आत्मा खूप इश्वर रो१ परोक्ष बातों से नदीं होता ओ वदहियंख बुद्ध सुयुश्चको | | ९६|| 4 
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अनु 
॥२०९॥ शर्तास्ते कथन कर जो देश्च कार वस्तु भेद सहित विष्णि शर तिनका नाम भिथ्यापना सम्यक्‌ वध्य ज्ञनकर 
[जाता ह ॥ ताति तर अपने सत्‌ चित्‌ आनंदख्प आत्माकोदी ईश्वर जानो नो तू आपको इश्वर माननेमे भय राखे तो मतमान ||| 
परतु यह मनादियोका साक्षी सत्‌ चित्‌ आनंदङूप निजात्मादी मँ ह ठेस भावना करो जो वदीहूप हवे ॥ जो एसे नहीं ननेगा |ॐ 
त्‌। अस्षत्‌ नड दुःखड्प माया तत्काये पदार्थोमष्ये किीको तु इश्वर आत्मा निय करेगा तो अंत वही माया ततूकायं असत नड || | 
०|इःखरूप हवेगा काडते वादे जानेका भावनादी कारण ई तो पूवोक्त रीतिसे निजात्माको इश्वर जानना यहभी भावनादी है गे : | 
। नो इच्छा हो सो करो पुने कडा हे पितता मनके रुकनेका उपाय कहो काहेते मन शूकेषिना दुःख होता है रोकनेते सुख होता 
९| एस शाल्लामं सुना ह पिताने कहा हे पुर जसे वटाकाड वागुके रोकनेका उपाय परे अर्‌ वायुके रुकने अस्कनेसे सुख दुःख माने त- ६ 


था नेमे स्वप्रद्टा स्वपरनरोके मनके रोकनेका उपाय पूरे तथा रुकने अरुकनेसे इषं शोक मने तैसे तुम्हारा प्रश्र है हे पु आकाशे म 


..9 
1५८९ 


वायु बाहर जावे ता वटाकाञ्च वायुको रोके परेतु वारु आकाशे बाहर जावे नदीं आकाशके भीतरदी वायु स्थित है आकारका का-|& 
९|य होने ते आकारे वायु बाहिर न नाना है यदी वायुका स्कना हे सो स्वतःसिद्ध है तथा वायुके रुकने न सकनेसे आकाश्चको हानि 
कभभ नह। तेद स्पप्रहष्के अंतभतदही स्वप्रस्ी हे बाहिर जवेनदीं नो बाहर जवे तो रोकना चाहिये ताते सप्रसषीको स्वप्र 
९४|| ्ाने स्वतःतिद्ध दी रोकं राख हे अव नवीन नदीं रोकना अर स्वम्‌ मन रुकने नरुफने से स्वप्रद्टाको हानि रभ भी नदीं इत्यादि ६. \ २०२ 
९६|आर भी दर्टातकी अंशु जानक दात में जोड़ ङेना हे पुव मनादि प्रप॑च तञ्च सचिदानंद शूप आतमा बं रलु सपवत्‌ कल्पित है|} _ 
~ सो स्थतः दी कलिपतवस्तुको अधिष्ठाने रोक राखाहे अधिष्ठान ते प्रथक्‌ कल्पत वस्तु भागे नदीं ह पुर जैसे सूथेके आभास सरित | 
ॐ 

| ` 
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| |तलबुका नद तथा नाकौ का नङ भी जामास सदत्‌ ह तथा केदरे का न भी समभाएदी इष बिवो रप चदि १ 
तोडदेवे चाहे बना खेवे च भ्यूनाधिक भाव क्रे तथा बिषुटीके सवै न्यूनाधिक भावाभावको जानता ई इस नड त्रिपुटी का पुरूष | 


ही मालिक है यह अनुभव प्रत्यक्ष दृठ दै तेसेरी अंतर प्रमाता परमाण प्रमेयादि जड बिपुटीं का तूर तुरीय आत्स्‌ चेतन्यदी मा |£. 
छिक है तथा बिषुटीयोका न्यूनाधिक भाव जानताहै ताते विपुटी का हा तुही चैतन्य निर्विकारे हे एत्र तू अपने पुजरपनेके अहंकार ६. 


त्याग मँ पितापने का अदंकार त्यागता दं अरं भँ वाणी बिना कदता दतु श्रोत विना सुत्र अर कहो परंतु एते कहो निसते पर । 6 
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& सुनना सधना स्परो करना देना रसटेना ध्यान करना नाननादिव्यवहार बाकी नरद अथवा सवे कहना सुनना सवना देखना 
स्पा करना रस छेना ध्यान करना नाननादि स्व उ्यवृहार्‌ भनवे जेसे ना जानने तें सवं भोतिक पदाथं जाने नाते 
श फेतेदी प॑चभूतों सहित माया ततकाये सवे पदाथं निके नाननेते नाने नाते पेता जानना सुना चाये तति इ एते 

८ तू ईद अज्ञानहूषी धृत्तासरको विष्ण रूप गुरूकी सदायतासेज्ञानरूपी वज्र कर हनन करोगे तो नि्ंयरन्य भगगि ह पुन अह 

& |लयारूपी अविते तू चैतन्य साधी इद्‌ वयं एकमेक होते हो विद्वानोकी नेष्ठाको हण करो मू मत होवो इ पच शमादि गुण 
न र अनेकं दैषी यणोषूप देवतों कर्‌ पूज्य जो विवेकरूप वृहस्पतिकी ब्रह्मविद्या रूप क्लीति चु्टय साधन्‌ सम्पन्न पाप तपते रहित 4 
त्न अभिका रूप चंदमाके संगम ते बोपरूपी बुष पुज उतप्रदोवेगा तो वैष मोकौ निवृति प्रातिवरास्ते सवं कतव्यति कतव्य | 
| होवेगा आगे नेसे इच्छा हो तेते करो एने कदा चिन्तक एकाग्रता विना आनंद नही भाता तो चित्तकी एकामता करनी योग्य ई 
६८|पिताने कदा दे पच चित्तकी एकाय्ता स्वभावे ही आप होती रहती है तैसे यत विनादी इरवक्त नाम रूपत्मक सालिकी राजं ॥ 


ध तामसी पदा्थौका वा अष्यात्म आधिभोतक आधिदेव पदार्थौका वा माया तत्‌कायं शूप पदर्थोका स्वभाषिक दी चित्त 
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आनंद स्वरूप आत्माहं सभका इष्ट हे सो एक पदार्थोका ज्ञान एक क्षण रदे वादो क्षण रहे वा चार बाआठ वा दञ् क्षण रहके \ | 
पुनः दूसरे पदाथेका ज्ञान दोतारै इसीतरह दर वक्त दर पदाथेका पृत्ति रूप ज्ञान अदर बदर होता रइताहं परत यह नम दसनम्‌ क 
आतादै फिचित्‌की एकाग्रता षिना पदाथेका ज्ञान होतादी नदीं किंतु क्षणम वा दो क्षणमातर व्‌ चार क्षण्‌ एकग्र उत दा ५ 
पदाथका सम्यक्‌ ज्ञान शोताहे सो आनंद स्वद्ूप तथा ज्ञान स्वरूप निनात्माही है जन्य पदाय नहीं ह सो निनात्मा सव दरम 
वेकारं सवेवस्त॒मे आकाङकी न्या पूणे ट एकना एक वस्तुका सवेकाठमें स्वभाविक ज्ञान बना रताहं तातं यह द्‌ || 
हुंभा कि यत विना स्वभाविक वृत्त ज्ञानरूप चित्तकी एकाग्रता सिद्ध हरै ओर चित्तकी एकाग्रता निमित्तक नो आत्मरूप ससग | 
्रगटता भी यत्न विनादी सिदध हई कतैष्य करनेसे नह इवास्ते सम्यक्‌ आत्पदरीको हरकक्त नियत समाधि कदी ये नर्हीकि 
चेत्तके अफुर होनेसेदी समापिदे एरनेते नदीं कितु चित्तके फुरने अपुरनेसे भी परोक्त रीतिसे समाधिदीदे हे पुन नेसे वायुके |&. 
दसलोदिकञाके एरने अुरनेका आकाराही विषय नाम संवंधीरे कादेते आकार व्यापकं दोनेते तेसे मन रूप वायुके दादश || 
रने अषुरनेका सत्‌ चिव्‌ आनंद्‌ हप आत्याही विषय नाम संब॑धीदै क्योकि पणे होनेते ताते सवं भ्कारसे निष्कततेव्य खूप मााके | 
तेरदो दे पु नैते ससुद्रकी शार इमेसा होती रहतीरै परंतु आकार तिन श्ञामे अपक निष्कततेव्य्‌ अरग क्रेय || 
विकाररहित मानता तैसे मन रूपी वृततियोके एरने अकरने रूप श्चाकपे ठम. जकार रूप आत्मा निष्कततेन्य ही ये|| 
बात सवके अनुभव सिद्धै हे पु जव तू आपको अज्ञानी पूैमानताथा नेते संघातका धम्मं खान पान मान रुनादे -पवहार || 
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कि इई नद ताते विचार देखो ज्ञान अज्ञानादि कर्व मनन॑मात्र सिद्धं शेते हे पुन तू चैतन्य ही निगेण तक्को मन 
प मजीकृर कृटपता हे तूदी सयुणनह्यको तथा तिसकी भक्तिको. कल्पता हे तथा ज्ञान कमे उपासना कल्पके आपको अधिकारी 
अन्यक अन्यधिकारी कटपता हे दी पाप पुण्य धम्मांषम्भं वथ मोक्ष कल्पता है तथा सत्‌ असत्‌ कतेव्य अकनत्तेव्य सुख दुः|&६| 
ख दैव असुर माया अविधा जीव ईश्वर ब्रह्न जड अजड जीवेश्वरका मेदाभेद कल्पता है इत्यादि सवे पदार्थोकी कल्पना अकलपना ||| 
का तूदी चैतन्य मालिक रहा जो तू नदीं हवे तो कोन किसको जाने किते तुञ्ज सत सुख चैतन्य ते प्रथक्‌ सवंको असत्‌ . नड दुः | 
ख रूप दनेते हे पु जिस निकी तू कपना करता है पुनः भिस जिसको तु नानता हे तथा ध्यान करता ह सो तर नदीं काहेते जो | 
जानने मं च्यान करने मे अवरे तिम तिस ते तु न्यारा हे पुत्रने कहा तुम कोन दो पिताने का जो तम हो पुत्रने कडा तुम आये कं ९ > 
से हो पिताने कहा जहो से तम आये दो नावोगे कां जहां ठम जावेगो कत्तं क्या हो नो तुम करते हो भोगते क्या हो जो तुम भोगते ट | 
हो तुम्हारे माता पिता कोन ह जो तुम्हारे माता पिता है तातूपय्यं यदि जो तुम्हारी संमग्री है तथा सवे नगत्‌की है सोदी हमारी | 
जो तुम ब्रहमहप होतो हम्‌ भी बरह्हप हँ जो तुम जीव हो तो हम भी जीव हँ जो कड तुम नानते हो सो दमभी नानते ह जो तमको ॥ । 
अपमानादि अनिष्ट भान होते ह तथा मानादि इष्ट भाते ह सोई हमको हे जो तम्हारे खख दुःखके साधन ईं सोर हमरे द जो तमको || 
शब्दादि विष्योका सवे प्रकारसे अयभव होता हे तैसेदी हमको होता दै जो तुम्हारे मन इद्वियोक स्वभाव ह सोह हमारे ह कातकं | 
गिने सवे रूपते जो तुम्हारे संव।तके स्वभाव ह सोदी हमारे संषातके स्वभाव ह जो त॒म संघातके सक्षी दो तो इम भी संषातके सक्षी || 
हे सब में आत्म उपम नानो इते सवंत्रह्म ह एेसे शाश्च कहते दै ताते सवे कल्पनाको छौँडके सम निष्कक्तैव्य रूप जो जप दे तिषी || 
जपक जपो नो पूवोक्त रीतिते इष जंपके अथेको सम्यक नानता हे सोदी ज्ञानी है जो जथेको न जानके भी इस पको प्रमसे नपत।|४। ` 
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है तो उपासना रप भक्तिमान्‌ कदाता हे राम राम वत्‌ मन वाणीसे जो इस नपका कथन चितन करता है सो मन षाणीका कमे कडा | प्रक 
ता हे शारीरक कमेवत्‌ हे पुव पूर्वोक्त ज्ञानका फर तो अनुभव प्रत्यक्ष है परंतु नो तू राम राम नपका विष्णु आदियोके ष्यान ङ्प ||| सं ८ 
उपासनाका वेुंडादिर्योकी प्राति हप अदृष्ट फर शा्रोक्त रीतिसे सत दोगा तो भे सत्‌ चित्‌ आनंदखूप आत्मा सवे मत्रादि्योका | 
दशा अंग # िएणातीत यक्ष अवाङ्मनसगोचर आत्माको स्वभाव सेदी बंध मोक्षकी प्राति निवृत्ति वस्ते किचित्मान्भी 
३६|| कत्तव्य नहीं वा सवं अस्ति भाति परिय रूप मे आत्मादी दोनेते भी वेष मोक्षके कन्तेन्यते निष्कत्ेव्य हं इस शघ्रोत || 
| निशंण उपासना हप जपका भी फक अवश्य दोगा जो गोरमार होगा तो सवेका होगा एकका नरी नो पोर दै तो 
सवे मेही पोरु है सत है तो सवका कथन चितन सत हैये नदीं कि एकं शाघ्ल सत्य है अन्य असत्‌ हे हे पुज |§ 
|अत्यंत्‌ अपने से भिन्न दूर वै$ुठादि म विष्णु आदि ईशवरोकी दढ भावना रूप भजन से ताकी प्राप्ति होती हे तो अत्यंत | 


कष्ि किणि 


| अपने से अभिन्न सचिदानंद निजात्माकी हद भावना रूप भजन ते कथो न तद्‌ रूपता की प्राप्ति होगी किंतु अवश्य होगी तति 
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| नसगोचर इवाभी अस्ति भाति प्रियह्प मेही सवीतम्‌ हूं वा इत्यादि विकट्पोति रहित में निर्विकस्पहूं इस दद्‌ भावनारप्‌ भजनको | 
| करो जो आगेदी स्वतः वही शूप हुये २ पुनः भवनाके व ते वही रूप होवोगे नेसे वटाकाड तथा प्रतिर्विव यह भावनाकरे किं हम [अ 
|महाकाडच ओर विवरूप ह सो भदाकाश्च तथा षिबभवको आगेदी प्राप्त इये २ पुनः भ्रतिकी निधृत्तिसे वदी शूप होते ह इषीवास्ते |३ ॥२११॥ 
शा्चोमि निजसषूप आत्मषस्तुमं कारण सहित संसाररूप दुःकी निवृत्तिकी निवृत्ति ओ परमानंदकी प्रापतिकी प्राति कटी ई जेसे इ 


 यडके स्पभाविक स्वप कटुकताकी निवृक्तिकी निवृत्ति भो मथुरताके प्रा्तिकी प्राति कदी दे पुतरने कहा दे पिता किसी शा- ॐ 
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छम कमाको मोक्षका साधन कहा ह किक्षीमे नदी दोनोमध्ये कोन ठीक ई पिताने कहा हे पुञ्च कमं नाम करनेका ह सो कायिक 
६८ वाचिक मानिक संघातके कमं करनेषेदी धमे अथं काम मोक्ष नाम सुखको भराति होती है कड नरी केरनेसे चरोकी अपात होती | 
९६|| हे यह सवेके अनुभव सिद्ध हे नेसे ्षुषाषप दुःखको निष्ृत्ति ओ त॒प्तिषप१ सुखको प्राप्ति भोजनका करना य कम॑सेदी होती दै 
१९|इत्यादि जानठेना ओं आत्मा नात्माका -सम्यक्र विचारी ज्ञान मोक्षका साधन छिखा हे सोभी मानसीकमं हे यह नही किं 
२८| शारीरकही कमं है मानसिक कमे नदीं किंतु जो संवातसे करिये तिसीका नाम कमे हे ताते कमोषेदी सुखश्प मोक्ष प्राप्त दोतां है 
|| ओं सुखखूप आतमा हे तिस आत्माकीभी संधातदूप कममेही उपरुग्धी होती है अन्यत्र नहीं दूसरी रीतिपे कमपि मोक्ष नदीं कदी |2८ | 
९४|| ह यहभी टीकदी दै ओ काहे ते मोक्ष सुखरूप आत्मा संघातो चेष्ठारूपर कमेक उत्पत्ति स्थिति नाशका साक्षीूप कके संषातकी ९८ 
चेष्टते प्रमद स्वतःरिद द इवास्ते आत्मा ससप मोर कमो कर सिद नदीरिता यदमी ठोकदी दै हे एन सवे शाल्नम स्वप | 
२८|भंडन प्रपक्षखंडन छख रक्खा दं क्याजाने किसशाघ्नकी बात सत है किसको नदीं कद अड काम नही कषक्ती ताते सवे संमत म: 
२ |अनुसार त्याग करना ओं ईश्वरो स्पस्वशूपकके वा भेद्बुद्धिकके अपने व्यवहारफे अवसर अयकूक काठमे सचे दिकते बडी |3। 

वा दोवडी वा याद्‌ एकवक्त बा दोवक्त त|त्‌पये यह कि निजक्ति सुवाफिक सयण वा निंण इशरछा एख्दत्त नाम उचारणादि|8६| . 
[पूवक सुमरन बा ध्यान करना ` ओर सचावटका व्यवहार करना इतनेमे अकृल्याण होवे तो रोनेदो तातपये यह कि धमपूवंक अपना ` 
हकं किसीसे छोडन। नहीं ओर अन्यायूर्ैक दूरेका इक ठेना नशी हे पुष पूषो्त परकारहीं सवं एृदस्थ सजन पुश्पोको उभय केके ५५ | 
गजा।३ 1 ड : 
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| शजपुरष अभ्यागत साघु तथा पडा पक्षी जीव तथा देवता तथा बेटी भगिनी भादि निजसंयेषी तथा ब्राह्मणादि तथा धाडवी 
८ (५ फृकीर एकरा चा जुआरी उड ईंगीरा भूत पिज्ञाच प्रेत डाकणी इद्नाठ। भमा? काल्वेरि स्वागी शठ मंत तत्र। रान 
दि जीव फोकट (त) माने वाठ गृहस्थके आश्रय हं एदस्थ विस स्थ पुरुषाके 


वैद वेदय! कांजड इत्यादि साधु असाधु इनो य ख साधु पर 
दयवहारसे विनाधन आकास वा नदीर्पसेतो 


श|तो आश्रय नदीं सही उर्टा गृदस्यके जाभ्रय हे ओर खेती व्यापार नौकरी इुनरादि  आकाङ्स व्‌] 
भाता नदीं ओर न किंषीको रषं भायि ओर षन विना काय॑की धि होवे नदी नो गस्य व्यदार नदीं करे भर स? दिनि भन 
हानि साभका चितन 


[| नदीं करता रे इत्यादि ू्क्त जीवो तथा अपनी पाना कैते होवै जो व्यवहार करेगा तो इनारे तर्के इ (॥ 
४६|प दठीठ भी तथा शरीर वाणीका व्यापार भी कई थोड़ा कई वणां करना ही पडेगा इतना करनेसे भी नेम नदी हे कि नफा ह षा ६ 


|४॥जक सान हेषेगा ताते सम्यक विचार देसिये तो ग्रहस््थोको किचित्‌ काठ भी स्चेदिते इैश्परका भजन ओर सचव्रटं का व्यवहार 8 
| मेक्षदायक होवेगा जो कोर न्यायकारी ईश्वरे तो नो एसा नहीं माने तो स्थ ख चारदे भोर कोई परक तथ्‌[इसटोकके भय दूर र 
| करलेका उपाय नदीं कादेते सवाते धमे थेरे ब वने काम केषादि तथ। दरोन शपश्ि संवातमे होने ठरे कदेते इनदीका शरीर २८ 
ॐ६|यह भी ईशवप्का संकेत हे रबर मह विषय स्वन हनिरुकूर हे तथा श्रोजादि इद्विय भी स्वस्वतिन विषयक हक सेव मो | 
६ जुद हेनेते दोरक! संध अनिषारण इ यह भी ईरा संकेत हे ताति शरोजादि इद्रियोकी स्वस्व विषयमे धमे पूषेकं प्रपि | 
श होने देनी यदी पुरषाथे हप तप एृहस्थको मोक्षदायक होगा अन्यथा कोर प्रकार तप बन सक्ता नदी कारेते जैते काम करो रेभ 
|| मोई अहंकार शूठ कपटादि छङते ठगी चोरी यरी आदि कतत हे तथा इद्रियोकी स्पस्व विषयमे रत्ति कायदे बादर अन्याय ९ | 
लृल्भसे कत्ते है तथा जो स्वपरके रोको पीडन कते £ तिनको राना दंड देता अन्यको नदीं यह नीं किं राजाकी स्तुति करने 
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